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प्रकाशक 


साहित्य-निकेतन 
प्रथमावृत्ति दारागज, प्रयाग मूल्य ६] 


श्च्इ० 


प्रकाशिका--- 
रामकली दैवी 
+ व्यवस्थापिका 
साहित्य निकेठन, 
दारागज्ञ, प्रयाग। 


मुद्रक--- 
नारायणप्रसाद, 
नारायण प्रेस, 
नायययण बिल्डिज्ल, प्रयाग | 


भूमिका 
अर्म- धाल्त्र बा अथय्रर आइुमिक सवान ३ कात जनवशाड़ ख्ेरक हैं /वचीव 
जमय हैं, जन ति दाध्ारण व्यक्ति री आफिस अाकश्यर्कानें सीकित थी, जन अध्यापक 
भअबी भाक्षम ने, टफ़्तालिलित॒उस्ती अधया बग्रेस्थ अन्यो बी तहांयता में हमस्त 
शध्यी 2907 बढ थे, जब शिज्ित_ बक्से वी दहशात्रश की उपेट उत्फी: 
उरील्डि बल और स्वास्थ मे निनेमदुत*ज सानत्री- 4 शिकामी, सनजना 
वैमेद्धध उचा मे लिया मा वहीउसरे सिरे पर्रीक था अररी चना 
वर्शशरिकि कि बाड़ शिला था उसी कि जस्टन रहते शिए सत्र क्िलक्‍लए्टनि 
पति शार कक्‍्यति की दोहे | यही सानमद श्री बधजादा शी तर अर्पद्वरत्ा 
जे वर्िशि है साधतटथायनतत भा शी लीपिय क्पी ही 4 फल रब 
जे समाज इकया मिस्ट्त दे वश हैं. और किल्य के जीन के इतनी युशिष्टश 
उपध्यित लि गई है. कि दत्त शाह फ्ठिती थी सहायता मित्र अगिगटना जकए- 
है । उविद १९ ३८ अगरिधालओर जे तलीएका ज्खयव्ध्वरबरत्ता परत है ४ 
आदीना, उन छा, वल्ताका, - रिवान्त आवश्यला वर्‌दुजितर - स्खरन्‍एानरपीता 
हह सिशाकी , पर्स ममस्प्त सख्रुनी उनर्पिक्त लियति मे है; /अरेरिक, 
आपाद, इंगलैड4ी लिएकिया सहरसा अमान हरि पेश नी खोशरि शा पसन्णटरी 
उध्ट वेत्ञाओं का शत बढ है. न केकल उक सिक बा. धमसत्ा लिशलना; रनिटत 
आश्थिद् उतदभिर ऐ. किकवितू इम्म बद्यत हैं / पत्र और सेशन फैवीक- 


से उमावित तेवर, आईीकिना--जी सधाशि, वफ सह शरुवरि चद्षशिण 


दलित बा्ानाहत हैं; और पैकतिक जीनश ते मी इन्ही सातरक्षा्रलि 
व्रत हिबद व अपी आचरीय की टिका करता है; (हट शिव 
किर है. । लन्‍री नी सयब्स्य जखिब कटी हैं. । रथ भा टी जररिफिये 
केजतिश्रद्ू रखना जबस्थर है / स्वस्त मे शिलिकन लकशि ही रण 
आशध्य भगवती है रही है. / 

अखु ।मैसी उठी गति है मैंकी ही शिक्षा बी अच्हती मी हेगी 

जारती है। तरशास्त्र न मधयरात अत खालरशा मद रैशरखा 

लेगी ऑलिार्ण हि यथा है / कारयिए के दिशी के इस शास्त्र नी की उच्दरि 
ढ्् है और दि री है । हहारि निशा से दुख अध्यन्य कार्ट टै, 

बख छाए औैजूदुशिया २ वानती जगति हावी रैक सगते। 

परत दयाशवर दूरे शेर कीत उरते हिली हैसर्वशिसनते लितिघा 

लिक्श पटलेस ओर, पल्लिकाये घिस रहे है; /आपी शिन्दीसाहित्य पे एल 
अगनी हरि मे वठी सराहवीश सेनानी है /रिनिजथिलनिफोलासरभा 

आधार नर्दन करसा आप ही जा आर है. / अर आपने यह विशानसाया 
उुस्तब निब<र टिल्‍री वन्‍्नि ढ्ति का रिक्‍ा वश धरा लिफा है हि4ढुका 
प्िशि ता बहू वुहतका का अध्यदा अर्शिफत्रति वाटिबजमर करने ते लिंक 
फर्ीशसियर / इतनी कखनशेती लिक्रआाहियी है; तिवाश के स्‍निखलना 
नर की शक्ति इसमे है, म्््विदि केड्ध्यद्रत बल बी उचकि के का है) 
कूलर था दए रेकटलेसन रे वकती हरिरभकता बला हैं / हिचीय्टटिला 
+ इत इुस्हव वा वाखन दिशा और जियारीयि का रृचति उपचाट ऐयो -- 
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द्ट्‌र अर्थप्रधान युग में अर्थ या घन का महत्व समझाने की शावश्यक्ता 
नहीं है । छोटा बच्चा भौ पैसे का सहस समभता है ओर मचलपर अथवा 
रोफर उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करता दे । बद भी इतना जानता दे कि पेसा 
दी ऐशी वस्तु दे निम्से वह अपनी इच्छित वस्तुएँ. ले सकता है। नवसुबस 
ओर बूढे आदमी तो दिन रात उसी की चिता मे परेशान रहते हैं । 

परन्तु बहुत कम व्यक्ति उस शास्र का ध्रध्ययन बरते हूँ जो यह बतलाता दे 
हि व्यक्ति, देश और समाज गरीय या घनवान केसे द्वोते हें. श्रौर गरीय देश 
या व्यक्ति के धनवान होने के प्रधान साधन क्या हैं | भारत बहुत गरीब देश 
है। यहाँ की अधिकाश जनता को कठिन परिश्रम करने पर भी रूसा सा 
भपेट भेजन नहीं मिल पाता । देशवाधियों मे अर्थशात्र के ज्ञान के प्रचार 
करने को श्रावश्यक्ता खयसिद्ध है। इत प्रचार में सब सेंबड़ी कठिनाई 


(४) 


हिन्दी में थ्र्थशास्र उम्पन्धी पुस्तकों की कमी है | इसी कमी के। कुछ अश में 
दूर करने के लिए मैंने इस पुस्तक को लिसने का साइस किया हैं । 

एक युग था, जय अर्थ का केवल़ बाह्य जीवन से ही सम्बन्ध माना जाता 
था । हमारे देश का आदर्श तो यहाँ तक डेंचा था कि योगी यती ही नहीं, 
सदूगदस्थ लोग भी अर्थ उचय के सम्सन्ध में उदासीन रद्दा करते थे। पर 
आज श्रव यह स्थिति नहीं है। आन ते श्र्थ हमारे रात दिन के चिन्तन का 
विपय बन गया है। जीवन-निर्वाह के लिए. द्वी नहीं, आज ते विवाह, पुत्र 
जन्म, श्रत्य रस्कार, प्रेम, प्रतिदान और उपद्ार से लेकर जीवन के अन्तिम 
क्षय तक के लिए, भर्थ एक प्रधान, उल्कि सब प्रधान, समस्या है | ग्राज ते 
विता माता पुत्र के प्रति, भाई भाई के प्रति, इष्ट मिन, कुठम्ब्री और व्यवद्वारी 
अपने साथी, पड़ोसी और सदहये।गी के प्रति अपने श्राक्मीय प्रेम, आउर्पण 
और प्रतिदान के लिए. एक मान अर्थ पर द्वी निर्भर रहते हैं | आज ते एक 
मात्र झ्राथिक समस्या द्दी जीवन को प्रमुस समस्‍या दे । अतएथ कितने 
आश्चय्य किन्तु परिताप का विपय दे कि जीवन के क्षय क्षण से सम्बन्ध रसने 
वाले ऐसे अनिवाय्य उपयोगी विषय (अर्थशातत्र) के प्रति इमारे देश बी 
शिक्षित जनता अनुराग का मात ने रसकर उसे एक शुप्क्र विपय मानती 
है| जय कमी में इस तरह की बात सुनता हूँ, तो मुझे बम क्लेश होता है। 
मैं खाहता हूँ कि इसारे नवशुवर अर्थशास्त्र के स्थायी और व्यापत् महतय 
को स्वीझार करें और इस जिचार को सदा के लिए. मूल जायें हि यद्द कोई 


शुष्क विपय है। मेरी तो यह पकी घारया दै कि यही एक ऐसा व्रिपय है 
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जो गौवन को रस, सफल और प्रिय बनाने में सब्र से श्रथिक्र सद्दायक 
औै। में आशा करता हूँ कि इस पुम्तक को पढ जाने के अनन्दर पाठक 
मेरे इस मत से पूर्णतया सहमत होंगे। 
में उन अ्यक्ियों गे से हूँ जो यद विश्व/स करते हैं कि अर्थशाज्र इतना 
सरल विषय दे कि उसका शान साधारण जनता से लेकर प्रारम्भिक कक्षाओं 
तक के विधार्थियों को आठानी से कराया जा सकता दै। इसी उद्देश्य से मैने 
बालयोध रौडरों में कुछ पाठ अर्थशास्त्र-सम्बन्धो विषयों पर दिये। ये रौडरे 
युक्तप्रात की सरकार द्वारा स्वीकृत हुई और इंडियन प्रेत द्वारा प्रकाशित की 
गई । इनका प्रचार पाँच वर्षा तक युक्तप्रात में हुआ। मुझे यह सूचित करते 
हर्ष द्वोता दे कि अर्पशास्तर-सम्बस्धी पाठों को प्रारम्भिक पाठ्शालाओं के अध्या- 
पर्कों भौर विद्यार्थियों ने बहुत पसद किया । इस तफ्लता से भ्रोष्सादित होकर ' 
मैंने एक ऐसी पुस्तक लिसने का विचार ऊ्रिया, जिसमे अर्थशास्तर-्सम्बन्धी प्रायः 
सब्र बातें कद्दानो या खाद के रूप में इस प्रकार से दी जाय कि साधारण 
जनता उसे आसानी से समझ सके और उपकी रुचि भी इस शास्त्र के पढने 
के सममस्ध में यैशा हो । 
कई व्यक्तिगत ऋूमट़ों के कारण में अपना विचार शीभ कार्यरूप भे 
परिणत नहीं कर सकता | तो भी मैं प्रयश्या करता द्वी गया। इसी प्रयल का 
परिणाम यद्द पुस्तक हे। इसे द्िल्दीसपार को भेंट करते हुए मुझे बहुत 
प्रशक्षता द्वो रही है। यद्द मेरे २० वर्षों के अर्थशास्त्र के अध्ययन और अध्या- 


पन के अनुभव के आधार पर लिसी गई हद | इस पुस्तक मे भारतीय इृष्टिकोण 


घ 


(६) 


को प्रधानता दी गई है और धर्म तथा श्रर्थ वा सम्यन्ध भा इसी दृष्टिजोण से 
समझाया गया हे। आजकल सुसार में प्राय सर्वत्र मौतिक्वाद और स्वाय 
विद्धि का साम्राज्य स्थावित है अथवा द्वो रह्म है। ससार भर में अशाति की 
लद्दर पैली हुई है। जो गरीय हूं वे तो दु सी हैं दी, परन्तु धनवान भी सु का 
अतठुभष नहीं कर रदे हैँ। अपने थोडे-से निजी स्पार्थ के लिए दूसरों का या समाज 
का भारी अदित करना धनवान व्यक्ति भी बहुत जहूद अगीकार कर लेते हैं | 
इस सम्पन्ध में वे धमे का तो कुछ ख्याल ह्वी नहीं रसते | पर मेरा दृढ विश्वास 
है कि ससार मसुस् और शान्ति का साम्राज्य तभी स्थापित द्वो सवा दे 
जप  श्र्थ-सम्मन्धी प्रत्येक बार्य म धार्मिक भावना की प्रधानता रदे। यही 
हिन्दू आदर्श है) प्रिश्व का स्थायी शान्ति ते लिए भारत का यद्दी एकमात्र 
पदेश दे । इसका विशेष रूप से गिवेचन इस पुस्तक भ किया गया है | 

इस पुस्तक का [वपय श्र्थशासत्र हे, कहानी नहीं । तो भी इसके विपय 
प्रतिपादन में कद्दानीपन लाने को चेपष्या भ्रवश्य की गई दे | कह्दानी वा 
लक्ष्य है, आनन्द का उद्रक और चमत्कार की सुप्टि। इसके अनेक 
अध्यायों म यद्द यात भा पाठकों को मिलेयां। अन्तर केवल इतना हे कि 
मेंने जो घटनाएँ चुनी हैं, वे एक तो कोरी कल्पना-अयृत नहीं है, दमारे 
आज के जीवन भचारों ओर व्याप्त हैं और सत्य हवा दं। केवल पानों के 
नाम बदल दिये गये हैं | दूसरे इसकी कद्दानियों का उद्देश्य कल की सब्टि 


नहीं है, बरन्‌ अर्थशात्र के रिद्धान्तों, अगों और समस्यात्मक उलभनों का 


448 का 5 5ारपावार गन 
+ अड्डा धम का अथ मुद्रित रूप में नदी लिया गया है । 
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समाधान है। इसलिए हम यह स्पीकार करते हैं कि इसकी कुछ कथाओं 
से पाठयों को यह आनन्द तो नहीं मिलेगा, जो किसी श्रेष्ठ कला पूर्ण कद्दानी 
में मिलता है। बात यद्द हे कि उद्देश्य हमारा यही रहा हे कि अर्भशात््र को 
ऐसे ढंग से उपस्थित किया जाय, जिससे वह परल से-सरल और रोचक 
जान पढ़े। अर्थशास्त्र के तिद्धास्तों को इस रूप में उपस्थित करने का 
दिन्दी में यइ पहला ही प्रयत्न है। अग्नरेनी मे भी शायद ऐसा प्रयत्न 
नहीं किया गया। में इस प्रदत्त में कहाँ तक सफल हुआ हूँ इसका निर्णय गे 
अपने पाठकों पर छोडता हूँ । 

/ कसी भी शास्त्र का पूरा वियेचन करना बहुत कठिन कार्य दे। मैने यो 
इसमें ध्र्थशास्त्र की रूप रेपा द्वी वतलागे का प्रयत्न किया दे । इस पुस्तक को 
दो भागों में प्रकाशित कराने का भेरा विचार ऐ। इस भाग में उपभोग, उस्तत्ति, 
विनिमय और वितरण के सम्पन्ध में मैंने अपने विचार प्रवठ किये है। यदि 
दिन्दी ससार ने इस पुस्तक को पसद्‌ किया, तो दुसरे भाग में रुपपा-पैसा, करेंसी, 
बैंक, देशी और विदेशी व्यापार, राजस्व तथा साम्यवाद आदि विपयों पर में 
अपने विचार उपस्थित करूँगा | 

इस पुस्तक के लिखने मे मुझे श्री महेशचन्द्र अग्रवाल, एम« ए०, 
बी० एसू ती० “विशारद! और ओीयुत भीधर मिश्र वी० काम से सद्दायता 
मिली है। भारत विख्यात, हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ कद्दानी-लेखक प० भगवती प्रसादजी 
वाजपेयी ने भेरे विचारों को कहानी अथवा कथोपकथन का रूप देने मे रद्घायता 


दी है। इस कृपा के लिए मैं उपयुक्त तीमों सरजनो का शआाभारी हूँ । 


(८५८०) 


प्रयाग विश्व विद्यालय + वाइस चैंतलर पड़ित अमरनाथज्ौ भा एम० ए०, 
प्फ० आर» एसू० ने इस पुस्तक की भूमि लिसकर मुझे प्रोप्तादित ड्िया 
« है। इस असीम हवा के लिए मैं उनका यहुत इतज हूँ । 

नारायण प्रेस के अध्यक्ष श्रीयुत गयाप्रसादजी तिवारी वी० काम? ने इस 
पुस्तक को शीघ्र छुप देने में जो तलरता दिफनाई है उसके लिए मैं उनकी 
धन्यवाद देता हैँ। 

यदि इस पुस्तक के द्वारा मैं भारत की साधारण जनता को--और पिशेषस्र 
विद्यार्थियों को -अर्थशास्त्र रे दिद्वान्यों को तमभाने में कुछ भी सद्दायक दो 


सत्र तो मैं श्रपने प्रन्‍लों को सफल उमभूँगा । 


श्री दुवे निवास, दारागज, प्रयाग दध्ाशैकर > 
द्‌्‌ वा 9] कार 
१७ अगस्त, १९४० की 2222 की: / ॥ का 
श्रावण शुत्ध पौर्िमा, सवत्‌ १९९७ | अर्वशास्र अध्यापक, अयाग विश्वविद्यालय 
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पहला अध्याय 
अर्थशास्त्र क्या है ? 





भोहन रहता तो उन्नाव मे है, पर उसके चाचा प्रयाग में नौकर हैं, इस- 
जिए माघ के महीने में वह अपनी भा के साथ चाचा के यहा आया हुआ है | 
उसकी मा मघ भर त्रिवेयी रुगम में प्रतिदिन समान करेगी । गत रविवार को 
मोदन भी अपने चाचा के साथ त्रिवेशी स्नान करने तथा वहा लगे हुए माघ 
मेला को देसने के लिए. गया था । 

मेले के पास पहुँचने पर पहले मोहन को कृपि प्रदर्शनी दिखाई पड़ी । 
उसने चाचा से कहा रि यह भी इसे देखेगा | 

प्रदर्शिनी के पएडाल में जाने पर मोहन ने तरह-तरह की मशीने देखीं। 
चाचा ने उसे बताया कि ये सत्र खेती करने के काम आती हैँ | मोहन को 
कुए से पानी खींचनेवाली मशीन अधिक पसन्द आई। बहां की अन्य 
चरतुए. भी बह देखना चाहता था, पर चाचा ने कहा कि चलो, पहले 
गगा जी नहां आयें, फिर लौटते समय इन यब चीजों को अच्छी तरद 
देपना। 

बाँध पर पहुँचते ही मोहन ने कई हलवाइयों की दूकाने' देखीं। सुबढ का 
समय था | वाज़ी ताज़ी जलेबी बनाई जा रद्दी थी | कुछ लोग दूकान के पास 
जलेदी सा रहे ये [ 

माघ का शुरू था | इसलिये अभी कुछ दुकानों पर माल नहों आया भा । 
वे खाली पड़ी थीं। कुछ मज़दुर इधर उघर ज़मीन खोद रहे ये। मोहन 


ई्‌ अर्थशासत्र की रूप रेखा 


ने कद्दां--चाचा, यद्दा तो बढा मजा है। क्‍या यह सय्र यहा पर हर साल 
होता है ? 

घाचा--हाँ, दर साल इसी तरह मजदूर टीन और लकड़ी को दूकाने 
बनाते और उजाडवदे हैं। 

मोइन--तब तो बहुत लकड़ी और टीन ख़ब्च द्वोता होगा । 

घाचा--म्लर्च तो होता है। पर बडे बड़े ठेकेदार इन चीजों को मेला 
ज़तम द्वोने पर मोल ले लेते हैँ । फिर साल मर बाद वे इनजी बेचते हूं । 


इसी समय एक ओर इल्ला सुनकर मोहन का ध्यान उधर चला गया। 
दो एक साधू कह रहे थे---चलो, चलो, आज एक भाग्यवान्‌ ने मुत्रद दी 
भडारा किया दे । 


मोदन--चाचा, यद भडारा क्‍या द्वोता है ? 

चांचा--जब कोई आदमी पहुत से साधुओं को मोजन कराता है तो 
उनके खाने के लिए बडा प्रबन्ध करना पत्ता है | इसी यडी दावत को भडारा 
कहते हूँ | यद्दा पर ऐसे भडारे रोत ही हुआ करते हैं। 

जाते करते करते दोनों सडक से दूर एकात स्थान म पहुँच गये | 

इतने में मोहन चिल्ला उठा--अभरे चाचा ! वह देसो | कुछ साधू ध्यान 
लगाये आस मूदे बैठे हैं | 

चाचा--यद्दा एकांत मे ये लोग भगवान का ध्यान कर रहे ई | हम लोग 
सडक से दूर निफल आये हैं | सडक से चलना ठीक होगा | 

थोड़ी देर में दोनों सटक पर पहुँच गये | वह्दा पर एक साधू को देखकर 
मोहन ने कद्वा--अरे, यद साधू तो उलगा लब्मा हुआ है ! नीचे आग जल 
रही है। क्‍यों चाचा, ये जलते नहीं होंगे ? थोरी देर में तो भुन जायँगे ! 
पर चाचा, यद क्या वात है ऊ्रि दचाना दूर रद्द, लोग तमाशा देफ रहे हूँ ! 

चाचा--पद्द स पैता कमाने का ढद्न है | त॒म देखते हो न, साधू इधर 
से उधर भूल रद्दा है । इस कारण उसे अग्नि की कुल नहीं लगती | हाँ, 
थोड़ी गरमी जरूर लगती द्वोगी। परन्दु आतनल तो ढ८ढ में यह अधिक 
खलती न द्ोगी | हिर उसने इसका अभ्यास मी तो कर रक्सा है| 


अर्थशास्त्र क्या है १ डर 


मोहन--इससे तो अच्छा हो कि वह यों द्वी सागकर पैसे इकट्ठे कर ले | 
पर बह पैसों का करेगा क्‍या १ 

चाचा--पह पैसों से भोजन वस््र आदि मोल लेगा । तुम जानते ही हो 
कि दुनियाँ में सब काम इसीलिए किये जाते हूँ कि सुख प्राप्त ह। जीवन 
के सारे सुख आज पैसे पर ही निर्भर हैं । 

मोहन--झरे चाचा | शो चाचा | देखो, यह साधू तो कौलों पर बैठा 
है! इसके बदन में तो तमाम सून निकल शआ्राता द्वोगा ) इसे तो सिवाय तक- 
लीफ के और क्या आराम मिलता होगा १ 

चाचा--यह वेण कमाने के लिए ही ऐसा घर रहा दे । पसे से बद उन 
घस्तुओं को ग्रौदेगा जिनकी उसे आवश्यकता है। उन वरुुओं के उपयोग 
से उसे सुस मिलेगा | यदि अत में उसे सुख न मिले, तो बैठने की कौन कहे 
यह कीलों फे पाउ भी न जाय । 

मोहन ने चाचा की यातों पर ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान उस 
दुकान की वस्तुओं पर था जिएके बगल से वह और उसका चाचा गुजर रहे 
थे दूकान में तरह-तरह के छुपे बेल बूठेदार कपडे रखे थे । यकायक मोहन 
की बजर एक मोर छाप शेंगोछे पर दक गई । उसने चाचा से कहां कि बढ 
उसे मोल ले दें। इस पर चाचा ने दूकानदार से उस श्रेगो्लें का दाम पूछा । 

दुकानदार--एक दाम बता दे या मोल माप करोगे १ 

चाचा--एक दाम बताइये | 

दुकानदार ने ओंगोल्ले को उतारकर सोला और मोहन के चाचा को 
दिखाते हुए कहा-- 

देखिए, बडा मोटा है, सालों नहों फ्टेगा । है तो अधिक दाम का, पर 
तमसे चार झने पेंसे ले लेंगे | 

चाचा--चार भआने तो बहुत हैं, तीन आने में दो | 

इतने म॑ माहन बोल उठा--और कया, चार छ पसे फा माल है। 

दुकानदार --अरे वाया, साढे तीन आने की उरीद है। मथुरा से यहा 
आये। दूकान का कियया, कुछ सुनाफा-मनदूरी भी दो चाहिये । मैंने आए 
से कोई ज्यादा नहीं कष्ठा | फिर सुबद-सुबह वोहनी के वक्त...) 
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चाचा--भच्छा लो, साढे तीन थाने ले लेना। ख़रीदा तो ठुमने दो 
श्राने में होगा । 

दूकानदार--अ्रे बायू झाहय, भाव के भाव पर दे रहा हूँ। चलो, दम 
पन्‍्द्रह पैसे द्वी दे देना । 

चाचा--पन्द्रद वन्द्रद नहीं, देना हो वो चौदद पैणों में दे दीजिये | मुतद- 
सुबद्द खटसट अच्छी नहीं द्ोती । 

दूकानदार -क्या चताऊ ' अच्छा लाओ | 

घाचा ने जेब से एक रुपया निकालकर दूकानदार के पास फंता । बूकान 
दार ने रुपये को उठाकर उगलियों पर यजाया। फिर वह बुछ सोचते 
हुए बोला-- 

पैसे तो नहीं हैं । सवेरे सवेरे आप के पास चौदह वैसे नहीं हैं ? 

चाचा के इनकार करने पर दूकानदार ने अपने सन्दूक़ में पैसे ढूंढे | जय 
साढ़े बारह झआने नदीं निकले, तो दारफर दूसान के सामने तैठे भानवाले 
से उठ रुपये का भाज मांगा! उसने एक पाई रुपये वी मजाई ले ली। 
दूकानदार पाई कम साढ़े यार आने पैसे मोहन के चाचा को लौठाने लगा। 

चांचा--पूरे साढे बारह पाने दीजिए | 

दूकानदार--पाई तो भाज में चली गई ! 

घखाचा-तो मैं क्या करूँ ? आप ही ने तो भुनाया | 

आख़िर दूकानदार ने यह कहते हुए कि “वाह साहब, अच्छी चपत 
लगी | मनाश तो कुछ मिला नहीं, पाई गाँठ से देनी पड़ी |? पूरे साढे वार्‌इ 
आने पैसे दे दिये। मोइन खडा-फंडा यह सत्र देख रहा था। जय चला 
तब पहले तो उसने अपने उस नये थ्ेंगोछे को कन्‍्घे पर रस लिया | फिर चाचा 
से कहने लगा--दूकानदार इस तरह वात करता है जैसे इस श्रेंगोडे के वेचने 
में उसे नुकसान ही हुआ हो । 

चाचि--भला नुकसान उढाने के लिए. कहीं कोई दुकान. करता, है |, 
यह तो सब्र कहने की वातें हैं| 

अभी मोहन के चाचा पैसे जेब में डाल ही रहे थे कि एक पैसा चमक 
डठा। मोहन ने क्द्वा-देखें, जान पढ़ता है, नया पैसा है। चाचा ने 


अर्थशाप््र क्या है ९ ह॥ 


पैछा दे दिया | तब मोहन ने पूछा--क्यों चाचा, इस पैसे पर फिसकी तत्यौर 
बनी दे ! 

चाचा--यह तस्पीर हिन्दोस्तान के भये वादशाद छठे जाजं की है। 
बादशाह वा काराव़ाना ही इन पैसों को बनाता दे । रेल, पुल सलक श्रादि 
का सारा इतज्ञाम भी सरकार ही करती हे । इतज़ाम ररने में जो ग़र्च होता 
है वह सरकार जनता से कर ( टैक्स ) के रूप मे बदूल फरती है। 

चाचा ने पूछा- अच्छा मोइन, बताओ तो अ्रग ठक इतने लोगों को 
बाम बरते देसकर ठुम क्‍या समझे १ क्‍या ठुम उता सफते दो कि वे क्‍यों 
काम करते है ! 


मोइन-रश्राप दी ने दो बताया कि सन कोई सुस्त ग्रात्त करने के लिए 


काम करते हैं) दूकानदार कमा कमाकर नो जमा करेगा उससे वह और 
"जाके लबवे य लडके सूत्र खेलेंगे, कृदेंगे ौर मौज उटवेंगे। पर चाचा, मेरी समक्क में 
यह्द नहीं क्राया कि उन साधू मदास्मान्रों वो आस मूँदकर बैठे रहने से क्‍या 
घुस मिलता है। वद जो आग के ऊपर उलटे भूल रहे ये, उनवा तो द्वाल 
ठीक है। इस तरह कुछ देर तकलीफ उठाने के बाद उनसे पास पैसे इकट्ठी 
हो जायेंगे भर तप्र थे उतरकर मजे से उन पैसों का भोचन पग्ररीद लेंगे। 
पर आँध मूँदकर ध्यान झगानेवाले साधुओं के श्रागे तो कोई पैसे भी नहीं 
डाल रह था ! 


चाचा--यहद्द तो ठीक हे । लेकिन सुए देवल पैसों से ही नहींमलता | 
रिना पैसा प्र्च किये भी आनन्द आ सकता है। जैसे तुम जय हँस हँस कर 
अपने दोस्त मुन्मू से बाते करते हो, तो त॒म्हें खुशी होती है | या जैसे तुम्द्दारो 
माँ रोज यहाँ गगा जी मे स्नान करती हैं। खझ़र्च तो वे एक पैसा भी नहीं 
करती, पर इससे क्‍्या। इसी तरद उन साधू महात्माओं को आँख मूँदकर 
भगवान का ध्यान करने से कुछ सुप्त का अनुमव अवश्य होता द्योधा | जब 
तक तुम्हें भविष्य में सुस मिलने को आशा न होगी तब तक तुम कोई दुस 
उठाने के लिये तैयार न होगे । इसीलिए कहा जाता है कि अत्येक व्यक्ति का 
दर एक प्रयक्ष सुस प्राप्ति के लिए ही होता है । 
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मोइन--तव मुखग्राप्ति के दो तरीके हुए। एक तो पैसों द्वारा और 


दूधरा बिना पैों द्वारा । 
चाचा - दीक, पर पैसे स्वय तुम्हें सुख नहीं देते | पैसों द्वारा ठम-वे वल-उन 
_बस्टथ्ों को प्रीदते हो, जो तुम्हें सउ पहुँचाती हैं। श्रत, मुख के लिए. दम 


अपने .प्रयक्षों-दारा-या-ठो-उन-बत्ठुओों-को-प्राम-करते हँ-जो-स़रीदी-जा 


सफ़्ती हैं प्रभोत्‌ जो विनिमय खाध्य हैं और घन या सुपत्ति कहलाती हैं, या 
सा कार्य करते हैं जिचसे इमें श्र प्राप्त दोता दे । 

मोदन--तब फिर साधुओं का श्रौप मूँदकर ध्यान लगाना, माँ का गगा 
नद्दाना, भगवान की पूजा करना आ्रादि ऐसे कार्य हैँ जिनसे ऐसी कोई वस्ठु 
नहीं प्रास होती जो विनिमय-साध्य हो, परन्तु उनसे सुस्त की प्राप्ति अवश्य 
द्वोती है । 

चाचा--हाँ । 

घाट किनरे पहुँच जाने के कारण मोहन व उसके चाचा नहाने के लिए 
उपयुक्त जगद्द दूढने लगे | एक घाटिया के पास अ्रपने कपड़े उतारकर रख 
दिये और दोनों ने जिवेणी म स्नान किया । स्नान प्यान करने के पश्चात्‌ 
दोनों ने चन्दन लगाया। चाचा ने घाटिया को दो वैसे दिये। फिर जय ये 
लोग लौट पडे तो कुछ दूर थाये वडकर मोइन बोल उठां-5 

यह भी पैसा कमाने की रौति है। पैठ्रेजैेठे जरा सा चन्दन दे दिया। 
इसकी चौकी पर कपड़ा रख दिया | वस, कई पैसे मिल गये | क्‍यों चाचा, 
पड़ा जी तो इस तरद दिन भर में कई रुपये पैदा बर लेते होंगे । 

अरे चाचा ! यद देसो यह मिखमगा आ पहुँचा | यह तो विलकुल मुफ्त 
सोर है । 

जब दोनों ( चाचा भतीजे ) कुछ दूर चले आये, तव चाचा ने कद्दा - 

अच्छा मोहन, ठुमने मुत्ह से तरह तरद के काम देखे और यह सममा 
कि इस सर अपने सुख के लिए. विनिमय-स्यध्य बस्ठुओं को प्राम करने का 
प्रयत्न करते हैं या ऐसे कार्य करते हैं, जिनसे सुस प्राप्त होता दै। अब में तुम्हें 
उस शास्त्र का नाम वताता हूँ तिसमें विनिमय-साध्य वस्तुओं का विवेचन 
किया जाता है | 
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मोहन--पर यह तो बताइए कि अशाम्र का अध्ययन किस तरद किया 
जाता है| मेरा मतलब * *| 

चाचा--सुम्दारा मतलब शायद अथशासत्र के विभागों से है। सुनो, 
तुममे कृषि प्रदशिनी म तरह-तरद की खेती करने की मशीने देसी थी। 
दे सब श्रम्ाज वी उत्पत्ति म मदद करती हैं। अर्थशार्र के एक विभाग मं 
वस्तुओं की उत्तत्ति पर विचार किया जाता है। हसक्े अन्तर्गत हलवाई का 

अन्‍मलपप-+ा 

जलेबियाँ बनाना/ मजदूरों का दूफान तैयार करना आदि, सभी काय, आ 
जाते हूँ। अर्थशास्त्र के उपभोग विभाग म॑ मनुष्य के सान पान, रदन सहन, 
आदि बातो पर प्रिचार किया जाता है। तुमने जलेब्रियाँ साई था। नहां 
कर जब हम लौट रदे ये तो तुमने दसा था कि हलवाई की दूकान पर बैठे हुए. 
कई लोग कचौडी और पूरी खा रदे थे ) यह रुव उपभोग के कार्य हैं। इन 
कार्यों का ही विवेचन उपभोग विभाग स जिया जाता है । 

पर जलेबी याने के पहले पैसे देकर लोग ने उन्हें मोल लिया दोगा । मेने 
उस कपड़ेवाल्षे की दूकान से भाव ताव करके साढ़े तीन आने में श्रेंगोछ्ठा 
मोल लिया था। और देखो, दोनों ओर दूकानों पर माघ मेला म यात्री तरह 
तरद की बल्लुएँ मोल ले रहे हैं। अथात्‌ अपने रुपये पैश्ञों का मित्र मिलन 
वस्तुओं से विनिमय कर रहे हैं। अत अथशाम्र का तीसरा विभाग विनिमय 
के नाम से पुकारा जाता है । शा 

मोहन--मजदूर भी तो अपनी महनत का विनिमय मजदूरी से करता है। 

चाचा-होँ, द तो बह भो एक प्रकार का विनिमय दी | परन्तु मजदूरी 
पर विचार करना वितरण विभाग का काम दे। मय 

इक्कों का अडड़ा वौस आजाने के कारण मोदन के चाचा ने शदर जाने 
के लिए एक इक्फा क्या। प्र इक्फे पर से दाएँ हाथ के सेत मोहन को 
दिखाते हुए उन्होंने कहा-- 

देसो मोदम, थे हरे भरे खेत हैं | इनको जोतने बोनेवाला लगान देवा 
है। गाँव भे यह लगान जमीदार को दिया जाता दै। लगान भी वितरण 
का एक अग है। और हठुम्हे याद ह कि दूकानद्ार ने कहा था कि मुनाफे 


की कौडी नहीं आई। वह मुनाक् इसीलिए माँगता था कि वह मथुरा जैसी 
२ 


श० अर्थशात्र की रूप रेखा 


जगह से उस ऑँग्रोडे को ख़रीदकर लाया था। इसके अलावा वूकान के 
प्रबन्ध में उसके जो पैसे ख़र्च होते हैं वे भी तो निकलने चाहिए ].इत 
सुनाफे और प्रवन्ध के व्यय पर भी * और प्रबन्ध के व्यय पर भी वितरण में ही विचार क्रिया जाता द्दे। 
इसी समय सके साली होने की वजद्द से पीछेवाला इक्का मोहन के 
इके की बराबरी ररने के इरादे से आगे वढ आया । दोनों इक्फ़े साथ- 
साथ दौड़ने लगे । दूसरे इकके में बैठे एक शब्जन से मोहन के चाचा ने 
'जैरामः कट्टा । तय उस सज्जन ने मोदन के चाचा से पूछा--कद्दिए, फिर 
आपके मितर ने कहाँ से क्ज लिया १ 
घाचा--बानु कैलाशचम्द्व जी के यहाँ से दिला दिया था। उन्होंने श्राठ 
आने सैऊड़ा सूद तै क्या है। 
तैज्ञ होने के कारण दूसरा इकफा मोहन के इक्क्े से आगे निकल गया। 
तय चाचा ने क्द्ा--नत॒म्दें मालूम नहीं है कि जब कोई कु्ज लेता है तो कर्ज पर 
[मिदागन हर मद्दीने जो रक्षम लेने का निश्चय करता है उसे सूद बहते हैं| उस 
दिन एक ठाहव ने कुछ रुपये उधार लिये हैं और यद्द तय क्रिया है फिसौ 
रुपये पीछे श्राठ आने मदीना सूद दिया ज्ञायगा। अतः खूद पूछी के ऊपर 
लिया जावा-है | यद्द भी प्ितरण में आता हे । 
मोहन-्ी वितरण में लगान, मचदुरी, पद, सनाफ़ा समी पर विचार 
किया जाता है ! 
चाचा--दाँ, वितरण के अलावा अरथशात्र का एक और विभाग है जिसे 
ईजिस्वे के नाम से पुकारते हैं |“इसम बताया जाता है कि तरकार क्रिस प्रकार 
देश“का ख़र्च चलाती और क्सि तरद अपनी आमदनी प्राप्त करती है । 
राजस्व को लेकर इस प्रकार श्र्थशासत्र के पाँच विमाग हो जाते हैं | अर्थात्‌ 
डतस्च्ति, उपमोग, विनिमय, वितरण और राजस्व | 
“शहर वहुँचकर इक्ता सन गया। उसके पंसे जुकाकर चाचा-मतीजे घर 
चले। रास्ते में चाचा ने क्द्या-देसो, श्राज्ञ मैंने त॒म्हें वातोंद्दी-बातों में 
अर्थशासत्र के बारे में इतना बता दिया) अत यदि मम चाद्योगे तो कसी 
अन्य मौके पर वुम्हें ्रथ या घन का मतलब तथा अर्थशात््र के विभागों के 
पारस्परिक सम्बन्धों को समझाऊँगा। 


दूसरा अध्याय 
“अर्थ या घन क्‍या है ? 





घर में माघ-मेले की बात हो रही थी । बात करनेवाले थे मोहन, उसकी 
माँ और चाची । चाची का कदना था फ्रि इस बार माघ-मेला अच्छा नहीं 
है। मोहन कहता था--वाद चाची, इतना बड़ा मेला लगा हुश्रा है । तुमायश, 
तमाशा, कपडे और फिलौने की दूकानें, साधू-मद्दात्मा समी वो हैं। और 
क्या चादिए १ 

मोहन की मा चुत थी; क्योंकि बढ कई साल वाद इस बार माघ नहाने 
आयी थी | चांचौ मोइन को समभाती हुई बोली-वू पारसाल तो आया नहीं 
था। ही तो तू भी कहता कि इस बार मेला आठ थाने भर भी हीं दे । 

इतने में मोहन के चाचा घर में आये। भोइम को चाची के उत्तर से 
सन्तोष नहीं हुआ था । उपने अपने चाचा से उस बात की पुष्टि कराने 
की सोची | पर वात दी-बात में उसे अ्रशासत्र की याद आ गयी | तत्र उसने 
कद्या-चाचा जी, उस दिन आपने अयंशाल्न के बारे में कुछ और बताने को 
कहा था। 

चाचा-दाँ, हाँ। अच्छा बताओ उस दिन ठुम 'अर्थ! के बारे में फ्या 
समझे थे | 

मोदन--अर्थ के मतलय आपने शायद घन के बताये थे। तब तो घर, 
गाड्डी, घोड़ा, सोना, चौंदी श्रादि ससक्नी गथना धन के अनन्‍्तगंत की जा 
सकती है। 

चाचा--दीक, इम लोग आमतौर पर घन से यद्दी समभते हैं। जव एम 


है 


श्र अर्थशास्त्र वी रुप रेपा 


दो मनुष्यों की अमीरी का पता लगाना चाइते हैं तो इसी प्रकार की 
बलुश्नों की तुलना करके फैसला करते हैं । यह तुलना रुपयों के जरिए होती 
है और अन्त में दम कददते हैं कि अमुक मनुष्य लगप्ती या करोडपति है। 
पर क्‍या त॒म बता सकते दो कि इन वस्तुओं की गयना धन या समत्ति में 
क्यों करते हैं ? 

मोहन--शायद आपका मतलब यद्द है कि चूँकि हम इन वस्तुओं को 
अपने पास रखते हैं, इस लिए, आल्विरफ़ार इनकी गिनती समत्ति में द्ोती है | 

चाचा--ऐशा क्ट्दा तो जा सकता है | पर दर-असल सम्पत्ति के दो मुख्य 
गुण माने गये हैं |४६यम यह कि सम्पत्ति द्वारा न्य्ियों की आवश्यकत्म्यों 
की पूर्सि होती है। द्वितीय उपत्ति कहलानेवाली वस्तु विनिमय-साथ्य होती 
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है, अर्थात्‌ उसके उदले में शरन्य आवश्यर बस्तुर्ऐे यात हो सकती हैं। 

मोदन--8| तो ईश्वरीय देन की वस्त॒ुएँ--जैमे इवा, पानी, लोहा, कोयला 
आदि समत्ति नहीं कद्दी जा सत्ती। और चाचा जी आपने कद्घा कि ससत्ति 
आवश्यकताओं की पूचि करती है। पर थआावश्यम्ता पूर्ति क्रनेवाली वस्दुओं 
को इम उपयोगी तथा सुस्दायी भी बहते हैं | मेरा मतलय यद्द है कि सुख- 
दायी बस्तु उसी पदार्थ को कहते हैँ जो हमारी आवश्यकता की पूत्ति करता 
है। चूँकि मित्रता, प्रेम, अच्छा स्वास्थ्य आदि भी मुसदायी द्वोते हैं। इस 
लिए ये भी उमत्ति हैं । 

चाचा--तुम्दारा यद समझना ठीक नहीं है । पर इस यात को पूरी तौर 
पर समभाने के लिए मैं ठुम्हें पइले वस्त॒श्रों के परे में ज्ञान कराऊँगा। बात 
यद्द है कि अर्थशात्री आवश्यक्ता पू्ति करने के साधन को वस्तु के नाम से 
पुकारता है। इन वस्तुओं का कई प्रकार से वर्गीफ़रण जिया जा सकता दे | 

उदादरणार्थ इम वस्तुओं को मौतिक तथा अमौतिफ इन दो, समूहों में 
विमाजित कर सस्ते हैं | भौतिक वस्तुएँ वे हैं निनको हम देख सकते हैं, 
दाथ से छ्‌ सफते हैं या जिनको तौलने पर बलन निकलता दै--जैसें पानी, 
इवा, मिटद्दी, गेहूं, कपच्ाय, गाय, बैल, रुपया-वैसा इत्यादि | अमौतिक वस्त॒ँ 
वे हें जिनको हम देख नहीं सफ़्ते, द्वाथ से छू नहीं सकते, था बिना वज्ञत ! 


अर्थ या धम क्या हे ? १३ 


नहीं होता । जैसे-स्वास्थ्य, प्रेम, ईमानदारी, किसी दूकान कौ प्रसिद्धि, पंडों 
की यजमानी इत्यादि | 

इम वस्तुओं को बाह्य तथा आन्तरिक समूहों में मी बाँद सकते है) बाह्य 
यस्तुओ्ों में उन पदार्थों की गणना की जाती हे जो मनुष्य के मौतर नहीं 
हैं। उनका सम्बन्ध मनुण्य की भीतरी बातों से नहीं रहता। शतेः खनिज- 
पदार्थ, बायु, ग्रकराश, नदी, नाले, खेत, क्ारशाने, रेल, तार, भोजन, वस्त 
पेटेन्ट दवाइयाँ, कापीराइट, डाक्टर, पुलिस आदि की सेवाए, दूकानों तथा 
कारग़ानों की 'प्रसिद्रिः--ये सब्र वाह्म वस्तुएं कही जायेंगी । 

मोहन--और शआस्तरिक वस्तुएँ वे हें जिनका मनुष्य की भीतरी बातों से 
सम्बन्ध है । 

चाचा- हाँ, स्वास्थ्य, कला, ज्ञान, दया, आनन्द प्रास करने की 
शक्ति, किसी पेशे में प्रयीणता; इन सग्कों हम आन्तरिर बस्तु कहते हैं। 
अच्छा मोहन, तुमने वस्तुओं का दो प्रकार डा बगोंक्रण जान लिया। एक 
तो मौतिक और अभौतिक, दूसरा वाह्य और आन्तरिक। अप इस दोनों को 
मिलाफर हम चार भागों में ब्राँट सऊते हैं | क्‍या तुम बता सत्रते हो ऊक्रिये 
चार विभाग कौन कौन से हैं १ 

मोइन--ठीक तो है । पहले वस्तुओं को भौतिक व 'अभौतिक समूह में 
बाटा । पिर प्रत्येक को वाह्य और आत्तरिक समूह में बाट दिया | इस तरह 
चार विभाग हो गये | 

चाचा--पर क्या तुम भौतिक-आन्तरिक वस्तु का उदाहरण दे सफते हो ! 

मोहन-+हा-दा, जैसे प्रसिद्धि। 

जाच[- प्रलत | प्रसिद्धि तो अमीतिक वाद्य वस्तु है ) किलो दूकान की 
प्रसिद्धि से तुम्दारा मदलब दुकान के उस “नाम? से रहता है जिसके कारण 
उस के मालिकों के न रहने पर भी तुम उछी दूकान से माल प्लरीदते हो । 
इस प्रसिद्ध को मत॒ुष्य स्वयं उत्मम्न करता है| इसको ठम छू नहीं समझते 
और न इसऊा कुल्ल चजन ही हो सकता है। इसलिए यह अमौतिक है। 
पिर इसका सम्बन्ध मनुष्य को भीतरी बातों से तो रहता नहीं, वरन यह तो 


ड़ अर्थैशासत्र की रूप रेखा 


अच्छे प्रबन्ध, उत्तम माल के कारण, अन्य मनुष्यों की सद्दायता का फ्ल 
है। शअ्रत यह वाह्य कदलाएगी। हे 
मोहन--तय प्रसिद्धि श्रमौतिक-वाह्य वस्तु है । पर भौतिक-आन्तरिक वस्तु 
का उदाहरण क्या द्वोगा ! 
चाचा ुम मनुष्य के शरीर या मस्तिष्क को शायद भौतिक आन्तरिक 
वस्तु कद सकते हो । अन्यथा समी भौतिक वस्ठ॒ए वाह्म होती हैं ।ह 
मोहन- क्यों चाचा, इन विभागों के अलावा भी और किसी रीति से 
वस्तुओं का प्रिभाजन जिया जाता है। 
घाचा - एक और वर्गीकरण है जिसे जानना आवश्यक है। वस्तुओं को 
विनिमय विनिमय साध्य और अविनिमय साथ अविनिमय साध्य _कुरवे भी वाय्ाजा सकता है। वे 
बस्तुएँ प्रिनिमय साध्य कद्दी जाती हैं जो दूसरे को दी जा सकती हैं। नदी, 
नाले, सठक, रेल, भोतन, वस्त, पेटेन्ट दवाइयाँ, कम्पनी के हिस्से, नौकरों तथा 
श्रमजीवियों की सेवाएँ सभी विनिमय-साध्य हैं । भ्र्यात्‌ सभी दूसरों को दी जा 
सकती हैं। पर माघ मेले में तुम्हें जो शानन्द आया या बह-.अविन्तिसय- 
साध्य था। उसे तुम जिसी दूसरे को नहीं दे सकते। 
मोदन--तग्र किसी मनुष्य का स्वास्थ्य, किसी दूकान की प्रसिद्धि, किसो 
स्थान की जलवायु--ये भी अग्िनिमय साध्य होंगी । 
चाचा- मनुष्य का स्वास्थ्य भर जलवायु तो विनिमय साध्य नहीं हैं, परन्तु 
दूकान की प्रतिद्धि विन्िमय-स्यध्य है। उसे दृकानदार किसी दूसरे आदमी को 
वैंच सकता है | अब वताओ, वस्तुएं कितने विभागों में बेंट सकती हें। 
मोहन--चार विभाग तो आपने अभी अमी वताये ही हैं (तो मौतिक- 
बाह्य, दूसरा भौतिक आन्तरिक, तीउस अमौतिक्-बाह्य और चौथा अमौतिक 
आस्तरिक | हर एक को विनिमय साध्य व अविनिमय साध्य भागों में बाट 
दिया तो आठ भाग दो यये | 
चांचा--ठीक है, परन्तु तुमको इस वर्गोक्रण में एक बात का ध्यान 
रखना चाहिये। जो वस्तु आन्तरिक है वह चादे भौतिक हो, चादे अमौतिक, 
। वह विनिमय साध्य नहीं हो सकक्‍ती। आन्तरिक डोने के कारण उसके बदले 


अथ या घन क्या है २ श्पू 


में दूसरी बर्तु नहीं प्रास द्वो सकती । इसलिए तर में मौतिक-आस्तरिक | 
_विनिमय-साध्य और अभौतिक श्रास्तरिक-विनिमय साथ्य वस्तुए हो ही नहीं । 
सकतीं. कवर बताये हुए. वर्गीकरण में केवल दो भाग ही ऐसे रह जाते हैं 
जो विनिमय साध्य हैं. और गिनका विचार हमकों करना चाहिये। अब मोहन, 
ज़रा यह बतलाओ कि वे दो यर्ग कौन से हैं ९. 
मोहम--मेरी समझ में वे वर्ग हैं भौतिक वाह्य-विनिमय साध्य तथा अमी- 
विक-वाह्य-विनिमय-साध्य । 
चाचा--अच्छा, श्रव ज़रा अमौतिक वाह्य विनिमय साध्य वस्तुओं के 
उदाहरण दो। 
मोदन--दूकान की प्रणिद्धि, यजमानी, कारीगरी । 
चाचा - दो उदाहरण तो तुमने ठीक दिये । परन्तु कारीगरी का उदाहरण 
गलत दिया। कारीगरी तो बदले में दी हो नहीं जा सकती | दाँ, उस 
की सहायता से जो काम किया जाता दै उसके बदले में पैसा अवश्य मिलता 
है | श्सलिए सेवा विनिमर्गहाप्य बरतु है न कि कारीगरी | दूसरों बात यह 
है के फारीगरी अतौतिक अवरप है, परन्तु वह आनन्‍्तरिक है, बाह् नहीं | 
अब भौतिक-वाह्य अविनि>य-साध्य वस्तुओं के उदादस्ण दो ।_ 
मोहन--हवा, पानी, बरसात, नदी इत्यादि । ये वस्तुएं प्रायः ऐसी हैं जो 
हमको प्रकृति से प्रचुर परिमाण मे प्राप्त होती हूँ, इसलिए ये उपयोगी होने 
पर भी विनिमय साध्य नहीं है । लि 
चाचा--तुर्द्वार कहना विलकुल ठीक दै । परन्तु कभी कभी ये श्यविनिमय- 
साथ्य वस्‍्तुए' भी विशेष दशाओं में विनिमय साध्य हो जाती हैं | साधारणतः 
हया और पानी इतनी अपरिमित मात्रा में पाये जाते हैं कि उनका विनिमय 
नहीं दोवा ।_पर रेगिस्तानों में पानी ब्रिकता है। इसी प्रकार कोयले श्ादि 
की खानों में हुवा परिमित परिमाण_ मे रहो है। और तव रसझो गरत करने 
के लिए रुपया ज़र्च करना पड़ता है । उप्त दशा मे वह प्रिनिमय साध्य होती | 
है। 'निसय साध्य वस्तुओं को ही, चादे वे भौतिक हो या अमौति साध्य बस्व॒ुओं को ही, चाहे वे भौतिक हों था अमौतिक, हम _ 
इव या अर्थ कहते हूँ। | इधलिए इस विशेष दशा में हवा और पानी भी घन 
माना जा सकता है| 
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मौहन--क्या धन हमेशा मेहनत से ही प्राप्त होता है ! 
चाचा--हा, बिना श्रम के धन प्रात नहीं दो सकता | किसी बस्तु का_ 
विनिमय-साध्य होने के लिए यह आवश्यक है कि उसक्रो प्राप्त करने के लिए 
किसी व्यक्ति ने श्रस अवश्य किया हो | हा, यद्द हो सकता है कि जिय मनुष्य 
के अधिकार में वह वस्तु हो, उसने स्वय उसे प्राप्त करने के लिए. श्रम न 
किया हो | , हर 
मोइन- क्यों चाचा, माघ-मेला जिस जगह लगा था वह जगह सरकारी 
घन या सम्पत्ति कह्दी जाती है न १ 
चाचा- दवा, वह जगह सरकारी कही जाती है | दर-अउल धन या ससत्ति 
_को दम वैयरकिक,.सामाजिक व राष्ट्रीय भागों मे औ.जॉद पक है। 
बैयक्तिक सम्पत्ति मे आनेवाली वस्ठ॒ुः वाह्य द्ोती हैं । कोई भी आदमी 
अपने घन का दिसाव लगाते समय आन्तरिक वस्तुओं को, जैसे--स्वाथ्य, हुनर, 
आदि को, नहीं गिनता । और यदद ठोक भा है | वेवल वाद्य बस्तुए ही बैव- 
क्तिक सम्पत्ति में आ सझती है | 
मोहन --तव हु॥र की गिनती कहाँ की जायगी ! 
चाचा- इसकी गणना सामाजिक सम्पत्ति में की जायगी |तमाम बैयक्तिक 
संपत्ति भी सामाजिक सर्म्पचि के अतर्गद आ जाती दै। इसके श्रलावा नाना 
प्रकार के ऐसे मकान बागजर्गौचे जो क्रिछी त्ा8 व्यक्ति के अधिकार में नहीं 
हूं, सामाजिक रुखत्ति में आ सत्ते हैं) 
पर सामाजिक सम्पत्ति इतना महत्व नहीं रखती, जितना राष्ट्रीय संपत्ति | 
तुम देखते द्वो।कि सरकार ने एक शदर से दूसरे शहर में जाने के लिए सड़के' 
बनवा दी हैं | जगह-जगद नदियों पर पुल बने हुए; हैं। इन सब के बनाने में 
करोड़ों रुपये ख़र्च हो गये हैं। इन्हें तुम तो सम्पत्ति मानते हो, पर कोई 
व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि यइ मेरी रुम्यति हे। केवल धरवार या शब्द 
ही उसे अपनी बता समता है | इसी प्रकार सार्वजनिक स्कूल, अस्ववाल, अजा- 
यबघर, डाक, वार, रेल, नदी, नहर आदि सभी राष्ट्रीय सम्पत्ति क्हलाते हूँ | 
मोहन--कोई मनुष्य अपनी समत्ति का ब्यौसा ते आातानी से बना लेता 
है, पर राष्ट्र को सम्पत्ति का ब्यौरा बदाना बड़ा कठिन होता होगा। 
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चाचा--हां, मान लो, उुम्हें अपगे भारत की राष्ट्रीय उत्ति निकालना है । 
ऐसी दशा में पहले नुम वैयक्तिक तथा सामाजिक समत्ति दी गणना करोगे। 
उसके बांद भारत सरकार की समत्ति की, प्रान्तीय सरकारों कौ, डिस्ट्रिक्ट तथा 
म्युनिसिपल वोडों कौ। यहाँ तक कि आम पचायतों की रुम्पत्ति की भी 
गणना करनी होगी। प्रास्वीय सरकार कौ सम्गत्ि मे सडक और नदियों के 
पुल आदि आ जायेंगे, इनमे आन्तीय सरकार की इमारतों की गणना आदि 
भी हो जायगी। म्युनिस्िपिलटियों की सम्पत्ति म उनके लेम्प, नाले, पाइप, 
आदि की गिनती हो जायगी ) लोकल पथ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूल तथा दवापाने 
शादि भी नहीं छूटेंगें। ग्राम प्मयतों के कुए, तालाब आदि के अलावा 
अन्य सध्याओं -भेसे क्ौपधालय मन्दिर, मसजिंद, सर्वशाधारण के स्वूल 
आदि को रुम्पत्ति भी गनी जायगी | 
मोहन--सब्‌ शामिल हौ-शामिल करना है या कुछ निकालना भी १ 
चाचा--नहीं, इसमे से बह रकम घठा देनी पडेगी जो, भारतवर्ष गे, अन्य 
देशो की लगी हुई है। अर्थात्‌ जो दूसरों को देनी है । 
मोहन--दूसरे देशों की सम्पत्ति यहाँ कैसे आयी ? 
चाचा-दूसरे देश के बडे बडे पूँजीपतियो ने आकर अपने घन से यहाँ 
कारबार ऐला रखा है | फिर विदेशियों ने तुम्हारे यहाँ चलनेवाली कम्पनियों 
के दिस्‍्रो सरीद रखे हैं । इसी प्रकार दूसरे देशों की सम्पत्ति यहाँ आ यगी हे | 
मोहन--तब यहाँ की भी सथत्ति दूसरे देशों मे लगी होगी। उसे भी 
जोडना पडेगा | 
चाचा--ओऔर क्या। 
मोहन--पर इसी ग्रकार क्या अस्तर्राष्ट्रीय सम्पत्ति नहीं हो सकती १ मेरी 
ज्मफा ने'ज़ोउमुप्रज्पाप्उमुप््ती उष्दर्पा रेजी यप्छुए हैं (मा पर फोए सर! अपरता 
अधिफार नहीं बतला सकता ! इन्हें यदि अन्तर्राष्ट्रीय कह्य जाय तो क्‍या 
बुराई दै ! 
चाचा--बुरणई तो कोई नहों है, पर अस्‍्तर्ाष्ट्रीय सम्पत्ति में क्या चीज नहीं 


आ जायगी ? इस पृथ्वी तथा इसके सब विनिमय साध्य पदार्थों की गणना 
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अन्तर्रा्रीय सम्पत्ति में करनी पड़ेगी | अच्छा, अब यह तो बताओ कि सम्पत्ति 
के बारे में तुम क्या जान गये १ 

मोइन- सम्पत्ति म॒ वे वस्तुएं गिनी जाती हूँ नो मनुष्यों वी आवश्यकताओं 
कौ पूर्ति करती हैं और जो विनिमय साध्य द्वोती हैं। सम्धत्ति वैयक्तिक, 
सामात्रऊ तथा राष्ट्रीय--तीन प्रकार की द्योती है। वैयक्तिक सम्पत्ति में 
आनन्‍्तरिफ पदार्थों की गिनती नहीं की जाती है ] शक को ६७6० 

चाचा-- ठीक है | तुम यह तो समझ गये कि घन या सम्पत्ति किसे कद्वते हैं | 
अपर म॑ तुम्हें अथंश्ानत्र के भागों का पारस्परिक सम्बन्ध फिर कभी बतलाऊँगा | 

तब मोदन कहने लगा-लेकिन मैं कहाँ था और कहाँ आ पहुँचा। 
मूल थात तो रद्द दी गया। चाची या कहना हे कि इस यार माघ मेला 
अच्छा नहीं है । पर मैं तो कोई सास कमी नहीं पाता | क्या पारसाल इससे 
भी बडा मला लगा था ? 

चाचा ने कद्दा--उसका कहना ठीक है। पारसाल का मेला कुग्म का 
था। उक्तका माहाम्य साधारण मेलों से बहुत अधिक है। इसीलिए वह 
यारह वर्ष में पटता है। एक बार जो लोग यहाँ मिल जाते हैं, वे प्राय बात 
करते हुए: कद्दा करते हैँ ऊरि बड़े भाग्य दोंगे, अगर इस लोग, अगले कुम्म के 
मेले म भी, इसी तरद यहाँ इफ्दे दोकर स्नान करने का पुणर लूटेंगे। 

तय मोहन मन ददी-मन सोचने लगा--थे लोग ठीक दी कहते हैँ। बारह 
वर्षा में दुनियाँ कितनी बदल जाती होगी ' 


न ल्स्स्क््श्ष्च्द््स्ल 


तीसरा अध्याय 
अर्थशुरत्र के विभाग ओर उनका पारस्परिक सम्बन्ध 


“चाची, भूल लगी है। अभी वक तुमने साना नहीं तैयार किया ।” घर मे 
घुसते द्वी मोहन ने अपनी चाची से कहा । 

“भूख लगी है ? भोजन करेगा ! श्रमी ले? कद्कर चाची ने तेजी से 
बदलोई चूल्हे पर रक्‍्खी | इसी समय मोहन के चाचा ने भी प्रवेश किया । 
मोहन का मुख, चोके की हालत तथा समय ने तुरन्त बता दिया कि इस समय 
लडके को भूख सता रही है | बुछ सोचकर वे बोले--क्या तुम जानते हो कि 
तुम्हारी भूप की तृप्ति के लिए र्िछी किसान ने खेती की होगी ! 

मोहन-मेरी भूख के लिए विसान ने खेती की होगी १ क्यों ! किसाय 
खेती करता है, क्योंकि उसे अपना व अपने परिवार का पालन पोपण करना 
पडता है। 

चाचा-पर यह धारी उपज स्वयं नहीं रस लेता । उसम से कुछ भाग तो 
उसे कुम्हार धोब्ी, मजदूर थ्ादि को दे देना पडता है, जिन्होंने उसे तरह 
तरह से मदद वी थी | शेष उपज से थोद्य खा घर के प्र के [लण रस लिया 
जाता है| बाजी भाग को व्यापारी के हाथ बेच देते हैं । 

मोहन--देचें न तो जमींदार का लगान चुकाने के लिए रुपया कहाँ 
से आये | 

चाचा-महाजून का झुद् भी तो देना रहता है। फ्रि उसे पास के शहर 
से या पाप्त में लगनेवाले मेले से कण वग्रेरद प़रीदना रदता है। 

मोहन--पर क्सिन अ्रपनी उत्पत्ति बरता हे अपने उपभोग के लिये ही । 
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यह दूसरी बात है कि वह उपज का कुछ हिस्सा वितरण कर देता है और कुछ 
को बेंच देता है, ताफ़ि वढ कुछ अन्य आवश्यक वस्तुए भी ख़रीद तते और 
लगान तथा यूद्द आदि दे सके । 
चाचा--और सुनो, अर्थशासत्र के ऐसे हाँ मामूली पाँच भाग क्ये 
गये हैं । 
मोहन--कौन से ! 
चाचा-:ड्पमोग, उल्नत्ति, विनिमय, वितरण और राजस्थ। 
मोहन ने एक बार स्वय मी पाँचो भागों के नाम दोदराये । किर 
बह बोला कि और तो सप मेरी समझ में आते हूँ, पर राजस्य क्या वला है यह 
मैं नहीं समझ सका । 
चाचा--अ्रमी उठता हूँ । पर पहले मैं यह तो जान लूँ कि याक्की चार 
से तुम क्या समझे | अच्छा योला, उपमांग कब होता दै ? 
मोहन--जय् इम काई वस्तु खाते या ख़्च करते हैँ तय उस वस्तु का 
उपभोग करते हैं। देसिए, चूल्डे म लक़डी जल रही है। उसका उपभोग ही 
तो हो रद्दा है। और मैं अमी साना साऊँगा। 
| चाचा-तुम्दारा मतलग यह है कि ऊ्रिस्ी प्रकार किसी बस्तु के रूप में 
रेद्दोरदल दी या कोई वस्तु नष्ट हो, तो उसे उपभोग कहेंगे । 
मोइन-मैं दो यही समझता हूँ | 
घाचा--तय तुम आजकल के कुछ अफ़्लादूनों से कम नहीं होगे। 
तुम्द्ारी चाचा पूरी का चादे सेक्कर त॒म्हें खिला दे और चादे उसे चूल्हे में 
भोंक दे, तुम्हारे त्रिचारों को मान लेने से दोनों कार्य उपभोग दी कद्दे जायेंगे । 
माइन--और क्या, दोनों दशाओं में पूरी ख़् हो जायगी। फिर उससे 
फरोई भी लाम हमर नहीं उठा सकते | अय इससे क्या कि वह चूल्दे के पेट में 
गई या सेरे । ( चाची से ) ओ चाची ! जरा जल्दी कर, तू तो बहुत धीरे-धीरे 
काम बर रही है। ५ 
चाचौ--अभा तैयार कर रही हूँ वेश । अरमी 83092 
चाचा--पर अर्थशाद्र म ऐसा नहीं साचा जाता | उपभोग के लिए हो] 


शर्त लगा दी गई #६। वह यद्द झि उपभोग की हुई वस्तु से रिसी व्यक्ति को 
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म्ृष्ति या सतुष्टि प्राव होनी चाहिए | जय तुम पूरी खाते दो, तब तुम्हारी 
[भूस मिटली है और तुम्हे तृप्ति द्वोती है। पर उसे आग में जला देने से तो 
' ऐसा नहा होता ) 
अप तक चाची ने अग्नि के लिए टिकिया गैयार कर ली थी । बद उपके 
इुकड़े करके भग्नि मे डाल रद्दी थी । उठी समय उसने पुकारा- चलो मोहन । 
मोहन ने ज्यों दी उसे अग्नि म पूरी के टुकड़े डालते देखा, त्यो ही उसते 
चाचा से कहां - 
देसिये, देफये | अब इम तरह पूरो जलान स चाची को उन्तोप द्वोता है 
ऊ्ि नहीं $ अगर नहीं द्वोता दे तो उसे वह चूलुंदे म क्यों जला रही है ? 
चाचा--बद्द ता पूजा कर रही हे। और फिर मे तो तुम्हे बता रहा हू कि 
अर्थशास््री उपभोष का क्या अथ लगात हैं। उनके अतुसाए तुस्दारी टिकिया 
वा व चूल्दे को लकड़ी का जलना ये सब उपमाग के नाम मरे. बहा पुकारे 
जा सकते । 
कारप़ानों में इतना कोयला पानी फंस हाता है| मशीन घौर-धीरे घिसे 
जाती हूँ | तुम इसको भी उपभोग बह दोगे। पर अथराख्त्र में इसे उपभोग 
नहीं पहत। इससे बस्तुए तैयार होती हं। उनसे अत से मनुष्यों की ठृति 
अवश्य दोगी | पर कोयले के जलने और मशीनों के घिसने से क्रिसी व्यक्ति 
को तुरन्त सन्तु्टि नद्दीं द्वोती । युद्ध तो उ्यत्ति रु क्ल॒य हैं । 
मोहन- अच्छा चाचा जी, मैं ही गलत होऊंगा। अब गुके यह बत- 
लाइये कि उपभोग विभाग म किन बात पर विचार किया जाता है। यही न कि 
हम केसे खाते परत हैं 
चाचा-हाँ, यह बवापा जाता है कि किस प्रकार अथवा क्यों, गलुष्य 
किसी पदार्थ की कोई मात्रा साता है ? उसक विभिनर पदार्थों वे उपभोग 
ले उसे व उससे देश को द्वानि पहुँचर्ता है या लाभ ? जैसे तुम जानत हो कि 
हो गाँव में ताडी अधिक री जाती है। इससे पीनेवाले का स्वास्थ्य तो 
दोता द्वी हे, पर देश को भी तो हानि पहुँचती है। 
| इसके साथ द्वी इस बात पर भी दिचार किया जाता है कि पारिवारिक 
गाय-व्यय कैसे होता हे भौर कैसे दाना चादिए, और यह कि किस प्रकार 


१३ अ्थशासत्र की रूपरेखा 


इम अपने रहन सदन का दर्जा ऊँचा कर सकते हं--कहाँ तक इसे ऊँचा 


नीचा द्वोना चाहिए, इत्यादि । 

इतने में चौके से चाची फिर बोलीं--अभी तो मूस सता रद्दी थी। शत 
बह भाग गई क्‍या ? 

मोइन--आया चाची । राजस्व के बारे में और जान लूँ | 

चाचा--जाओ, खाना साओ, फिर तुम मुझसे यह बताओों कि उत्तत्ि 
विनिमय व वितरण से तुम क्या समभत हो। तब मैं तुम्हें राजस्व के बारे 
में उताऊंगा । 

खाना साकर मोहन ने चाचा को जा घेरा । 

मोइन--बताऊ चाचा, उलत्ति के क्या मतलब होत हैं १ 

चाचा--दाँ, बताओ | 

मोहन--क्सिी वस्तु को उगाने, बनाने, तैयार करने या अधिक उप 
योगी करने को दी उत्पत्ति क्द्वत हैं । 

शाचा--पर क्या सचभुच तुम किसी वस्तु को उत्न्न करत हो? प्रत्येक 
बस्तु तो स्वय द्वी द्वानर रहती है। माघ-मेले में हलवाई के पास श्राढा, 
थी, कडादी, वेलन, लक्डी सर तो थी। उसने बनाई तो कोई 
चीज नहीं । उसने क्चौड़ी तैयार करने के लिए इनमें से कुछ की सहायता 
ली और कुछ को ख़्चे किया । बस, कचौड्याँ तैयार दो गईं | भला श्राज तक 
क्या किसी ले सवधा नया पदार्थ उनाया हे १ न तो पदार्थ ही चनाया जा सकता 
है और न किसी पदाथ का नाश ही किया जा सकता है। चूल्दे में जो लकडी 
जलती है क्‍या वह नाश द्वोती दे ? 

मोहन--क्यों नहीं, केवल यह उात है कि उसके जल जाने पर थोडी सी 
रास रद्द जाती है। नाश नहीं द्वेती तो क्या होती दे ? कहाँ पसेरी भर की 
लक्डी और कहाँ एक मुट्ठी राख, जो माश्यल स पाव भर होगा | श्रापद्दी बता 
इये कि बाक़ी पौने पाँच सेर का वजन कड्टाँ चला जाता है १ 

चाचा--गैस वन कर हवा में मल जाता है! 

इतने में बाहर से कसी ने पुकारा 

“बाबू जी, बाबू जी |”? 
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मोहन बाइर गया ) थोड़ी देर में बह द्वाथ में एक छोटा सा कोड लेकर 
अन्दर धश्याया । इस कोट को चाची ने मोहन के डेढ साल “के भाई के लिए 

बनवाया था। कोट को देसफर मोइन फे चाचा कहने लगे-देसों हम 
कद्दते हैं कि इस कोट को दक्षा मे बनाया। पर दर्जा ने कोई नयी चीन नहीं 
दैदा की। उसे जो कपड़ा दिया गया था उसी को काँट छाँट कर, इधर उधर 
जोड़कर उसने उसे कोट का रूप दे दिया। इसी प्रकार जिस मशीन में 
यह कपडा बुना गया था वहाँ भी सूत पहले से ही तैयार या। सूत रई से 
वाता गया रुई कपास को श्टते से मिली । 

मोहन--पर कपास तो क्खान ने पैदा की | यह तो नयी चीज बनी | 

चाचा--नहीं नहीं । किसान ने भी बिनौले, साद पानी का उपयोग 
फ्रिया और वायु, उसके श्रम आदि की रह्यवहा हे बिनौलो ने एप्स का रूप 
धारण किया । 

मोइन--तय पिर कोई व्यक्ति उसचि नहीं कर सकता । पिर अर्थशास्त्र 
में उसस्ति के धध्ययन की क्या आवश्यकता दे ? 

चाचा--अर्थशास््र में उसत्ति का यह मतलब तो नहीं लगाया जाता। 
बड्ाँ उत्ति की परिभाषा कुछ ओर दी दे । मैने इस कोट के बारे भे बताया कि 
अत्येक व्यक्ति ने कोई बस्तु उठाई और उसके रूप को बदल दिया। उनके 
उन कामों के कारण घीरे घीरे कपास और काम की होती गयी । यहाँ तक 
कि अब इस कोट फ्रो तुम्द्यार भाई पदन सकता हे | यदि इसकी जगद इतनी 
ही कपास रख दी जाय तो वह तुम्दारे भाई तथा दर्जीं किसी के काम की 
वस्तु न होगी | कहने का मतलब यह्द कि प्रत्येक व्यक्ति ने कपाठ को क्रमशः 
अधिक उपयोगी बनाया। क्सान से ,बिनौलों को, कपास ओडनेवाले ने 
कपास को, फातनेबाली भशीन ने दई को, धुनाई ने दूत को और दर्नी ने 
चपड़े को अधिक उपयोगिता दे कली कर 3 ॥ आर्थिक इष्टि से कण, रद, सठ 
तथा कपडे का मूल्य बढता गया । यही उपयोगिता या मल्य-डृढ्ि_धर्थः 
में 'घनोयत्ति! के नाम से पुकारी जादी-दै। 

मोइन--समरक् गया | पर यह वो बताइए कि यदे उप्योग्वि इृदधि कैसे 
जऔर किन लोगों की मदद से की जाती है । 


श्८ अरथशासत्र की रूप रेखा 


चाचा--यद तो,मैं फिर तुम्हें कमी दताऊँगा। हा, यह उममने में कोई 
इज नहीं है किस मे पाँच साधनों से सहायता लेनी पड़ती है--मूमि, 
श्रम, पूँजी, व्यवस्था और सा पूंजी, व्यवस्था और साहस ॥मोरे तौर पर इस कोट के तेयार करने में 
फ्सिन को भूमि का उपयोग करना पर होगा। उसने उुया अय समी 
लोगों ने परिश्रम भी किया था । कोट के तैयार करने और खासकर मिल 
में कपडे तैयार करने के लिए मिल मालिक को पूँजी लगानी परी होगी। 
पिर पढे लिखे मैनेजरों ने मिल की व्यवस्था की द्ोगी। और मिल-मालिक, 
ओोरनेवाला व क्सिन सभी ने साहस से काम लिया होगा। किसान ने 
सोचा होगा कि कपास पैदा होने व ओर लिए जाने पर मिल मालिक उसे 
मोल लेगा। भान लो, मिल मालिक उसकी कपास मोल न लेता। तब 
किसान का सारा श्रम वेकार जाता न? अत क्सान ने साहस किया। 
मिलवाले ने भी खाहस करके यह सोचा कि बाजार में कपड्ठा अवश्य 
बिक्र जायगा | 
मोहन--पर क्या भूमि के श्रन्तगंत खेत ही लिए जाते हैं ? 
घाचा--नहीं भूमि में यह विचार जिया जाता है कि देश की आकतिक 
शक्ति क्तिनी है । जलवायु, वर्षा, पहाड, जगल, नदी-माले और खान, सभी 
भूमि हैं। और अ्र्थशाल्री इस बात का विवेचन करता दे कि ये उत्पत्ति हे 
५ काम म कहाँ तक लाये जा सकते अथवा लाये जा रहे हैं । 
१../ईसी प्रकार भ्रम के सम्बन्ध में देश की जन-सख्या, उसके काम करने की 
शक्ति श्रर्थात्‌ कार्यक्षमता, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कुशलता के ऊपर देश की 
धामिक सामाजिक, राजनीतिक आदि हट थरों का क्‍या प्रभाव पडता है, इन 


सभी बातों पर विचार किया जाता है ( पूँजी में रुपया पैसा मशीन, ज् 





मिल की इमारत, हल तथा बैल सभी शामिल रहते हैं और अ्र्थशास््री 
है कि किस प्रकार पूँनी की इद्धि की जाय [ँ 

मोहन--साहस तो आपने बताया दी है। व्यवस्था में मैनेजर यह 
बताते होंगे कि किए प्रकार काम किया जाय! मशीन से काम लें या 
मजदूरों से | 

चाचा --ठीक, व्यवस्थापक बताता है कि क्सि प्रकार भूमि, श्रम व पूँजी 


अर्धशाह्ष के विभाग और उनका पारस्परिक सम्बन्ध १५ 


ही कार्य-चमता बढाई जय उस्वी-दे) अच्छा अर तुम बताओ कि विनिमय 
से तुम क्या समभने ये ? 
मोहन--चीज़ों की ग्ररीद-फरोख्त को हो विनिमय वहा जाता है। 
बहुत होता होगा, विनिमय में इस बात पर विचार क्रिया जाता होगा 
फि लोग किस प्रकार परीद-फ़रोज़्त करते हैं अथवा वस्तुओं का मुल्य किस 
प्रकार ते देता है। 
चाचा--सुम्द्ारा सोचना बहुत कुछ ठीक है। पर बिनिमय के असली 
माने हैं किसी किसी यस्तु_को देकर दूसरी 228 ले लेना | पहले ज़माने में रुपया- 
पसा कम था | तय लोग ऐसा ही करते ये। 
मोहम--ऐसा पिनिमय तो अय भी मेरे गाँव में होता है। धोबी को अनाज 
देकर कपड़े धुलाते हैं। फ्रिसान अक्सर गेहूँ चना देवर बढई से इल बनवा 
लेते है| मजदूरों को भी अधिकतर अनाज के रूप में ही मज्दूरी दी जाती है । 
५०2 चाचा -- पर ऐसे विनिमय में सुमीता नद्दी होता । मान लो, तुम्हें अपना 
बैल निकालकर बफरियाँ मोल लेनी हैं। श्रव यह तभी हो सप्ता दे कि कोई 
बकरी बेचनेवाला बैल को लेने को तैयार हो! इसोलिए आजकल रुपया- 
पैत्ता चल गया है । रपये वैसे को _अर्थशाज््र में _मद्रा कहते हैं। मुद्दा सरकार' 
द्वारा बनाई जाती है। बैंक मुद्रा का कारोबार करती हैं। मुद्रा के सम्बन्ध में 
अथंशास्री यह विचार करता है कि यह कैसी और जितनी होनी चाहिए; 
किसी देश की मुद्रा का विदेश की मुद्राओं से क्रिस प्रशार अदल बदल द्ोना 
चाहिये; फागज़ी नोट चलाने चाहिए या नहीं और यह कि उनके चलाने में क्या- 
ब्या होशियारी रफनी चाहिए। छाय ही साथ विनिमय में यह भी बताया जाता 
है कि किस तरद किसी वस्तु का सूल्य उसकी माँग और पूर्ति पर निर्भर रइता 
है। विनिमय में द्वी देशी व विदेशी ब्यापारों पर भी यह विचार किया जाता है 
कि बिन व्लुओों का कितना व्यापार होता दै, उसमे क्‍या क्‍या वाधाएँ आ 
रखती हैं, उनको किस प्रकार दूर किया जञाय। ये सभी बातें व्यापार में भा 
जादी ई। अच्छा, अब बचा वितरण | बताओ इसमें क्या होता हे ! 
मोहन--इसे आपझदी बताइए.) मैं इसे मी ठीक नहीं उम्कता । 


चाचा--हुमने तो कैवल राजस्व के बारे में मुझसे कह था । बहुत नहीं 
(शत पं 
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बुद्ध तो वित्तरण के बारे में बताओ | 

मोइन-मेरी सम्रक म॑ जिस प्रगशर फ्रिखन अपनी उपज क्ा बहुतन्सा 
भाग झर्मीदार, महाजन, घोवी, तथा मजदूर आदि को दे देता है उसी वे 
सम्बन्ध में कुछ विचार करना वितरण का अध्ययन करना कहलाता दोगा। 

चाचा-टीऊ तो है। मैंने दुम्दें बताया दे कि उतचि कार्य में पाँच 
साधनों का उपयोग क्या जाता है। 

मोहन--जी हां, भूमि, श्रम, पूजी, व्यवस्था और राइस । 

चाचा- तो इन पाचों के मालिकों को अपने काम के लिए. कुछ मिलना 
चाहिए. | भूमि के मालिक को जो द्विस्खा मिलता हे उसे लगान कहते हें । 
मजदूर मजबूरी लेता है, पूत्रीपदियों को खुद मिलता दे और व्यवस्यापक 
को प्रयन्ध की तनज््याद। साहस का प्रतिफ्ल मुनाफा कदलाता है | 

मोइन--तय खेती करनेवाला उ्सान मजदूरी पाता है। 

चाचा--जिसान को मलदूरी, व्यवस्था को तनण्याह, राइस का प्रतिफल 
मुनाफा समी कुछ मिलता दै। य्रात यह दे फ्रि यद् भरूरी नहीं है कि एक 
व्यक्ति को एक ही साधन वा प्रतिफ्ल मिले | द्वो सत्ता है कि बह कई 
साधनों का मालिक दो | गाँव का बदई अपने दी औतारों से लक्ष्डी छील व॑ 
गंठकर जो वस्थुएँ बनाता दे उसमें यह्दी श्रम, व्यसस्था, पूती व साइस का 
मालिक है | अतएव मचदूरी, यूद तथा मुनात्ा ख उसा को मिल जाता है। 

मोइन--पर क्‍या यह नहीं दो सकता कि एक व्यक्ति को एक साधन का 
पूरा प्रतिफ्ल न मिले ? 

चाचा-द्वा द्वा, हो सकता है कि पूरा प्रतिफल वई व्यक्तियों को गिले। 
देखो म, मिलों में एक मजदूर तो काम करता नहीं। बहुत से मनदूरों को 
मिलाकर भ्रम का प्रतिफ्ल मिलता दे। 

मोहन--तो मिलों में चितना माल पैयार द्ोकर पिकता दै उससे आने 
वाली सारी रक़्म इन्दीं पाँच साधनों में दट जाती है। 

घाचा--यदि ऐसा दोने लगे, तो कुछ दिनों में मिल-मालिक को घाटा 
हो जाय । देखो, मिलों में अनेक प्रतार की मशोनें रहती हैं। चलने से वे 
पिसती हैं। वीस-पचीस साल में इन्हें निकालकर मई मशीनें लगानी पढ़ती 
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है। इन नई मशीनों का दाम कहा से आवे ? मान लो, तुम कोई मशीन 
किसी पूँजीपति से माँग ले आये | तुम पूँजीपति को इसके चदले यूद दोगे। 
पर इंसफ़े यद मतलय नहीं कि तुम मशीन को तोद फोड़ सफ़्ते द्ो। यदि तुम 
ऐसा करोगे तो पूजीपति दम से मशीन का दाम भी वसूल करेगा! इसी 
तरद मिल की मशौनों व इमारतों में साल दर साल घिसावट व मरम्मत के 
कारण जो झतनि होती है वह विक्री करा आई रक्म में से ही निकाली जाती 
है। इसके जद जो रक़म बच जाती है उसका पौँचों साधनों मे बय्वारा 
कर दिया जाता है। 

मोहन--समभ; गया, वितरण में यह विचार किया जाता होगा कि इन 
साधनों में से प्रत्येक को कितना मिले । कहीं किसी साधन के मालिक को 
श्रधिक भाग तो नहीं मिल रहा दे । 

चाचा--ठीक ।“ऊीय दी यद् भी ज़्याल रसना पडता दे कि देश के 
अन्दर घन का विपम वितरण न होने पावे, ्स्ा जिन्हें कम हिस्सा मिलेगा 
उनकी हालत ब्रिगडने का डर रहेगा | हो सकता हे कि वे भंगड़ा फ्लाद 
आरम्भ कर दें। इससे देश को हानि ही पहुँचेगी | 

अच्छा, भय मैं त॒म्हें राजस्व के बारे में बताता हूँ । आय तक मैंने तुर्ग्ह 
उत्पत्ति, उपभोग, विनिमय, वितरण आदि के सम्बन्ध में बताया है। पर 
यह सब्र कार्य तभी चल सकते है जय देश में शान्ति हो। यह कास 
सरकार द्वारा ही किया जा रफ़्ता है। पर सरमार को अपना काम चलाने के 
लिए द्रव्य की आवश्यकता पडती है । इसे जनता से द्वी लिया जाता है। 

मोइन--पर द्वब्य तो सरकार जितना चाहे उतना बना सफ़्ती है। 
जनता से लेने वी क्या जरूरत १ 

चाचा-<द्चव्य बनाने में भी ग़र्च पहता दे। द्रव्य कौन बनावे ! मारत 
सरकार का काम अधिफ्तर भारतीय ही तो करते हैं) इन काम करने 
बालों यो क्‍या पड़ी हे कि वे खानों को सोद खोदकर धातु निकालें और 
उससे मुद्रा की दलाई करें । फिर सरकार से समी को अपने अपने कामों में 
राहायता मिलती है। अतएव सभी को सरकारी काम्र में कुछ-न-कुछ हिस्सा 
बैंदानों चाहिए | हिस्सा बैंने का सबसे सरल टग यही ह कि प्रजा ते 
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टैक्स के रूप में भयका कुछ भाग ले लिया जाव। “हखार के आय और 
आम पका ला अल है| अथशास््री यह विचार 
करते हूँ कि केन्द्रीय या सूबे कौ सरकारों अथवा म्युनिस्पिलियी या डिस्ट्रिक्ट- 
बोर्ड वगैरह किस किस तरह के टैक्‍्सों द्वारा आय प्रास करते हैं तथा वह 
आय कैसे सच की जाती हे | यह भी विचार किया जाता है कि इससे 
जनता की भलाई होती है या नहीं और द्वोवी हे तो किवनी | 
पर यह तो बताओ मोहन, क्‍या व॒म इन पाचों भागों को एक दूसरे से 
स्व॒तन्त्र समभते हो १ 
मोहन--स्वतस्न तो नहीं समझता । जैसे उपभोग के लिए ही उत्पति 
की जाती दे | उपभोग में आसानी दो, इसीलिए लोग वस्तुओं की 
ख़रीद फ़रोख्त करते हैं। विनिमय के बारण दी मुद्रा के माध्यम का लाभ 
उठाकर वितरण भली भाँति हो जाता है। नहीं तो बडी मुश्किल पड़े | यदि 
कहीं किसी सान से कोयला निक्नाला जाता हो तो साधनों के प्रत्येक मालिक 
को मुद्रा के ग्रभाव में कोयला ही मिले। और यदे सरकार न द्वोवो ये 
सय काम बन्द हो जाँय। अत राजस्व विभाग अनिवार्य है। 
खाचा--शावाश ! मोइन तुम बढ़े दोशियार लडके दो | पर ठमने यह 
नहीं बताया कि राजस्त भी उत्पत्ति आदि कार्यों पर नि्मर दे या नहीं। 
मोहन--क्यों नहा, यदि उत्तत्ति न हो तो सरकार क्‍या लेगी | इसी प्रकार 
उद्रा के अमाव में वितरण के भागी अगर कोयला पायेंगे तो सरकार को टैक्स 
में कोयला ही दे देंगे । इससे सरकार दे कार्य में बडी बाधा पड जायगी | 
घाचा--इसी तरदद तुम कद्द सक़्ते द्वो कि उत्पत्ति नहीं तो वितरण या 
विनिमय और वितरण के अमाव में उपभोग म भी बडी भड्चन पड़े | इसी 
तरद पा्चों विभागों में पारस्परिक सम्बन्ध बताया जा सकता है | 
मोहन--जी, दा । 
चांचा--आज मैंने ठ॒म्हें अरशास्र के विभागों तथा उनके पारशारिक 
सम्बन्ध का ज्ञान करा दिया । अपग्र किसी दिन में तुम्दें अ्र्यशात्र का अत्य 
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“जल्लो भाई, कौन-कौन वैप्ता लेगा ?” मोहन के चाचा पूरा कह भी नहीं 
पाये थे कि श्याम, सोहन तथा ललिता तीनों उनकी भोर दौड़ पड़े। 

०पदले हम, पदले हम” श्याम दौडता हुआ चिल्लाया। 

“नहीं चाचा, पहले हमको? सोदन बोला । ललिता भी बोल उठी । 

भदाषु , मेरी गुड़िया भूली दे । हमें पहले पैसा दो |”? 

«कहीं, पदले सोहन को पैसा देना चादिए, वह इतनी दूर से माघ नहाने 
आया है”--कहते हुए मोहन पे चाचा ने सोहन को एक पैशा दिया। इसके 
बाद अपने दोनों बच्चों को भी एक एक पैसा दिया | इतने मे ललिता का पैसा 
गिर पड़ा | उसे सोहन ने दौड़कर उठा लिया। 

“हैँ, हमारा पैठा, देमारा पैसा (? 

“जुम्हारा कहाँ से भाया ? हमने तो क्षमीन में पड़ा पाया ।” सोइन ने 
इतराकर जवाब दिया । 

“हाँ, अमी बायू ने मुझे दिया थरा।” कहकर ललिता सोहन से वैसा 
छोनने लगी। जब ठफ्ल न हुई वो रोने लगी) तब मोहम के चाय ने 
कह्य-रोती क्यों है ? मिल जाता है पैझा। सोहन सो हेंसी कर रहा दे। 
दे दो वेदा इसका पेसा। यह इमेशा हो रोती है। अभी घर को सिर पर 
उठा लेगी । 

“लो अपना पैसा” कदते हुए सोहन ने पैसे को ज़मीन पर फेक दिया और 
फिर ५रोनी है, रोनी है? कहकर दँसता कूदतां घर के बाहर निकल गया। 
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जाते-जाते उसने अपने माई मोहन की आवाज घुनी | वह कद रहा थां-- 
क्यों सोइन ? तुम दिन पर दिन ऊघमी होते जाते हो । 

मोहन ने सीढी से उतरते हुए यह कहा या। 

इसपर उसके चाचा बोले--सभी बच्चे ऐसे द्वोते हें | द्‌ भी जब छोटा या 
तो ऐश ही करता था। यह सब पैसे की माया है।पैसे को लड़के भी 
पदचानते हैं। पैसे के लिए सब मरते हैं। छरा बाजार में जाकर चार 
पैसे हवा में छुटा दो। फिर देखो क्तिने लोग उसे लूटने के लिए दौड पडते 
हैं। धकम धका, मारपीट, गाली-गलौज सब हो जायगा | 

मोहन--जी हाँ, धन न हो तो सव सकट मिट जाय। घन के लिए ही 
बडी-बडी लडाइयाँ द्वोती हैं । देखिये न, दारा, सिकनन्‍्दर, शकों और व्॒कों ने 
इजारों मील चलकर भारत पर चढाइ की, तो धन के लिए। महमूद ने अद्वारह 
बार आक्रमण क्ये तो घन के लिए, अठरदरवी और उनीती सदी में योरोप 
में खग्राम हुए तो धन के लिए। इगलैंड और जमनी में जो आजकल खठपट 
है बद भी धन के लिए। भारत को अग्रजों ने दगा रक्खा दे तो धन के लिए। 
पिता पुत्र, राजा-मत्री, बन्धु और सम्बन्धी एक दूसरे से लडते, कंगडते, मिलते 
और अलग द्वोते हैं तो धन के लिए ! सचमुच यदि घन न हो तो डुनियाँ से 
दुज़, लडाई तथा पराधीनता सत्र दूर द्दो जाय । ५22 

चांचा--पर घन तो तभी दूर होगा जिस दिन प्रलय होगी। धन इतनी 
दवनि नहीं पहुँचाता जितनी धन पाने की लालसा | धन या अर्थ का महत्व 
“कब लोग तममेत है। देखो न, बच्चे भी बैसे के लोग स्मभेत हूँ | देखो न, बच्चे भी पेसे के लिए. दौड पड़े भ्ौर आपस में 
लडने लगे | 

मोइन--ठीक, याद लोग पैंसे की इच्छा दूर कर दें तो सुख और शान्ति 
स्थापित हो जाय । 

ज्वाचा--नहीं, यह भी कदना ठीक नहीं। घन की इच्छा करना डरा 
नहीं है | श्र्थ की आवश्यकता उप को रखनी चाहिए और रखते दी हैं। पर 
बे उसके शास्त्र को नहीं जानते। अर्थ का महत्व उब पहचानतें हैं, पर अर्थ 
शास्त्र का भद्द॒त्व बहुत कम लोग जानते हैं। महत्व से अनमित्ञ होने के कारण 
दे उसका शान प्रात करने का प्रयत्ष नहीं करते | और अर्थशातत्र के शान 


अर्थशाशत्र का महत्व श्१े 


बिना देश धनवान नहीं हो सफ़्ता । 

मोहन-मैंने सुना है, थोड़े वर्षों से हो अ्र्थशात्र का जन्म हुआ है। 
उसके पहले लोंगों को पैसा कहाँ से मिलता था ? 

चाचा--क्या कह ! थोडे वर्षों से ही अर्थशास्त्र का जन्‍म हुआ है! 
यद्द बुर्हें कैसे मालूम ! अभी कुछ दिनों से तो मैने तम्हें इसके बारे में माधूली 
बातें बताई हैं| यह तो मैंने अभी तुम्हें बताया द्वी नहीं कि अर्थशास्त्र की 
दिद्या कितनी पुरानी है | 

मोहन--क्या बहुत पुरानी है ? 

चाचा--दाँ, बहुत पुरानी । हमने इतिहास में चस्धयुप्त मौर्य कर 
चाणक्य का नाम पढा है न 

भोहन--हाँ-हाँ, चाणक्य ने जग खोलकर नन्‍द गनाओं को नप्य करने 
की प्रतिश की थी। फिर उसने सबको मारकर चन्द्रगुतत को राजा 
बमाया था | 

चाचा--ठीक, पर धर्थशास्त्र उससे भी पुराना है। पहले यह धार्मिक 
ग्रन्थों का एक आग रहता था | अपने यहाँ जो चार उपेद है, उनमें से अर्धवेद 
मूं भ्रथ सम्बन्धी बातों का दी विचार किया जाता है “भारत मे प्राचीन शआर्य॑ 
इस शास्त्र को यह परिभाषा देते हैं कि आूमि, घन आदि के विपय में शान 
फरानेवाला शास्त्र अर्थशास्त्र है। विष्णु पुराण मे सर्वशिक्षित समाज के 
लिए जिम अढारह विद्याओों का नाम दिया गया है उनमें अर्थशास्त भी ह्दे। 

भोहन--पर यह तो बताइये कि चाणक्य ने कया क्या £ 

चाचा--चाणक्य दरश्रसल नीतिशास्त्री था। पर उसके नीतिशास्त में 
अर्शास्त भी सम्मिलित था। चाणक्य का अठली नाम कौटिल्य था| 
कौटिल्य का अर्थशारत प्रसिद्ध है। उसमें उत्पत्ति, उपमोग, विनिमय, वितरण 
तथा राजस्व तभी बातों का विवेचन किया गया है) साथ हीं वह अन्ध राजनीति 
से भी भरा हुआ है । 

मोइन--क्या चाणक्य ही ऐसा हुआ है जिसने मीतिशास्त्र और अर्थशास्त्र 
को एक साथ रखा है ! 

चाचा--नहीं, शुक्नीति में मी अरयंशास्त्र की बातों की व्याख्या है । 


१ अभशात्र की रूपरेखा 


मोदन--तव तो सचमुच अर्थशास्त्र बडा पुराना शास्त्र है। मैंतो 
समझता था कि यह केवल सौ दो सौ वर्ष पुराना है। 

चाचा--तमी तो मैं कहता हूँ कि प्राचीन समय में अर्थशास्त्र का महल 
सब को मालूम था। पर आज दिन तो हम अर्थशास्त्र का महत्व समभते 
नहीं | केवल अरे का महत्व जानते हैं। और जब शास्त्र का शान न दोगा वो 
अर्थ कैसे प्राप्त दो सकता हे ! इस शास्त्र के शान का धयभाव द्वी भारतवारियों 
की गरीबी का एक प्रधान कारण है| 

मोदन- अच्छा बताइए तो अर्थशास्त्र का शान प्राप्त बरने से ब्राक्मयों 
का क्‍या लाभ होगा ! 

चाचा--वाद | आजकल फे ब्राह्मण यही तो भूल गये हैं| वे तो अब 
पैसे के पुजारी हो गये हें। पहले के ब्राह्मण अपने कर्तव्य को ख़ूब समभते 
यथे। उनके जीवन निर्वाद के लिए यद्द अनिवार्य था कि उनके यजमान समृद्धि 
शाली तथा सुख बने रहें | श्रत* यह आवश्यक था कि वे उन्हें पूजन-कार्य 
के अलावा उपदेश देते रहें कि फिस प्रक'र का रहन सहन शास्त्रोचित है 
फ़रिजूलख़र्ची से क्या क्या हानि होती है । ॥; 

मोहन--उस दिन जो पडितत्री रुत्यनारायण की क्‍या कहने शाये ये 
वे श्रवश्य आठ-दस आने पैसे बाँध ले गये होंगे । 

चाचा--यही तो। अब पैडित अ्रय के महत्व के पीछे दौदते हैं। 
तुमने तो स्वय देखा था कि किस प्रकार मिनट मिनट पर दक्षिणा शब्द बहा 
जाता था। इसी प्रकार जब कहीं दर्शन करने को जाओ और वहाँ पैसा न 
चढाओ तो वह्दाँ पर उपस्यित पडे या त्राक्य (भंगतें) को अक्सर यह बहते 
सुनोगे कि भगवान को पैसा घेला चढाते दी नहीं। दशन करने चले हैं । ऐसे 
दर्शन से मला भगवान प्रसन हो सकते हैं! 

मोहन--पर चाचा, वे क्‍या करें ? आजकल देखिए न, कितने लोग बेकार 
घूमते रहते हैं! पेट भरने के लिए विसी प्रकार पैसा कमाने की अत्यन्त 
आवश्यकता दै। जय लोग यों सीधे तौर पर पैठा नहीं देते, तो घोखा देकर 
दी उनसे पैसा वसूल किया जाय | मरता क्‍या म करता ! 

चाचा--यदद तो ठीक है कि आजकल बेकारों की सझ़या बढ रही है| 


अ्यशाल्र का मह््य इ्इ 


पर यह भी सच है हि लोग यह भूल गये हैं कि किस प्रकार रुपया प्राप्त 
करना या ख़च करना चाहिए.) जब से दरामख़ोरी तथा विलासिता की घू 
हमारे अन्दर धुसी, तमी से हमारी हालत शोचनीय होने लगी ) यहाँ तक कि 
शर लोग बेकार घूमते हैं और लूट-मार, धोसा धठी आदि किसी भी बुरे कर्म 
को करने में नहीं चूछते। आब्रण राजुदाय भी इस बुराई से परे नहीं है। 
मठधीश, पडे आदि जो फ़िजूलख़चीं करते हँ या जिस निम्न प्रकार के रहन- 
सहन को अपनाते हैं उसे देखते हुए इनकी बतंमान दालत ठीक ही है। 

मोहन--फ्जूलम़र्चों से क्या आपका यह मतलब है कि एफ पैसे के 
माल के दो पैसे देते हैं ! 

चाचा--केवज्ञ यही नहीं। वेमतलब तथा हानिकारक 'श्रावश्यकताओं 
वी पूर्सि करने 3-8 ए, जो सच किया जाता है उसे भो फिजूल़र्य दी 
कहना चाहिए व्ययिता का आदर्श यह है क्रि दरअसल भ्रच्छी ० 
स॒ुप देनेवाली आवश्यकताओं की पूर्ति में आर्थिक दृष्टि से रुपया पैसा ब्य 
किया जाय || छुथा-शास्दि के लिए जबरदस्थी प्रतिदिन पूरी कचौडी शोर 
मिथाई खाना मी ठीक नहीं। मैं इसे फिजूलसचा दी कहृगा, क्योंकि इससे 
शरोर को उतना शाराम य सुख नहीं मिलता, जितना भ्न्य वस्व॒श्यों--जैसे 
दत्त, दूध श्रादि-- बे सेवन से मिल सकता है | फिर यदि मिठाई बाजार में 
आह आने छेर ग्रिकती हो और कोई उसे दस बारह आते सेर लाये ता यह 
दूररी प्जिलजूर्चों हुईं। 

मोइन--अच्छा, मैं समभता हूँ. कि राजस्व को छोडकर धर्थशात्र का 
अन्य कोई सांग सरकार के मतलब का नहीं है, क्योंकि सरकार को तो 
फैवल टैक्स उगाहने के समय श्र्थशात्र के राजस्व भाग के ज्ञान की आव 
रथक्ता होती हे। 

चाचा--नहीं, नही | प्रधम तो तुम यह भूलते हो कि राजस्व में रहता 
क्या है| मैंने हुं बताया था क्रि इस भाग के श्त्वर्गत यह भी विचार 
'किया जाता है क्रि टैक्‍्सों द्वाग सरकार की जो आय होती है उसे सच्चे किस 


कार किया जाय। दूसरे यद कि इस प्रदार एक विभाग का अन्य विभागों से 
'छा्रत्प क्या है 


श्षट अर्थशात्र की रूपनरेखा 


मोइन--अर्थशात्त के अन्वर्गत राज्य सम्बन्धी कौन सी वातें था 
जाती हैं ? 
चाचा--देसो, देश में सरवार क्‍यों स्थापित की जाती हे * इसीलिए हि 
देश में सुख तथा शान्ति विरानमान रहे। सरकार का यह क्तव्य होता 
है कि वह इस प्रसार प्रबन्ध करे, जिसमें देश की प्रता उत्तरोच्तर उनति करती 
चली जाय | देश की उन्नति के लिए बहुत सी यातों का ध्यान रखना पढ़ग 
है । णरा कागज पर लिखो तो । मै तुम्हें कुछ वावें लिखाए देता हूँ । 
- झाइनने क्रग्नज पर नीचे लिखीं बातें लिए -- 
१-यज्य को व्यापार में क्सि प्रकार का इस्तक्षेप करना चाहिए और पैसे) 
२-विदेशी ब्यापार में सरक्षण-नीति ( देशी उद्याग घन्धों को सद्ायवा 
देने की नाति ) का कब उपयाग द्वाना चाहिए. तथा उसका प्रयोग करते समय 
किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है । 
३--सरकार को कय स्थय एकाधिकार द्वारा पदार्थों की उ्धि करनी 
चादिए | 
४--विदेशी आकमयों से देश की रक्षा करने के लिए किस प्रकार पे 
उपाय किये जाने चाहिए । 
प्र-प्रजा के रहन-सहन का दर्ना उपर उठाने के लिए राज्य किस प्रका। 
राजस्व द्वारा सफल प्रयत्न कर सकता हे। 
६--मुद्रा-दलाई तथा नोट जारी करने आदि का काम कि ढंग से किया 
जाय। 
७--देश के व्यापार में बसों से बहुत संद्यायता पहुँचती है। इन बैंकों 
की सुयवस्या के लिए किस प्रकार के नियम बनाये जायें। 
८--खेतों की हालत सुधारने, खेती के ढंग में उन्नति करने तथा लगान॑ 
अआगदि समस्याश्रों को इल करने के देतु क्या किया जाय । 
इस प्रकार मैं तुम्दें लिखाता चला जाऊ तो न मालुम कितने (प्ठ मर 
जायें । इन सब समस्यात्रों को इल करने के लिए अर्थशात्र के पूर्ण शान की 
आवश्यक्ता है | यदि न्यायाधीश तथा नियम बनानेवाले सरकारी कर्मचारी 
अर्थंशा्न के विद्यार्यी न हों तो उनके सत्र यल निषपल दो जावें। आतकल 


श्रशास््र का महत्व प्‌ 


उनकी बहुत सा समय आर्थिक दिययों पर विचार करने में ही बौतता है | 
मोहन--इसी भ्रकार व्यापारियों के लिए शायद आप कहेंगे कि वे किस 
प्रकार व्यापार करे यद बात अयशात््र से ही मालूम होती हे | 
- चातरा-व्याणर के क्षेत्र मे बहुत सी बातें हैं। यहाँ पर उसस्ति-विभाग... 
वो पूर्श रूप से ध्यान में रखना चादिए | “बडी तथा छोटी मात्रा की उप्सि' 
के क्या द्वानि तथा लाभ है, उत्रत्त करते समय किस प्रकार की ब्यवस्था 
दोनी चाहिए, मिलों में काम करनेवाले मज़दूरों की कार्य-क्षमता किस प्रकार 
बढ़ाई जाय, एकापिकार में किस प्रकार पदार्थों का मूल्य निश्चित होता है, 
ये सब जातें व्यापारी के लिए महान्‌ महत्वपूर्ण हैं। सक्षदूरों की कार्यक्षमता। 
बढ़ाने के लिए उनके रहन-सहन फे ढंग पर विचार फरना पड़ता है। थे 
फ़िस प्रकार अपनी मज़दूरी फो व्यय करते है, किस प्रकार के घरों मे रहते 
हैं, कैसा भोजन करते हें तथा इन बातों में क्‍या परिग्रतेन किये जाने 
चाहिए, इन सब बातों वा शान आवश्यक है। और इसी देश श्र्भशास्र 
का धध्ययन करना पड़ता है | 
मोदन--पर आपने व्यापारियों के लाभ के बारे में कुछ नहीं बताया। 
» चाचा-हाँ, अर्थशास्त्र बधाता है कि किरा प्रकार ज्यापार-इंड्ि की जा 
सकती दे। और जब्र व्यापार में वृद्धि होगी, तब अबश्य लाभ अधिक होने, 
की सम्भावना रदेशी | फिर जितने दी भले प्रकार तथा कम सर्च से अधिक/ 
से-भधिक अर्पात्ि की जायगी उतना दी लाग भी अधिक होगा। पर इसके 
यह मतल्य नहीं कि मजदूरों की मजदूरी कम कर दी जाय । यदि ऐसा किया 
जायगा तो उनकी कार्य-क्षमता कम हो जायगी । फ्ल स्वरूप काम कम तथा 
निम्न दर्ज का होगा । 
व्यापारजद्धि के किए यह भी सोचना पड़ता है कि खरकार से कितनी 
मदद मिलती या मिल सकती है तथा सरकार को किस धकार के टेक्‍्स लगाने 
चाहिए.] यदि कोई कम्पनी बहुत श्रधिक मुनाफा उठा रही दे तो उस मनाएं 
का देश को प्रजा को भी हिस्सा मिलना चादिए; क्‍योंकि उसी की वजह से 
उस कम्पनी को इतना अधिक मुनाप्ता द्वोवा है। ऐसी दालत में सरकार 
इस भपिक मुनाफे पर टैक्स लगा सकती है। व्यापारियों को मुद्रानौति 


श्६ अरथशात्न की रूप रेखा 


तथा बैंक, देशाटन दें साधन आदि की. सुविधाओं पर मी ध्यान देना पढ़ता 
है। “इस हेतु मुद्रा, बैंक, व्यापार दे साधनों के सम्मन्ध में भी पूर्ण श्ञान 
दोना चादिए | | 
मोहन--लैक्नि 
चाचा - ठुम शायद पूछना चाहते हो कि शूद्ध और मचदूरों को अर्थशास्र 
के अध्ययन से क्या मतलब १ पर यद् तो श्रय तुम्हें स्वय ही मालूम हो 
गया द्वोगा कि यदि वे अपनी कार्यक्षमता बढा सके तो वे मालिक से अधिक 
| मज़दूरी माँग सकते हैं। और जब उनकी आय बढ जायगी तो वे ऊँचे दर्जे 
का रहन-सइन अपना सकेंगे | पर ऋ्राजजल के मजदूर तो हृदताल के फेर 
में अधिक रहते हैं। इडतालों का मुख्य कारण, मिलनेवाली मजदूरी से 
असस्तोष द्वी द्ोता है। पर जब तक मलदूरों को अर्थशात्र का शान ने 
होगा तब तक वे केसे कह सकते हें कि उन्हें क्तिनी मजदूरी मिलनी 
चाहिए । उन्हें इडताल के द्वानिलाभ का ज्ञान श्रयंशाम्न से दी हो 
सकता है। उच्च रहन सदन के लिए; मौ यह जानना लू है कि सज़दूरी 
को किस प्रकार ख़्चे क्या जाय | 
मोहन--डाँ, मैं श्रव समझ गया कि अ्रशास्र का शान हमारे जीवन के 
प्रत्येक पहलू में अनिवाय्य हे | सचमुच सुस पूर्वक जीवन व्यवीत करना, समर्म 
पर उचित भोजन, वत्ल तथा विश्राम प्रात्त करना, रहने के लिए मकान थ्रादि 
की व्यवस्था करना, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के यथेप्ट साधन होना--ये सत्र 
बातें हमारी शआ्र्थिक स्थिति पर ही निर्भर हैं| यदि पैसा नहीं दे तो दम 
शिद्धा नहीं प्रात्त कर सकते । पुस्तक, कापी, पेन्सिल, फ्रीस क्रमी में तो 
पैसा लगता है । अगर इम बीमार दो जायें तो दवा करने के लिए वैद्य, 
इकौम, डाक्टर पैसा माँगते हैं | निर्धनी होने के कारण हम गँवार बने 
रहते हैं| इमारा स्वास्थ्य गिय रहता दै। अतः पेट मरने के लिए इम 
उचित आय नहीं पैदा कर सकते | तभी इस वेईमानी तथा घुरे कर्मो 
पर उतारू दी जाते ई । इन बुराइयों के कारण इमो हैं। और बह यई 
है कि हमें अर्थशात््र के सिद्धान्वों का समुचित दान नहीं है। श्ञान हो और 
यदि हम उसके द्वारा निश्चित नियमों का पालन करें तो कोई शक्ति इमें 


अर्यशारू का महत्व ै७ 


इमारे समाज तथा देश को घसवान तथा सुप्ती बनने से नहों रोक सकती | 

चाचा-ठीक; अब तुम अभर्थशास््र फे महत्व को मली प्रकार समझ 
गण । 

मोहन-पर चाचा, आपने जो अर्थशास्त्र के धर्में, नौति भादि के सबंध 
में बताया बह अमी स्पप्ट नहीं है। 

चाचा- यह मैंने तुम्हें अभी कहाँ बताया है। मैने तो धर्म औ्लौर नीति 
की चर्चा अ्र्थशासत्र की प्राचीनता ये सम्यत्ध में की थी। बद भी इस दृष्टि 
से कि तुम्हें मालूम पड जाय कि अर्धशास्र इजारों वर्ण पहले भी महस्य 
रपता था भर उस महत्व का तब के निवासियों को ज्ञान था। प्र्थशात्र 
का धर्म नौति भगवा अन्य विदाश्रों से कया सम्बन्ध है यह तो पिर कभी 
बताऊँगा। पत्र तो मेरे दक्तर जाने का उमय हो रद्द है) 


०. 
जे 


'पाँचवाँ अध्याय 
अरथशाखत्र का श्रन्य विद्याओं से सम्बन्ध 


ज-+3 ५ ७-- 


“मोहन, क्‍या हो रहा है !? 

“कुछ नहीं चाचा जी, अभी मुँह घोकर आ रहा हूँ।” भोदन ने ऊपर 
से जवाब दिया । 

चाचा द्वाय में घूमने की छंड्ी लिये नीचे पढ़े ये। बोले-मुँह धो 
चुके ! श्रच्छा, आओ तुम्हें घुप्ता सावें | 

“बहुत भच्छा चाचा ।?? 

कुछ मिनटों के बाद चाचा भतीजे एल्फ्रोड पार्क की ओर जा रहे थे। 
इधर-उधर की बातें हो रहीं थीं। इतने में मोदन के चाचा ने पूछा--क्यों मोहन, 
तुम चल रहे द्ो। व॒म्द्वारा घूमना भ्र्थशात्र के अ्न्त्गंत भरायेगा था नहीं। 

मौहन--जी हाँ, अवश्य हमारी इच्छा घूमने की है। उसी को पूरा 
करने के लिए धूम रहे हैं। पर मैं घूमने की गरज से थोड़े ही श्राया हैँ । 

चाचा--तब | 

मोदन--मैंने सोचा था कि शायद आपसे मैं घूमते घुमत्ते श्र्शासत्र का 
अन्य विद्याओं से जो सम्पन्‍्ध है उसते बारे में पूया दाल जान सकूँ । 

ध्वाचा--अच्छा, देखो ठ॒ग्दे याद दे न कि अर्थशासश्न क्‍या है तथा वह 
किस समृह के मत॒प्णों के यसनों का दिचार करता है ६ 

मोहन--जी हाँ, बखूबी | आपने माधमेलेवाले दिन बढाया था कि 
इसमें मनुष्यों की आवश्यकताओं तथा उनको पूरा करने देव किये जानेवाले 
भयत्नों पर विचार किया जाता है। वद्द भी इस दृष्ठि से कि किस प्रकार कम 


अर्गशास्र का अन्य विदाओं से सम्बन्ध १९ 


से कम ख़्च के साथ आवश्यकताएं पूरी हो जायें। आपने यद भी बताया 
था कि इस शास्त्र के नियम समाज मे रहनेवाले भनुष्यों का विचार करके 
ही बनाये जाते हैं । पर वे अधिकतर साधू और रांन्यासियों पर मी लागू हैं। 

चाच--ठीक, इसो कारण अर्थशास्त्र सामाजिक विद्या कहलाता है। पर 
समाज में रहनेवाले मनुष्यों के बारे में अन्य विद्या: भी हैं। और चूँकि ये 
सब विद्याएँ मनुष्यों के बारे में कुछ-न-कुछ विचार फरती हैं अतशव इनमे 
पारस्परिक सम्बन्ध द्ोना श्रनिवारय्य-छा मालूम पढ़ता हे । 

मोहन--अल्य सामाजिक विद्याए कौन कौन हैं ! 

चाचा--मैसे समाजशात्त्र, नीतिशातत्र, राजनीति, क़ाबूत तथा धर्म | 

मोहन--जी हाँ, उस दिन अर्थशास्त्र का महस्व बताते समय आपने कहां 
था कि पहले अर्यशात्र धर्म का एक अग॒ था। 

चाचा--हाँ, धरम का मुख्य ध्येय होता है--कुल्याण, प्राप्ति” और 
अभशाद्र का भी यही ध्येय माना जाता है। इसमें सन्देद नहीं कि धर्म मे 
घन को इतना महत्व नहीं दिया जाता जितना अर्यशास्र भे। धर्म में ईश्वरा- 
राधन, सदूभाव, सच्चरित्रवा पर ज़ोर डाला जाता है। पर यदि देखा जाय 
वो अर्थशास्त्र में भी इन पर ब्रिचार करना अनिवार्य हो जाता है। खासकर 
जब इस बात का विचार किया जाता है कि आंब को किए प्रकार खचे किया 
जाय, केसे पद्ार्पों का उपमोग करना चाहिए। व्यय करते सम्रय सादा 
जीवन, उच्च विचार! का आदर्श अपने इम्शुल रखा जाय तब धार्मिक दग्टि- 
कोय ही रखना पड़ता है (५ वर्त्तओं की उत्मत्ति करते और उनको 
वैचते समय भी यदि व्यक्ति धर्म का च्यान रखें तो संसार में सुख और 
शान्ति का साम्राज्य स्थापित हो जाय ॥छड संसार के अधिक्राश व्यक्ति धन 
प्राप्त करने की चिन्ता में धर्म को व्रिलकुल भूल जाते हैं। ये इस बात का 
विचार नहीं करते कि उनके कार्यों से दूसरों को, समाज को या देश को 
क्या हानि-लाम हो रदा है। जब एक महाजन किसी ग्ररीव व्यक्ति से धतत्य- 
जिंक खुद लेकर उसका _ख़्न चूता हे था एक जुमीदार अपने किसी किसान सूद लेकर उसका_ख़्न चूसता दे या एक जमींदार अपने किसी_ किसान 
से अत्यधिक लगान वखलकर उसे बखाद करता हे या एक पूजीपति गरीब | 
मजदूर को कठिन परिश्रम करने पर इतनी सज़दूरी नहीं देता जिससे उसको | 


ब््रन अथशातत्र की रूप रेखा 


रूखा धूखा भरपेट भोजन मिल सके तो ये सत्र देश और समाज को बहुत सूखा भरपेट भोजन मिल रुके तो ये सत्र समाज को 
_ दानि पहँचाते हैं /. ये सत्र कार्य धर्म के अनुसार नहीं है और श्रर्थशासत्र की 
दृष्टि से भी ये उचित नहीं हैं। इसी प्रकार जब एक दूकानदार थी या 
किसी खाद्यपदार्थ में कोई अशुद्ध चौज मिला कर बेचना है, तब वह यह 
नहीं प्रिचार करता कि उस खाद्य पदार्थ के उपयोग से प्नरीदारों के स्वास्प्य 
पर कैसा घुरा असर पड़ेमा [ उसका यह कार्य धर्म के अनुसार नहीं है' 
अधिकाश दूकानदार तो यह समभते हैं कि व्यापार-व्यवसाय में धर्म का को 
स्थान ही नहीं है । यह उनकी भारी भूल है अपर से प्रात किया धन प्राय दुः 
कार्मों में ही नष्ट दोता है और वह मनुष्य को पतन की थश्रोर ले जाता हे 
उससे मुफ्त और शान्ति नहीं मिल सम्ती। हिंदू घर्मशात्र की यह स्पष्ट 
आज्ञा है कि ज्ञिस कार्य में धर्म और श्रर्थ का विरोध द्वो, जिस कार्य के करने 
में घन तो प्राप्त होता दो, परन्तु वह धमम के अनुसार न दो, जिस कार्य से 
व्यक्ति का तो लाभ दोता दो, एरन्‍्ठ समाज या देश की दानि दोती हो दो 
उसे कदापि न करना चाहिए | अर्यशास्र के अनुसार भी उपडुक्ति नियम वा 
्रत्येक व्यक्त के लिए पालन करना आवश्यक दै | सतार. के सम्य कदे जाने 
वाले अधिकाश देश इस नियम का पालन न करने से धनवान होने पर भी 
सुप्री नहीं है और दिन-रात श्रशान्त्रि का अ्रनुमव करते हैं! मोहन, अब 
तुम धरम और अर्थ का सम्बन्ध अच्छी तरह समर गये होगे। बिना अर्थ 
को घर्म के आधीन दिये सुफ़ और शान्ति नहीं मिल उक्ती । 
मौहन--चाचा, आप कढते हैं कि धर्म का पालन करने से सुख और शाल्ति 

मिलती है। परन्दु मैंने तो पढा दे कि सृतकाल में घ॒मं के नाम पर सैकडों 
लडाइयाँ हुई हैं और उनमें लाखों व्यक्तियों का बलिदान हुआ है। आजकल 
भी भारत में घर के माम्त पर हिंदू-सतलमानों में फई जगइ भरगड़े हो जाते हैं। 

चाचा--तम घममं का मतलय अच्छी तरद्द से नहीं समझ पाये हो। धर्म _ 
से मेगा भतलप कद्रपथियों ऊे सकचित नियमों से नहीं हैं। 

(_पगरघंस्कत स्क्ृत शब्द है | उसका अर्थ घारण करना अथदा पालन करना 
है | जिस कार्य से व्यक्ति, 2:24 /देश और विश्व का कल्याय द्वो, वद्दी काये 
धार्मिक सममा जाता है।“मिस़ का से ब्यक्तियव लाभ के शायद ये देश' 


अथशास्र पा अन्य विद्यात्रों से सम्बन्ध ने 


और समाज हा कल्याण हो वह कार्य घर के अनुसार ही प्मकना चाहिए। 
डिन्तु जिस वार्य से व्यक्तितत लास दो, परन्तु देश और समात्र का अह्वित दो 
बह कदारे धर्म के भ्रनुार नहीं हो सस्ता | धर्म कै नाम पर लोग जो आारस 
में भाइते हैं उससे समाज और देश वो द्वानि पहुँचती है। इसलिए उनके! 
ये कार्य घने के अनुप्तार नहीं दो सफ्ते । अब में ठुमरो अरथंशात्त और नौति 
शाज्न वा सम्बन्ध वतलाता हूँ । 
मोहन--नौतिशास्त्र किसे कहते है ? 
चाचा--नीतिशास्तर में अच्छे और बुरे पर विचार किया नाता है। प्र्धात्‌ 
गिक्खा कार्य अच्छा है कौन सा मुरा है, आदमी को क्‍या करना चाहिए 
(ह्लौर क्या नहीं करना चादिए। 
मोदन--पर अर्थशाल्ल को इससे क्या मतलयग ! वहाँ पर तो इसी रात या 
विवेचन क्रिया जाता है दि क्सि बसु कौ उल्तत्ति उस अर्ार की जाय, 
उपज मूल्य शिस प्यार आऔँका जाता दै तथा सरपार स्सि प्रवार टैक्स बदल 
करे, इत्यादि 
चाचा-ठदरो | उसत्ति कौ दी बात ले लो। उ्सत्ति कार्य के लिए 
मजदूरों कौ आवश्यकता होती है | 
मोइन--जी हाँ, मंजदूर, पूंजी, मूमि सभी की । 
चाचा-मज़दूरों को मजदूरी चादिए, पूँजीपति को सूद ) भूमि का सालिय' 
लगाने माँगेणा । प्रश्न उठ्मा है कि पत्येक को क्या दिया जाय) क्या मनदूरों 
को केवल इतनी भजदूरी मिले कि वे कियो तरह मित्दा बने रहें और निर्मोव 
पुक्लों की भाँति काम करते जाँय १ पहले लोगों का यही ख्याल था । परन्तु 
मेसे-जैसे शैवि की सहायता से विचार किया गया वैसे बैंसे यद प्रकद् होता" 
गया कि मज्दूरी काम के मुताबिक देना चाहिए। यह न होना चाहिए 
दिन भर में मजदूर वेचार एक सप्ये का काम कर डाले पर उसे दी 
यही घबती | इसी प्रकार उस्तुओं के मूल्य के बारे में कद्दा जा सज्ता है। 
आजकल युद्ध का जमाना है। इसके यह मतल्य नहीं कि दूकानदाए डुगुने- 
तिगुमे दाम पर वस्‍्तुएँ बेचकर अनुचित मुनाक्ा उठायें | इन प्रश्नों वा उत्तर 
देने में नौति का ही प्रयोग किया जाता है। नैतिक इप्टि से विचार करने की 
द्व 


श्र अ्रयंशात्र की रूप रेखा 


अबात्ति तो आजकल बहती ही जा रही है। 

मोहन--क्ष्या सरफारी टैक्सों का भी नौति से सम्बन्ध है ! 

चाचा--क्यों नहीं ! यदि सरकार टैक्सों की आय से सब्र को शराब 
पिलाना शुरू कर दे तो क्या तुम नहीं कहोंगे कि यह काम डुस है ! हाँ, यदि 
देसकी जगह दूध पिलाया जाय तो अवश्य यंब लोग सरकार की वारीक् करेंगे। 

एक वात श्रीर। दिखे देश करी. आयिक शियिति तथा वहाँ के मैतिह ऊ_स्थिति तथा बहाँ के मैतिक 


जीवन में भी सम्बन्ध खता दे | यदि किसी देश में घन की काप्री 7 
है तया घन पे वितरण में अतमानता है 22402: है, तो अवश्य ही ॥४2 के विवा्ी। 
"सन्तष्ट होंगे तथा वे उच्च नैतिक जीवन व्यतीत करते है! | एयदि कहा के 
भार की “अस्त की भोति पते का राज्य हो, घन का विषम कि गरीदी का राज्य हो, घन का विषम वितरण हो तया उत्पत्ति लत वन तर कमनाप न तक 
क्षय कम हो, तो भ्रवृश्य ही देशवासी बहुत अरन्तुष्ट तश कष्ट पीड़ित होंगे। 
फलत: जापन आादशभय नहीं दो सकता अपनी इच्छाश्रों की 
० 285- अज 8.2 
>_.$ लिए वे लोग लूटमार करने, भूठ बोलने तथा धोखा देने से बान न भायगे | 
. मीन सवपवह्गारहदखान में यह तो हो ह। हमारे हिन्दोस्वान में यही तो हो रहा है । 
चाचा--हाँ, +ईह प्रकार अप॑गणात्न वा उद्देश्य समाज का हित करना है 
उसी प्रकार नीतिशाज्ञ का भी। तब फिर दोनों में कुछ-न कुछ सम्बन्ध श्रवश्य 
रहेगा। दोनों एक दूसरे से स्बंधा श्यक नहीं ह्िये जा सकते | इसी प्रकार 
राजनीति को ले लो | ये दोनी एक दूसरे पे लिए अनिवाय्य प्रतीत होते हैं। 
मोशन--राजमीति में तो राज्य के प्रअन्‍्ध की बातें दतायी जाती हैं ने ! 
2क्षैबा-हा, राजनीति में राप्य के प्रचत्थ के नियमों का विवेचन किया 
जाता है | पर सरकार के प्रत्येक कार्य में रेपयै पैसे कौ भावश्यत्रता होती है। 
यद भत किसे प्रकार एकत्र तथा व्यय किया जाय इसफा विचार अर्भशात्नी 
'ही करते हैं। रुग्कादी नोति के द्वारा देशी व विदेशी व्यापार कौ हालत 
ऊुघर या विगद् सकती है। 
मोहज्ञ--क्कों चाचा, यह, कहाँ. वक ठीक दे ड्ि हम्मरी सरकार के कारण 
दमारे देशी व्यापार में उच्चति रहीं दो पाती पै 
चाचा--बात यह है कि विदेशी होने के कारण स्थमावतः सरवार को 
मिटिय लोगों की उद्रवि की अधिक चिन्ता लगी रहती है। अतः वह देर में 


झर्थशास््र का भ्न्ये विदयाओं से सम्बन्ध ञहै 


व्यापार की उच्चति के लिए पूर्ण उह्ययवा नहीं देती । फिर विदेशी व्यापार में, 
भी अपनी मुद्यानीति दास वह इंग्लैंड में बने माल को मत में उस्ता होने मे 
मदद देती है |. 

मोहन--मुद्रानीति को मैंने नहीं उमका । 

चाचा-भभी हम इस बात को नहों सम्कोये । जब में ठग्डे इसी तरद 
किसी दिन राजस्व के बारे मे मली प्रकार बवाऊँगा तब इसे भी समभाऊँगा। 
अभी वो यही समझ लो कि सरकार अपनी अर्थ-सम्बन्धी नीति द्वारा देशी व 
विदेशी व्यापार के रूप को बदल सकती है व्यापार के रूप को ददुल सकती है। हां तो इस तरह के परिषर्तनो के 
कारण उत्त्ति तथा व्यवस्था में रद्दोयदल हो जाता है। धन के वितरण पर भी , 
कांड़ी प्रभाव पड़ता है ।* इसके कारण मलुष्यों की आर्थिक स्थिति बदल जाती 
है, जिठका प्रभाव सरकारों प्रबन्ध ठथा राज्य के ढेँग पर बहुत कुछ पढ़ता है। 

मोहन--यह बात तो मेरी समझ में नहीं आई। 

चाचा--देखो, श्रगर सरकार के कारण देश में कुछ लोग पूँजीपति दो 
गये और बाक़ों गरीब; तो सरकारी प्रबन्ध पूँजीपतियों के हाथ में चला जाता 
है। पूँजी के बल पर उनका बोलबाला हो जाता है। पर यदि गरीबों मे 
अतिद्िंसा तया स्वयं भो श्रम्ीर बनने की श्राग लग गई तो फिर पूजीपति- 
प्रणाली का नाश द्वोकर प्रजातस्त्रे या समाजवादी सरकार की नींव पड़े, 
सकती है। 

मोहन--समक गया, इस प्रकार अरथंशास्त्र तथा राजनीति दोनों एक 
दूसरे की मदद करते हैं ।५रजनीति के कारण हमारी शआ्र्थिक ौिथिति मे 
परिवर्तन दो सकता है और अर्थशास्त्र कौ बजद से राज्य-प्रबन्ध में रदोगदल 
हो सकता हे। | 

चाचा--हमफी प्रकार क़ानून को ले लो। तुम जानते होंगे कि सरकार 
कानून इसीलिए! बनाती दे जिससे देश सुखी हो। यह तो होता ही है। 
इमके अलावा सरकार देश की आर्थिक दशा सुधारने के लिए. उसकी उन्नति 
के कतिपय नियम बनाती है) देसो यू० पी० तथा अन्य सरकारें जो लगान- 
सम्बन्धी नये क़ादत बन्स रही हैं बद इसलिए कि किसानों पर होनेवाले ज़ोरो- 
नऔल्म में कमी हो जाय, जिसमें वे अपने खेतों को एक ढक में कर सके 


एच अरशास्त्र की रूप-रेखा 


जिसमे उन्हें अधिक टैक्स न देना पड़े । माना कि इससे ज़र्मीदारों वो कार्श 
हानि होती दिखाई पड़ती दे पर यद्द द्वानि क्षणक है। श्राज क्ष्रीदार को 
क्सान से लगान वदूल करने में बहुत कठिनता होती है । यदि किसानों वी 
(लव सुधर जायगी तो इन्हीं जर्मीदारों को आसानी से लगान मिल जायगा | 
इसी प्रकार व्यापार तथा अन्य उद्योग-धन्धों फे लिए क़ानून बनाये जाते 
हैं। कारप्ानों के कादूत, मिल हृड़तालों के क्नानूत, निम्नतम मजदूरी वां 
काबूत, ईन सब के बनाने में आर्थिक अवस्था का प्रभाव पड़ता है। और 
ऐसे कानों के कारण देश में अधिक उन्नति हो सकती है। 
मोदइन--भऔर श्रवनति भा ! 
चाचा--क्यों नहीं। यदि कल देश की बागडोर स्वार्यात्ध पुरुषों के 
दवाथ में चली जाय, तो शायद वे अपनी भलाई के लिए ऐसे क्ाबून बनायें 
जिनसे देश को द्वामि पहुँचे और उनको लाभ हो--चाटे वह झुपये में हो 
ओर चादे आत्तरिक सन्‍्तोप के रूप में । पर ऐता कम द्ोता है। अधिकतर 
/थआ्रार्थिक स्थिति का ही प्रभाव कानूनों पर पड़ता है । जैसे-जैसे देश की आर्थिक 
र्पिति बदलती है वैसे द्वी-वैसे पुराने कानूनों म उलट फेर तथा नये नये क्राननों 
का निर्माय किया जाता ६ । वर्तमान युद्ध के कार्य सरकार को अधिक रुपये 
की आवश्यक्षता हुई तो उसने 'अधिय मुनाफा? पर टैक्स लगाने की सोच ली । 
मोहन--भर्थशास्र का इतिद्वासत तथा भूगोल से भी क्‍या कुछ सम्बन्ध दे | 
चाचा-दा, हा | इतिद्ास से आम तौर पर पुरानी घटनाओं, पुराने राज्य 
प्रसन्‍्ध झादि के बारे मे मालूम पड़ता दे । उससे दमें बतमान शासन प्रणाली 
श्रादि के बारे मे पूर्ण शान द्वोवा दे । इसी प्रकार आर्थिक घटनाओं का इतिद्ाठ 
होता है । अर्थशास्त्र के अथ्ययन में इसका भदृत््वपूर्ण स्थान है । 
!।. इतिहाठ के कारण हमको मालूम दो जाता ह ऊक्रि भूतराल मे किसी 
' आपत्ति विशेष के थ्राने पर उठ समय सरवार ने क्या-क्या आर्थिक उपाय क्ये 
जे, ५, जो, खयए, सप्‌, समक़, सिस्जे, गये थे., उन्हीं का उपयोग यदि, उसी तरह की 
| आपति आने पर श्रय भी किया जाय तो आसानी से आपत्ति दूर दो 
सकती है। 
५ दतिया दे कारण ब्यापार की पुरानी दशा, उस समय की सरबार कर 
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(3 ् तप 
अथशारू वा घन्य विदाओं से सम्बन्ध है 


ध्यागरिक नीति आदि के बारे में पूरा पूरा पता चल जाता है | इससे मूतकाल 
में हुई गलतियाँ मालूम हो जाती हैं। फिर हम वैध्वी गलवी फिर कभी न | 
करेंगे। उदादरणार्थ यदि इधीहवी शताब्दी के लोग यह जान जायेंकि 
ब्रिटिश माल पर कम चुगी लगाने के कारण भारत फे उद्योग-धन्धे सफल नहीं 
हो कके ये, तो वे कदापि ब्रिटिश माल के खाथ आजकल की सी रियायत 
भह्दीं बरेंगे। 

मौहन--ढौक है। प्राचौन थ्रार्थिक इतिहात के कारण तीच लाम होते 
हैं। प्रथम, पुराने ज़माने मे जब फोई आपात्त आयी तो उसे दूर करने के उपाय 
अगर भी उस तरह की शभ्रार्पत्ति के आ पड़ने पर काम श्रा सकते हैं। द्विवौय, 
इतिद्दात का शान होने के कारण घटनाभ्ों के आधार पर हम पुरानी आर्थिक 
नौदियों को आलोचना करके उससे लाभ उठा सकते हूँ। तीसरे, श्राजकल 
हमारे सामने जो समस्याएँ उपध्थित है वे अधिकतर भूतकाल में ई| उठ खडी 
हुई थीं। उनको भली प्रकार समभने के लिए यह जरूरी है कि हमे उएकां 
आर्थिक हतिहारु मालूम हो। 

चाचा--रहा भूगोल ! सो 9923 पँ बताया है कि उत्पत्ति के पाच साधन 
होते हैं जिनमे भूमि सुखुप है पिच के इन शापतनों मे देश की जल बाय, 
भू गर्भ सिथत धन, जगल, पद्माड, गंदी सभो शामिल किये जाते हैं |! और तुम 
जानते ही दो कि उन्हे नकरो में द्वंढ द्ँडकर समभना चादिए। बिना इन 
बातों को जाने हम मनुष्यों की आवर्यकता पूर्ति के हेतु भली प्रकार की जाने 
बाली उल्त्ति का पूर्ण रूप से विवेचन गद्दी कर सकते । 

मोहब--यह तो स्पष्द नहीं हुआ । 
। चाचा-देखो, व्यापार इृद्धि के लिए नदियों, समुद्रों तथा उनके किनारे 
श्यित शहरों तथा बन्द्रगाहो का शान होना आवश्यक है। देश की औद्योगिक 
उच्चति तभी दो सकती है जब या तो विदेशी राज्यों से आनेवाली यस्‍्तए 
|कम हो जायें अथवा देश छे भू गर्भ में छिपे फब्चे माल का पूरा द्वाल मालूम 
'होवे। इसी तरह जगलों से मिलनेवाले पदायों छा वितरण तथा उनकी 
भात्रां का जाइतगा आवश्यक होता हे । इस प्रकार कम्र-से कम उर्त्यत्ति-काये 
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मोदइन---चयचा जी, छामाजिक विद्याएँ बताते सप्रय आपने समाजणाक्न 
का नाम लिया था। इसके विद्यार्थी तो शायद बोतलों की दवाइयों को एक 
में मिलाकर कुछ जाँच-पड़ताल किया' करते हैं । 

चाचा--वाद जनाब | यही आप जानते हैं ! वह तो रसायन-शात््र कह- 
लाता है कवाजशात में तो यह बतलाया जाता है कि मनुष्य आपस में 
कैसा बर्ताव करते हैं, कैसी सस्थाओं का निर्माण किया जाता है तया किम 
स्कार का सामाजिक जीवन व्यतीत किया जाता है, इत्यादि | समाजशास्त्र एक 
मुख्य विशन माना जाता है। अर्थशास्त्र, राजनीति, क्रानून ये सब सामानिक 
विद्याएँ कहलाती ई। इनमें से प्रत्येक समाजशासत्र का एक भ्रग कहलाता है। 
मैं तुम्दें अ्र्थशासत्र और नीति, राजनीति तथा क़ानून आदि के मध्य जो सम्बन्ध 
है उसके विषय में बता चुका हूँ । उसी से तुम समझ सकते हो कि श्र्थशास्र 
का समाज शास्त्र से क्‍या सम्बन्ध हे | 

मोहम-- क्या रसायनशास्त्र और श्र्थशास्त्र में कोई सम्बन्ध नहीं है ! 
ह घाचा--कयों नहीं ! अर्थशास्त्र का रसायनशास्त्र से भी सम्बन्ध दे और 
भौतिकशाञत्र से भी । इन्हीं दोनों के द्वारा उन्नीसवीं शवाब्दी में भिन्न-भिन्र 
प्रकार की कलों तथा मशीनों के आविष्कार के कारण औद्योगिक क्रान्ति का 
आरम्म हुआ । उसका आजकल के श्रार्थिक विकास पर क्या असर हुआ यह 
सब को विदित हे। इसका सब्से बड़ा फल यह हुआ कि मिल भज्ञदूरों का 
मालिकों से लड़ना तथा इड्रताल आदि उपायों का प्रयोग करना। आज दिन 
फ्त्मेक देश के क्रानूतों में कारखाने के क्रानून एक ख़ास स्थान रखते हैं । 

5६ अर्थशास्त्र का गणित से अधिक सम्बन्ध है। गणित के बिना तो 

अर्थशास्त्री की गाड़ी घड़ से रक जायगी / 

मोहन--आरपता मतलब यह है कि बिना गणित जाने कोई अर्थशास्त्र नहीं 
पढ़ सकता ! 

चाचा--नहीं को बात नहीं । अयेशास्त्र की मोदी मोटी बातें तो सदानी 
बताई जा सकती हैं | मैं ठुम्हें मोटी-द्ी-मोटी बातें तो बताता हैँ। श्राजकल 
के पश्चिमी अर्थशास्त्री दिन-पर दिन अपनी गवेपणा में तथा विचार करते 
उम्य गर्णित का प्रयोग करते हें | यद्यपि हम महुध्य की आवश्यकताओं फी 


अर्थशासत्र का अन्य विद्याश्रों से सम्बन्ध डछ 


माँग, उपत्ति श्रादि को ठीक-डीक नहीं समझा सकते तथापि तालिका, रेपा- 
चित्रों के प्रयोश दारा वे सब बातें आाणनी से समझ में आ जाती हैं | 

मोहन -तो अर्थशास्त्र का गणित से मी अधिक सम्बन्ध है। तब तो शायद 
हुस धर्थशास्त्र का प्रत्येथ विद्या से कुछ-न-छुछू सम्बन्ध दिप्राया जा 
सकता है। 

चाचा--हाँ, मैंने तो तुम्हें वेघल कुछ प्राप्त प्रा विद्याओं फे सम्बन्ध मे 
शान कराया है) अब मैं अ्रयंशास्त्र के प्रथम भाग उपभोग पर विस्तार से 
विचार करना भारम्म करूँगा और किसी दिन तुमको श्रार्थिक इच्छाओं 
के तम्मस्ध में बदाऊँगा | 


छठवाँ अध्याय 
आर्थिक इच्छाएँ 


श्राज भी जब मोहन स्नान करके घर लौटने लगा, तो पहले की माँवि 
बह दूफ़ानों की सवावट देख रदह्दा था। एक दूकान पर, अनेक प्रकार के 
रगीन चित्र टेंगे देसकर, बढ़ यकायक्र खच्य दो गया। माँ और चाचा आगे 
आगे चल रहे ये | इस कारण उन्हें बोध न ही सका कि मोहन पीछे छूट गया 
है। परन्ठ दो-तीन दूफान थआ्रगे बढकर उसके चाचा ने जय अतुभव क्या कि 
मोहन साथ में नहीं है, तो वे लौट पडे। मोहन की माँ भी पीछे द्वो ली। 
लौटकर उन्दोंने देखा कि मोहन सडा हुआ चिंत्र देख रद्या है| 

बे पोले--चलो मोहन, नहीं तो म॒मे दफ़्तर जाने को देर द्वो जायगी । 

मोहन ने कद्वा--चाचा, यद्द चित्र मुफे बहुत पसन्द है । ऐसा जान पडता 
है, मानो मेरा ही मटर का खेत दो । देखो मं, पानी भरा है और सारस की 
जोरी खडी हे। 

बाचा--हाँ, चित अच्छा दे। लेकिन अ्मी ठम विद्यार्थों दो। तुमको 
अमी वुसन्‍्त ऐसी वस्तुओं को ख़रीदने की श्रावश्यकता नहीं दै। आध्ो, 
चलो। 

मोहन चाचा के साथ द्वो लिया | सइ्र लोग घए की ओर लौट रहे थे । 
चाचा ने देखा, [चत्रों की दूज़ान से लौटकर मोहन कुछ उदाल हो रहा है! 
अतएव उन्होंने कहा -देखी मोहन, में जानता हूँ कि वह चित्र न ख़रांद 
सकने के कारण ठुम्दारे सन को चोट पहुँची है। परन्तु ठमको यदद मी 
तो जानना चाहिए कि अभी वुम्दें उस चित्र की आवश्यकता नहीं दै | 


श्रायिक इच्छाएँ डर 

मोहन यह्द बात स्वीकार नहीं करना चाहता कि उसे उस सित्र की झांव- 
श्यकता नहीं है। वह चित उसे बहुत पसन्द है | वह उसको लेकर जब घर 
जाता और अपने साथियों को दिसलाता तो उसे कितनी प्रसन्नता होती ! रमेश 
दो उसे देसकर उछल पड़ता और सम्भवतः यह भी कह बैठता फि इसे मुझे 
दे दो भ्रौर जितना दाम चाहो, ले लो | अस्ठु । उसने कह्य--चाचा जी, अगर 
मैं ऐसा जानता कि यहां आने पर मेरे जमा किये हुए सब रुपये सर्च हो 
जायेंगे भौर फिर भी पूर न पड़ेगी, तो में बाबू जो से कुछ ओर अधिक रुपये 
लेजर चलता | मुक्ते वह चित्र बहुत अ्रधिक पसन्द आया। भ कैते मान लूँ 
कि मुझे उसकी आवश्यउता नहीं है ! 

चाचा बोलो--ठुम ग़लत सोच रहे हो मोइन। रुपये मैं तुम्हे श्रमी दे 
सकता हँ। जितने चाहो, घर पर चलकर मुझसे लेलो | लेकिन तुम्द्दारा अगर 
यह विचार दो कि बाबू जी से कुछ श्रौर थिक रुपये ले श्राने अथवा श्र 
मुभसे ही इच्चानुसार रुपये ले लेगे पर ठम्दारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति 
हो जायगो, दो यह तुग्दारा भ्रम है | बाज़ार या मेले मे अच्छी तरह घूमनर 
देखो, इसी तरद दर्जनों चौके श्रमी और निकल आयेंगी, जिन्हें तुम 
ग्ररोदना चाहोगे। उन चौज्ञो को देस देसक़र तुम सोचने लगोगे कि तुम्हें 
उनको प़रौदने की आवश्यकता है। लेकिन अर्थशास्त्र की दृष्टि से तो हम इसे 
आवश्यरता नहीं कद सकेंगे | 

मोहन बोला--क्यो नही कह सकेंगे १ 

चाचा ने कद्धा--अर्थशासत्र की दृष्टि स आवश्यकता मनुष्य की उस इच्छा 
का नाम है, जिसकी पूर्ति के लिए. उसके पास साघन हो तथा बह परिश्रम करने 
को तैयार हो। यों तो इच्छाओं वी सीमा नहीं दे । किसी व्यक्ति को सारी 
इच्छाएँ कमी पूरी नहीं हो सकती, चादे बद कितना ही बड़ा घनी मानी क्यों 
नहो। हाँ, किसी भी व्यक्ति को कोई एक इच्छा की पूर्ति हो सकती है | 
जीवन-भर मनुष्य के श्रागे इच्छाओं का ऐसा तार बेंधा रहता है कि कभी 
दूबने का नाम नहीं लेता | जहाँ एक इच्छा पूर्ण हुई कि भाड़ दूसरी, उसके 
स्पान पर, आकर सामने सड़ी हो जाती है । 


भोइन--ठब तो मनुध्य के आगे इच्छाओं का यह नित्य बढ़ता हुआ रूप, 
हर ४ 
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कहना चाहिए कि, कोई अच्छी बात नहीं है । 
चाचा--इच्छाओं का बढना तो स्वाभाविक है और इच्छाओं के बढने से 
'श्रावश्यक्ताओं म इद्धि भी द्वोती है । यह वृद्धि कुछ सीमा तक उचित हा है। 
सच पूछो तो आवश्यस्ताओं की इद्धि से ही बतमान सम्यता वा इतना 
विकास हो पाया है। नयी आवश्यकताओं! की पूर्त ने उन्हें जय कुछ वाल के 
पश्चात्‌ पुराना बना दिया, तब नयी नयी आवश्यकताएँ उनके स्थान पर 
आती गयीं वी आवश्यतताओं ने ही तो आदिष्मारों फो जन्म दिया है| 
नयी आवश्यकताओं की बृद्धि से ही मनुष्य ने उद्योग करना सीखा है 
ज्यों ज्यों उसकी श्रावश्यकवाएँ यढती जाती हैं, त्यों त्यों वह उनकी दत्त 
लिए अधिक से अधिक उद्याग करता दे | आगे चलऊर पिर उद्योय से भी नयी 
आवश्यकताएँ उत्पन होने लगती हैं। आविष्पारों ने भी ।४०॥ बल्तुओं 
का प्रसार करके आवश्यकताग्रा को वहुत बुद्धि की है। सम्यता की 
वृद्धि के साथ साथ अर तो मनुष्य की आवश्यक्ताएँ इतनी अधिक बढ गयी 
हूं कि उनकी सख्या अपरिमित हो गर्या है | 
मोइन--लेक्नि चाचा, अप मी में यह नहीं समझ सका कि अर्यशाल्ष की 
इष्टि से आप यदद क्सि तरद्द कहते हें कि मुझे उस चित्र की आवश्यर्तां 
नहीं है । 
चाचा--मैने अभी तुमको यह बतलाया है कि धूमने पर वाचार या मेले में 
ऐश्ी बहुत सी चीजें निकलेंगी, जिन्हे तुम लेना चाहोगे | केवल उनतो देखकर 
ही तुम्द ऐसा प्रतीत होगा कि मुझे उनकी आवश्यक्रता है। यद्यपि उसते 
प्द्ले तुम्हें उठफ़ी आवश्यकता का गुमान भी नहीं या । इसलिए वे बस्तर 
तुम्हारी आवश्यकता नहीं हो उक़्ती | उस चित्र को ख़रीदे प्रिना अभी तुम्दाग| 
कौन सा काम रुका जा रहा है ? 
मोहन--पर अमी आपने बतलाया है कि नयी नयी वस्तुओं के आविष्वयारों 
ने सम्पता वी वृद्धि म बहुत सहायता 'पहुँचाई है। और इस प्रकार नयी 
बस्तुओ्ों को पसन्द करने पर भी अगर सब लोग यद्दी सोचने लगें कि उनको 
ख़रीदे बिना भी इमारा काम चल जायगा, तो उन वस्तुओं का प्रचार डैसे 
हो सकता है? इस बिचार के अनुसार चलने पर तो सम्यता की वृद्धि में एक 


आर्थिक इच्छाएँ ।े 

रुकावट दी पड़ेगी । 

चाचा--हाँ, यह बात तुमने ठीक कद्दी । पर इच्छाएँ भी अनेक प्रसार वी 
होती हैं । वो उनमे से ऐसी हैं, जिनकी पूर्ति धन से हो दी नद्दी सकती, 
जैसे प्रेग, स्वाध्प्य | गिगकी पूर्ति धन से हो सकती दे उनको हम शार्थिक 
इच्छाएँ कहते हैं, उनमें से मी कुछ ऐसो हैं. जिनरा पूरी तरद में पूर्ति कभी । 
नहीं दो सकती जैसे नदी हो सकती जैसे धन, गिरा अधिरार शरीर बद़पन_वी._ कहा । तुर्दारी यह 

आस धन आधरा, 

इन्द्ठी बढ़णन की कोटि में आती है। तुम इस चित्र को ले जावर अपने 
साथियों को दिसलाशओगे | थे इण्फो देसर प्रसन होगे शोर यह अतुभय 
फरेंगे कि मोदन बडे आदमी का लटका है और बढ़ इतना समर्थ दै कि ऐसे 
चित्र अपने पढने के कमरे में रख सकता है। इस चित के द्वारा एक 
और वे ुम्हारे बड़पपन का अ्रनुभव बरेगे भर दूसरी थ्रोर इससे यइ भी विदित 
झोगा कि उनकी श्रपेक्षा तुम्दारे पिता धमौ-झानी गी अधिक हैं। घन प्राप्त 
करने की इच्छा ऊपर से एक जान पढ़ती दे। पर उससे प्राप्त द्वोने बाली 
अगेर पहलुओं को इच्छा उसमे छिपी हुई है। बढ़प्पन को प्राप्त करने में भी 
भत ही विशेष रूप से सहायक होता है। इठौलिए इस प्रकार की इच्छाएँ 
मिश्रित कहलाती हैँ | मनुष्य को पहले इस प्रतार की इच्छाह्रों पर 
निययण रफ़्ता दी पडवा दै। वियार्थियों के लिए तो इतकी और भी अधिक 
श्रायश्यक्ता है। 

मोहन--लेविन रमेश जय अपने बाबू के साथ कलऊत्ता गया था, तो 
उन्होंने उसके लिए. मोटर-छाइकिल प्रीद दी थी। और में जानता हूँ, उसके 
बिना भी उसका काम चलता दी था, उसके घर मे वांगा है द्वी | उस ताँगे पर 
ही बह प्रायः स्कूल जाता मी था । 

घाचा--अर्शाम्र की दृष्टि से तो मैं इसे अपव्यय हो फ्ूँगा। जिस झपये 
से उप्तके लिए. मोदर-साइकिल परीदी गयी थी, उसी रुपये से सादी तैयार 
कराने वा एक छोटा-झा कारयाना सोला जा समता था। कितने आदमियों 
का पेट उसे पलता ) रमेश को स्कूल पहुँचने पे लिए समय की ऐसी कमी 
दो रहती नहीं है, जो मोटरसाइकिल के बिना उसका काम्र न चलता! उससे 
शौऊ के लिए ही मोटर साइकिल उसके बायू ने ख़रीदी है। लेकिन तुमने 


ष्र्र अर्थशास्त्र की रूप रेखा 


यह नहीं सोचा कि रमेश के बावू कितने बड़े धनवान्‌ हैं| लडका भी उनका 
वही अकेला है | उठता शौक़ उनरे लिए एक तरद्द का छुख है | आज श्रभी 
तुमको चित्र श्रच्छा लगा है। शाम को अगर तुम मेरे साथ रायसाहप के 
यहाँ चलोगे, तो वर्दों रेडियो में गाना, रातचीत और समाचार मुनफर तुम्दारी 
इच्छा हो सफ़्ती दे कि रेडियो सरीदा जाय। पर अभी हम लोग उस स्थिति 
को कहाँ पहुँच सके हैं कि अपनी इच्छाओं को इतना वढा स्ें। 

मोहन अब चुप हो गया। घूमते हुए अब वे लोग बाँध पर आ गये ये । 
सामने और इधर-उधर अनेक लोग आ जा रहे ये जिनमें एक मद्दाशय सिगरेट 
पी रहे थे । तब मोहन के चाचा ने कद्दा-कुछ इच्छाएँ पहले बहुत छोटी 
दोती हैं, पर धीरे घीरे बही_ आवश्यकता का हू परण कर लेती है। देखो 
बह श्रादमी जो अभी सिगरेट पी रहा था, उसने पैकेट से सिगरेट निकाली 
थी | इसफ़ा मतलब यह है क्रि वह सिगरेट पीनेयाला आ्रादमी है। कहीं अगर 
उसको सिगरेट नहीं मिलेगी, तो उसे तक़्लीफ़ सी जान परेगी | अब उसके 
लिए वह एक आवश्यकता वन गयी है | परन्तु कभी उसके लिए यही सिगरेट 
बिल्कुल अनावश्यक भी रददी होगी | एस्न्‍दो बार पिलाकर ऊ़िसी ने उसे सिग 
रेट पीने का शौक़ डाल दिया दोगा | इसी तरह लोग पहले घरा सी शराब पीते 
हैं, पर फ्रि बद्दी शराब उसके लिए आवश्यकता के रूप में व्यसन वन जाती 
है। सुन्दर वस्तुओं के उुग्रह का भी एक व्यसन होता है। आज तुमको एक 
चित्र पसन्द आया है %693: बलुद्भूसरी दृढ़ान पर दूसरा चित्र इससे भी श्रधिक 
पसन्द आरा सकता है। ईंस तरह एक इच्छा दूसरी इच्छा को जन्म देती है। 
कुछ इच्छाएँ एक दूसरे की पूरक द्वोती हैं जैसे ताँगे के लिए. धोडे की 
आवश्यकता और मोटर के लिए ड्राइवर की। कुछ आवश्यत्ताओं में प्रति 
योगिता होती दे जैसे धूम्रपान के लिए. सिगरेट, बीडी, सिगार, हुका, पाइप 
'आदि | इस प्रकार की एक चौज दूसरे // स्थान अदृण कर लेती है । इतलिए 
ऐसी घीजों में प्रतियोगिता चलती है )/ चित्र भी अनेक प्रकार के दोते हें । 
तुमने जो चित्र देखा था, वह कागज परे था | परन्तु जो चित्र कपड़े पर बनाये 
जाते हैं, वे अधिक टिकाऊ होते हैं। उन्हें तैल चित्र कहते हैं | दौवालों पर 
भी चिन बनाये जाते हैं। यह क्लाका क्षेत्र है। नितना दी इसका चाव 





आर्थिक इच्छाएँ भरे 


* बढ़ेगा, उतना दी अधिक व्यय भी बढ़ेगा, जिस व्यक्ति को ऐसी चीजों 
के उम्रद करने का व्यसन हो जायगा, उसका व्यय भार चहन करना साधारण 
श्रेषी के गृदृत्य के लिए अत्यन्त कठिन दो जायगा | 

अभद्र ये लोग धर पहुँच गये थे । चाचा बोले-- आवश्यकताओं के घटने | 
बढ़ने पर ही समाज मे रहदन सहन का दर्जा भी ऊँचा उठता और नीचे गिरता! 
है | रहन सइन का दर्जा बढना आर्थिक उन्नति के लिए. आवश्यक है | परतु 
यदि साथ ही साथ मनुष्य की आमदनी भी उतनी नहीं बढतों त्तो बढ़े हुए 
रहन रहन के दर्नें को बनाए. रखने में उसको बड़ी कठिनता होती है और 
फ्रि धन प्राप्त रुरने के लिए उसे ऐसे नाज्ायत या घम विरुद्ध साधनों का 
रद्मरा लेना पड़ता है जिनसे देश और सम्ताज की ह्वानि होती है । इससे स्पष्ट 
रूप से मालूम द्ोता है फि आर्थिक थावश्यकताओं का नियत्रण कुछ दशाओों 
भें बहुत जरूरी है । इसके सबंध मे में तुमको फ्रि कभी बतलाऊँंगा । आज 
तो भ्रय दक़र जाने को देशी हो रद्दी है । 


ऋऑ्श्स्डेतब्डद्22- 


सातवाँ अध्याय 
उपभोग ओर सनन्‍्तोपष 





उछ दिन मोदन के चाचा प्रिह्ारी ने उसे बतलाया था कि आर्थिक 
आपवश्यक्ताश्रों को बहुत बढने देना ठौक नहीं है! नित्य बढसी हुई खगन्त 
शभ्रावश्यक्ताओं की पूर्ति जीवन म सम्भव नहीं है। इस वात को तो मोइन 
ने समक लिया था। पर उसे अत्र भी यद शिक्रायत बनी ही हुई थीकि 
अगर एक चित वे मुकते प्ररीद ही देते, तो ऐसी कोई विशेष द्वानिन 
दोजाती । 

कई दिन बीत चुके थे | माघ मेले का मुख्य पर्व जो थ्रमावसर का दिन 
माना जाता है, वह भी यीत चुका था। श्रत्र मोहन की भाँ सोच रही थी कि 
घर लोट चलना चादिए। अतण्व उन्होंने विद्यरी से कह्ठा कि श्रत्र में आज 
ही उन्नाव वापस जाना चाइती हैँ । 

विद्वारी ने जबाब दिया--श्रच्छी वात है। तय फ्रि आज दम लोग 
लौटते समय कुछ चीने प्रीदेंगे | बोलो, तमको कौनसी चीज की 
परूरत है ? 

मोहन की मा ने कद्दा--मुझे तो पत्थर की क्‍्टोरियाँ और पीतल वा 
पानदान लेबा है| 

विद्दारी ने पूछा--और ठुमको मोदन १ 

मोदन ने गम्भीर होकर जवाय दिया--मुझे किसी चीन की आवश्यकता 
नहीं है । 

बिहारी अब समझ गया कि मोहन को जो उस दिन बह चित्र उसने नहीं 


उपभोग और सन्तोष पर 


से दिया, इसीलिए वह ऐसा रूसा उत्तर दे रहा है। भीतर से वह सम्भवतः 
अतस्तुष्ट है। अतएव उसने कद्दा-- 

मनुष्य का चस्म उद्देश्य सु और सतोप प्र वरना दे । सुख की वृद्धि 
से रंतोप मिलता दै। पर सुप् की वृद्धि तभी उम्सव है, जय आवश्यकताओं 
कौ पूर्ति के सभी साधन सुलम हों। मनुष्य की यह प्रकृति है कि वह ऐसे 
अवसरों से सदा बचता रहता दे, जिसमे उसे दुः्स पहुँचे | तभी दुःख होने की 
परिध्यितियों को वह शक्तिभर उस्न्न नहीं होगे देता। बह बराबर उन्‍हें 
दलता रहता है। और जहाँ उसकी स्थिति उसके यश के बाहर हो जाती 
है वहाँ वह दुःख कम करने फे लिए. उद्योग करता है। पर ससार में कोई भी 
प्राणों ऐस। नही हे, जिसे दुश्स कभी पहुँचा न हो। प्रायः देखा गया है कि 
जब की व्यक्ति की किसी आवश्यकता की पूर्ति तत्काल नहीं होती, तो बह 
इु।फी हो उठता है | उस समय निराश द्योकर बद् जो चाहे सो कद और सोच 
सकता हे । पर कोई व्यक्ति यद कभी नहीं कद सकता कि अब मुस्हे किसी 
बस्तु की (प्र यऱता नहीं है। जौवन रहते श्वश्यकताएँ कमी मिट नहीं 
पकती। आवश्यक्रताओों की पूर्ति के लिए. उद्योग करते रे का नाम दी 
जीवन है | । इसके ख्िवा एक बात और है। और वह यद् कि अगर किसी 
व्यक्ति की कोई एक आवरयकता ऐसी है जिसकी पूत्ति तत्काल हो सकती हे, 
तो उससे यह क्ती नही समझा जा सऊता कि उसकी तृप्ति हो गयी। कुछ 
न कुछ अन्य आ्रवश्यकताएँ उसकी ऐसी अवश्य बनी रहेंगी, जिनकी पूर्ति का 
अभाव उसी क्षण भड़क उठेगा, जिस रुमय उसकी एक आवश्यकता की पूर्ति 
हुई है । इसके सवा मनुष्य का युद्द स्वमाव है कि वह सदा एक ही प्रफार 
के मुख से दत्त नहीं रदता ।“;रअक क्षण पैदा होने और जगनेवाली आवश्य 
कताओं की तत्काल पूर्ति तो सम्भव नदी है। इसलिए, असन्दोष तो उप्तका 
सदा बना ही रहता है । || 

इसी समय मोइन बोल उठा--जब अप्तत्तोप मनुष्य का कमी मिट नहीं 
सकता, दो किसी वस्तु को पास करने की इच्छा करना भी घ्यर्थ है। तब तो 


अब से अच्छा यद है कि मतुष्य सुसार से विस्क दोबर वाधू सन्यादी मैया 
जीवन ब्यूतीत करने लगे। 


ब६ अर्थशात्र वी रूपरेखा 


बिहारी वो जानता दी था कि मोहन अब ऐसी ही वात बदेगा । अतएव 
उसने उचर दिया--साधू सन्‍्यासी हो जाने पर मी मनुष्य वे मन का असतोप 
तो कहीं चला न जायगा। क्सी-न किसी अश में चह बना तब भी रहेगा! 
बल्कि सम्भतर है, कालान्तर में वह अधिक वेग के साथ मडक मी उठे | इसके 
सिवा सखार के कल्याण, विश्व की उन्नति और सम्यता के विकार में उससे 
सहायता क्‍या मिलेगी १ 
मोहन चुप हो गया था उठु-बिदवारो से पुन पद्ा--सुनो, अर्थशास्त्र में 
इसके लिए एक विधान है । वह कह्ता है कि आआयक आवश्यकताओं को 
मयादित करके चलने में मनुष्य का वल्याण अधिक सम्भव है॥ असन्तोप 
कोई बुरी चीज नहीं है । मनुष्य में अगर असन्तोप हैं, तो उसका अर्थ यह 
हुआ कि अपनी वर्तमान अवस्था म॒ पड़े पड़ संडना उसे स्वीकार नहीं हे! 
वह अपनी अवस्था खुधारना चाहता हैं। और थ्यात को शर्म शने सुधा 
रते रहने की उतत चेप्टा ह्वी उन्नति का मूल मन्त्र है॥ पर असन्तोप रहने 
का यह मतलर नहीं है कि मनुष्य असन्तोप को दूर करने का य॒त्न चो न करे, 
बरन्‌ रात दिन हाय-हाय करता रहे, अपना दुख हर आंदमी के सामने रोता 
रहे और इस प्रकार अपने जावन मो भार बना डाले, उसे चाहिये कि 


जहाँ तक सम्भव हो, बह अपनी शार्थिक आवश्यकताओं को स्या्धरव-करे। 
«आर्थिक आवश्यकताओं को मयादित कर लेने पर अपने आप मनुष्य वा अर 
तोष बहुत अशों में दूर हो जाता है ( 


मीहन बहने लगा-लेकनस आथक आवश्यकताओं को मर्यादित करने 
का कोइ उपाय भी तो होना चाहिए | 

बिद्वारी बोल उ्ध--बेशक । आधिक आवश्यक्षताशों को मर्यादित बरसे 
बा सबते अधिक मुगम मांग है मनानिम्नरह। अथात्‌ अपने मन ओर इस्द्रियो 
को वश मे रखना । जद मनुष्य अपने आपको तृप्या और वासना की धारा में 
बेलगाम छोड़ देता है, तभी तो अ्रसन्‍्तोप मरक्ता है। 

मोइन तब पूछुने लगा--अच्छा ता, इस ज्रात का निरचय इसे द्वोगा कि 
मनुष्य का अय्तोप कहाँ उचित है और कहाँ अनुचित ! 

बिद्वारी ने बह्य--यह तो दिज्कुल खोधा सो बाद हे | मान लो, बोई एक 


उपभोग और संतोष चर 


गरीब किसान है। उसका परियार भी इतना बड़ा है कि वह अत्यधिक 
परिश्रम करने पर मी इतना अनाज नहीं पैदा कर प्राता, जिससे उसका 
भरण-ोपण दो सके । श्र वही झिसान अगर किसी दिन किसी अमौर को 
भोटर में सैर करता हुआ देखऊकर यद्द इच्छा करे कि ऐसी ही मोटर मुके भी 
मिल जाय, तो उसकी यह तृष्णा प्रमाद ही समझी जायगी। ऐसी स्थिति 
में उसे सोचना चाद्विए कि मोटर पाने की इच्छा करना उसके लिए उचित 
नहीं है। कारण, यह ऐसी इच्छा है, जिसकी पूर्ति उसकी स्थिति, भर्यादा 
और सामर्थ्य से बादर दे। ५ लिए, उन्हीं बस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयक् | 
करना उचित और कल्याणकारक है, जो उसकी मर्यादा के स्वथा अनुकूल 
है हंस प्रकार सोचकर ध्पनी आकाक्षा को सयत करने में उसे जिस 
मुखर संतोष की प्राप्ति होगी, बद दूसरी तरह सम्भव हो नहीं सकती | 
मोहन को अब भौक़ा मिल गया था । वह सोच रहा था कि मेरी इच्छा 
तो ऐसी कुछ भ्रधिक ऊँची थी नहीं । फिर इन्होंने उतका विरोध क्‍यों किया १ 
उपुर बिद्वारी अपनी बात पूर्यी कर द्वी रद्दा था कि उसे ज़्याल आ ग्रया 
नईिजियी अमर्यादित इच्छाओं का दमन ही मनोनिग्रह नदी है, बरन्‌ बुरी 
और श्रामयिक, व्यर्थ और हानिकारक इच्छाओं का दमन भी मनोनिम्द 
हरे | तब उसने कह्दा--उस दिन मैंने बतलाया कि कुछ इच्छाएँ ऐशली होती 
“हजो पहले" अकेली जान पड़ती हैं, पर उनके पीछे अनेक इच्छाओं का 
त्ाँता बेंधा रहता हे। फैशन, “डंगार और. श्वंगार और . बड़प्पन-प्रदर्शित करनेवाली__ 
बस्तुएँ ऐसी ही दोती हैं। आवश्यकता न रदने पर भी वे प्यारी लगती हैं। 
उपयोगी न होने पर भी ऐसा जान पड़ता है, जैसे उसकी आवश्यकता दे। 
शाति और संतोष प्राप्त बरमे के लिए ऐसी असामयिक और व्यय की 
इच्छाओं का भी दमन करना इमारा कतंव्य दोना चादिए.। 
मोहन की माँ की तबीयत ऊब रही थी। वह बोली--अब बदस दी करते 
रहेंगे, या चलोगे ! 
!।. दिद्वारी बोला--हाँ, चलो ! हि 
सब लोग मकान से निकलकर सड़क पर आ गये ये | बिहारी ने देखा, 


( गमप्रसाद जा रहे हैं| तब मौदन की ओर देखकर उन्होंने बद्ा--देखो 
के 2 





कद अर्पशास््र पी स्परेणां 


मोदन, लो सदर के कपड़े पदने और गाघी टोपी दिये हुए, नयो उमर दा 
धादमी जा रहा है, जानते दो, गौन है ! 
मोदन मे कद्ा--मैं क्या जानूँ ! 
तय रिहारी ने चलतेल्चलते वठलाया-ये हमारे नगर ये एवं प्रतिप्टित 
रईस के पुत्र हैं। देखो, कैसी शादी पोग़ान है| रच पदों तो यही इमाय 
आदर्श होना चादिए । ठोदा जीरन ओर उच्च विचाएँ । हमारे पूरंज 
जतबआादश के अहुयायी थ। थे अपनी श्रय्य्तानो को सदा भजे 
प्रश में रसते थे । तभी थे साब्चा सुस् खतोप लाभ परकें जौवन ढो 
सफ़्ल बनाने में बृतवार्य्य होते ये । आज जो '्रशान्ति, अत्तोष, एप 
और अनेक्य की लदर पिश्य भर में देस पढ़ती दे, उसता मुख्य कारण 
यह है मि हमने श्रयनी थार्थिक़र इच्द्राओ्रों पर निययण रफना छोड 
दि है। ६7 गृह भूत्र रहे हैं हि आर्पिए श्रावशयामाशों को शिश्ह 
ही जीवन में रुच्चे मुप्तोप यी हृद्धि पर सप्रता है। जो वेचारे ग़रीर 
हैं थे श्रपनी भावश्यक्ताश्ों की पूर्ति न होने थे वारण हु ख और श्रशाति 
का शनुभव करते हैं। परतु धनवान मनुष्य भी, अपनी इच्छाथ्रों पर 
नियत्रण न कर संसने के कारण सुर और शाति या अनुभव नहीं कए 
पाते | जैग़ा कि मैं पदले बता चुका हूँ, दिना मनोनियद के, गिना ,मन वो 
बश में किये शाति और सन्तोष नहीं प्राप्त हो सकता | फ्री वश 
में करना आसान काम नहीं हे । परत अम्यास और झतछग से हे 
सुलभ हो जाता है । अपनी इच्छाओं पर निवनय करना भन्र को वश में 
करने का प्रधान छाघन है। रिन्रा श्रार्थिक इच्छाओं पर नियत्रण किये 
सादा जीवन ध्यतीत करना सभय नहीं है। सादा जीवन व्यतीत करे 
घन की द्वायद्वाय मिट जायगी और वे सर प्रयन बद हो आयँँगे ग्नि 
के कारण दूसरों को, देश या समात को द्वानि पहुँचती है। यह सच है 
कि इच्छाएँ. अपरिमित हैं और सापर इच्छाओं की पूर्ति अस्मव है । पण्5 
>र्थिक इच्छाओं की कमी कर देने पर ऐसी इच्छाओं वो प्रोत्याइन मिलेगा 
जिनके द्वारा देश और समाज वा कल्याण हो || यद तभी हो सकेगा 
जब सादे जीवन के साथ उच्च विचार हों । उस ब्यक्ति के विचार 


उपमोग और सन्तोष ५९ 


डच्च हो सकते हैं जो अपने प्रत्येक कार्य में दूसरों की भलाई का ध्यान 
रखता है। यदि समर के अधिकाश व्यक्ति सादा जीवन और उच्च विचार 


के भ्रादर्श के अनुद्वार अपना जीवन व्यतीत करने लगें, तो घन प्राप्त बरने 
के लिए जो वेईमानियाँ ससार में सर्वत्र दिसाई देती ई वे बन्द द्वो जायें, 
सार में सतोप और शांति का साम्राज्य स्थापित हो जाय और गरीब तथा श्रमीर 
सभी को ऐसा मु प्राप्त दो, जिसके लिए वे आ्राजकल तरस रहे हैं) आज 
बल मजदूरों और मालिकों, किसान और जमीदारों, काले और गोरों इत्यादि 
में नो फाडे चल रदे हैं वे भी बन्द हो जायें। युद्ध की मी कोई 
आदइश्यरता न रद जाय और जो प्रयन आजकल दूसरों को हानि 
पहुँचाने और नौचा दिपाने के लिए. किये_ जाते हैं वे दूसरों को 
लाभ पहुँचाने के लिए. फ़ैये जाने लगे (ठादा जीवन और उच्च- 
विचार के आदर्श के अनुमार चलने पर विलाप्तिता की वस्तुआ और 
मादक द्वव्यों का प्रचार भी बन्द दो जायगा और करोड़ों रुपये जो आराज- 
कल इन बछुओ के लिए व्यर्थ में फ्रेक दिये जाते हैं वे अच्छे कामों में | 
लगाये ज्ञाने लगेंगे, जिससे देश और समाज का कल्याण होगा। 

मोहन बोला--मैं आपकी बातों को अच्छी तरद से पमझा गया हैँ। 
मैं अय सादा जोबन और उद्य विचार के आदर्श के अतुसार जीवन व्यतीत 
करने का प्रयस्त करूँगा | हैं 

इस प्रजार बात करते सत्र लोग माघ मेला भे पहुँचे ओर आवश्यक 
बस्तुएँ ज़रोदकर घर वापप्त आ गये। मोहन अपनी माता के साथ अपने 
घर उन्नाव चला गया । 





आठवाँ अध्याय 
सीमांच-उपयोगिता-हास नियम 


++००२०-- 


आज श्यामलाल के यहाँ दावत दै। उसने कुछ ब्राक्षणों को निमतरण 
दिया है। मोहन के चाचा विद्वारी को भी निमतण मिला है। वे प्रपने 
एक रिश्तेदार राजाराम ये साथ ठीक समय पर श्यामलाल के मकान पर 
पहुँच गये | सात बजे सायंकाल दावत धारम हुईं। श्यामलाल ने परोसने 
का ऐसा अच्छा प्रधध किया था कि सबसो अपनी इच्छानुसार ख़ूब बढिया 
माल साने को पिला | उस दावत म एक चौबेनी भी भाजन कर रहें ये। 
श्यामलालल ने चौबेर्ती वे सामने एक लड॒, भौर परोश्ठ दिया। उसे विशेष 
आपग्रद करने पर चौबज़ा ने उस लगदु, को सा लिया। श्र चौदेगी इतना 
खा चुके थे कि उनसो श्रधिक लद॒, खाने वी विलइल इच्छा नहीं यी। 
इतने म श्यामलाल ने कद्वा-चौवेत्ी, यदि आप एक लड्डू ले, वो में 
आपको एक आना पैसा देने को तैयार हूँ। चौवेजी ने एक लड़, माँगा 
और उसे शीघ्र पेट के इग्ले क्या। तथ दूसरे लड्डू के लिए. श्यामलाल ने 
दो श्राना देना स्वीकार क्या भौर चौबेती उसे भी खा गये। अब तीसरे 
शडू, के लिए श्यामलाल जब चार श्राना देने को तैयार हुआ तो चौबेजी 
ने कहा --अत्र मैं एक भो लड, नहीं लूँगा, चाहे आप उसके लिए एक 
रुपया देने को भी तैयार दो जायें । मेरी तो लद॒डुओं से तृत्ति पशले ही दो 
चुकी थी | यद्यपि उसकी उपयोगिता मुके कुछ भी नहीं थी, आपके आग्रद 
करने पर मैंने एक लड्ड, सै लिया या | उसके बाद लड, खाने से मुके तकलीफ 


सौमांत-उपंयोगिता होस नियम दर 


मालूम होने लगी । परन्तु उसके बदले में आपने एक आना और दो आने 
का लालच दिया, इसलिए मैं दो लड्डू, और या गया। परम्दु श्रव॒ तो उसस्रे 
इतनी हवानि द्वोने को समावना है कि में एक लडड_ एक रुपया के भी बदले 
साने को तैयार नहीं हूँ । 

मोहन का चाचा विद्दारी चौवेजी की ये सब यातें ध्यान से मुन रहा था। 
उसने अपने रिश्तेदार राजाराम से कहा देसो राजाराम | चौबेजी जो श्रात 
कह रहे हैं वे बड़े मदृत्व की हैं। उनकी बातों म श्र्थशास्र का एक नियम 
छिए हुआ हे। जब हम आज भोजन करने बेठे, तो पहले लड्डू की उपयोगता 
हम लोगों को सब्र से अ्रधिक मालूम हुई। दूसरे छड्ड, की उपयोगिता 
उससे कम्त ) इस प्रकार लड॒डुओं कौ उपयोगिता ऋ्मश कम द्वोती गई और 
जब इमारा पेट भर गया तब उप्तकी उपयागिता शज़्य के बराबर होगई ॥| 
चौवेगी का भी वही द्वाल हुआ | जब उनको लड्डू को उपयोगिता शत्प के 
बशबए होगई, तब्र श्यामलाल के विशेष आग्रह करने पर उसने, एक लड्ढू 
खा हिया। परन्दु उसके बाद लड्डू से उसे द्वानि दोने की सभायना माज्लूम हुई 
और जब तक उसे अपम लड्डू, फे लिए एक आना और दूसरे लड्डू के लिए 
दो भागा न मिल गया, उससे उन्हें नहीं साया | उसके बाद तीसरा लड्डू को 
उसने घार आता देने पर भी नहीं छाया। इससे दमको यह स्प्ट सफ़ से 
विदित् होता है फिर हम किसी वस्तु को अददण करते हैं तो प्रथम बरठ को 
उपयोगिता हमको सुत्से अधिक मालूम होती दे । उतके वाद क्रमश, ब्थ्श 
उपयोगिता कम होने लगदी है और उछ बस्ठु से उसी समय पूर्यलप से तृप्ति 
हो जाने पर उसऊी उपयोगिता झल्‍्य के बराबर हो जाती है| उछके बाद फिर | 
शजुपयोगिता आरम्भ होती है। श्र्भशात्र मे इसको सीमात-उपयोगिवा-द्वाय/ 
नियम कहते है| 

ग्रणराम--सीमात उपग्रोगिवा किसे ऋहते है ! 

दवारी--में उदाहरण देकर दुमझो समभावा हैँ । आज इमने छत लड्डू 

साथे | सात लड्डुओं की सीमाव उपयोगेता खबवे लब्डू की उपयोगिता के 
बराबर है| जब सात लड॒डू खाकर हमारी तृत्ति होगई वो लतदे लड्डू की 


उपयोगिता शृत्य के बराबर होगई। इसलिये हम कद सकते हैं किसत 
मं 


दर अर्थशास्त्र वी रूपरेखा 


लद्‌डुओ्रों की सौमास्त उपयोगिता शल्य के बरारर है। यदि हम पहले लड्डू 
“ज् उपयोगिता बीत के बराबर मान से, तो दूसरे लद॒हू की उपयोगिता बोछ पे 
कम अर्थात्‌ श्ठारद के बराबर होगी। पहले लद्द्ूू की उपयोगिता २० और 
ननिल्व-उपयोगिता मी २० ही द्वोगी | दूसरे लद॒दू की उपयोगिता १८ और 
“सो लदडुछ वी सीमान्त उपयोगिता १८ द्ोगी, परन्तु दोनों लड्॒‌डुओं की 
पुल उपयोगिता २०--१८७ रेप द्वागी । इसी प्रकार जैसे-जैसे हम लद्'भों 
की सख्या बढाते जायेंगे, उनयी सीमान्व उउयागिता प्रमशः कम होती जायगी 
और कुल उपयोगता बढ़ती जायगी | जय हम उतने लड॒दू सम लेंगे निनसे 
हमारी तृप्ति दा जायग्री तो सीमात-उपयागिता शूत्य दो जायगी..भौर कुल 
उपयोधगता संस भविक हो जायगी। उसके बाद सीमान्व-उपयोगिता भनुप 
|गोगित मे परिणत दो जायेगी और कुल उपयोगिता कम होने लगेगी | यह 
दाल लड्डूमों के साने म ही नहीं द्वोता, वरन्‌ प्रत्येक वस्दु के उपयोग में 
ऐसा दी द्वोता दे। उसी भी वस्तु का परिमाण लीजिए, पहली बस्तुयी 
उपयोगिता रात्र से अधिर द्वाती हे और उसते बाद सीमात उपयोगिता 
ब्रमश, घटती जाती दै। 
राजाराम--झापकी बातें आठानी से समझ में नहींओआ रही है । 
आप बदते द कि लइ, की उपयोगिता शज््य के बरारर दो जाती है। 
इस समय तो मेरा पेट भय हुआ है। यदि में लडड,वा प्री न सार 
कल खसाऊँ, तो क्या उस समय भी उसकी उपयोगिता शत्य के बगपर 
रहेगी । 
विद्वरी--क्दाति नहीं । मैंने जो नियम बतलाया है यद एक समय 
के द्वी लिये हें | _मय के बदल जाने से उपयोगिता भी बदल 
जायगी | इस समय पेट भर जाने पर जो लड्ड॒ ध्रम लोगे बढ तुख्दारा 
आउठवां लडु, दोगा। इसलिए उसकी उपयोगिता श॒त््य के बराबर इगी। 
परन्तु बही लड्ड, जब तुम कल खाने लगोंगे उस समय तुम्द्ारा पहला 
लड़, होगा और उससे तुमको उतनी द्वी उपयोगिता मिलेगी जितनी तुमको 
झाज पहले लड़, साने से मिली थी “वैस्तु की उपयोगता' 
मनुष्य की परिस्थिति पर निर्भर रहती है प्यास्ते मतुष्य को पानी को 


सौमात-उपयोगिता हाठ नियम ६३ 


उपयोगिता बहुत अधिक मालूम होती है, परन्तु जब वही भनुष्य पानौ 
पी लेता है तव उसको पानी की कुछ मी उपयोगिता नहीं रहती । पर मैंने 
यद जो नियम तुमको बतलाया है बह किठी एक ही समय के लिए है। समय 
बदल जाने से उपयोगिता भी अवश्य बदल जादी है ॥| 

तय राजाराम ले कट्ठा -लेकिन आपके इस नियम में सके कुछ भूल जान 
पडती है। क्‍योंकि अक्सर यह होता दे कि अगर हम किसी दूकान पर 
जावर एक मिठाई खाते हैं और वद हमको बहुत स्वादिष्ट जन पढ़ती है, 
तो वह्दो मिगई उसी समय और खाने के लिए हम इतने अधौर हो जाते हैं 
कि पहले से श्रधिक दाम देकर भी हमर उसे खाने को विवश हो जाते हैं । 

बिद्री बोल उग--तुम्दारा कहना बिलकुल ट्री ल ठीक है। यह इस नियम 
को अपवाद है। तुमने अभी बतलाया है कि एफ बार एक मियाई अच्छी 
लगने पर वही और ज्यादा जाने के लिए. हम अधिक दाम तक देना 
स्वीबार कर लेते हैं | परन्तु आखिरकार सीमान्त उपयांगिता को इस बृद्धि 
दो भी एक सीमा होती है। है मान छ | माने लो कि बह मिठाई रख्युल्ला हे और एक 
दूकान में तुमने केवल एक ले लिया। और उसी को और अधिक खाने की 
हुम्दारी इच्छा हुई। इससे यद्द सभव् है कि दूसरे की उपयोगिया दुमको 
पहले से अधिक मालूम दे, परन्तु तौसरे कौ उपयोगिता, दूसरे से अवश्य कम 
मालूम द्वोने लगेगी । इसी प्रकार अगर वही रसगुल्ला_ एक एक करके स्रेरे[ 
दोपहर और शाम को प्राया जायगा, तो उसकी सीमान्त-उपयोगिता में कोई 
अन्तर मे भायेगा। बात यह है कि 'शीमीन्त उपयोगिता का हास नियमों 
दो भरुष्प की स्वाभाविक रुचि, किसी एक विशेष सम्रय और स्थिति के लिए. 
ज़ञागू होता ड्टै। ) 

शाजारोम चुप हो गया था। वद् सोच रहा था कि यह सीमान्त-उपयोगिता 
का हास नियम भी एक अजीब नियम हे । हम लोग इसे यद्यपि इस रूप में 
नहीं जानते, वो भी इसकी बातें सभी सद्दी ज्ञान पड़ती हैं। 

डिद्ारी इसी समय कहने लगा--इशके सिवा अकसर देखा जाता है कि 
पेह्णन और गौरव की दद्धि के लिए जब हम किसी विशेष बस्ठ को जरीदने 
'र दुल् जाते है, तब मी सीमान्त उपयोगिता में इद्धि हो जाती हे । मान लो 
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हमारे जिले भर में एक एक द्वाथी रखनेवाले पचीस छमौदार हैं| ऐएं 
दशा में अगर दमारे मन में कमी यद विचार पैदा होगा कि दो द्वायी रखने 
पर हमारा बड्प्पन और गौरव बढ जायगा, तो दूसरे शायी को उपयोगिता 
पहले से श्रधिकर मानी जायगी । ५ 
कभी कभी ऐहा होता है ऊि कुछ बस्तुएँ कठिनता से मिलनेवाली होती हैं 
मदाचाकाक्षी होने के फारय दम उनको सम्रई करने में पिशेष तृप्ति का अनुमत 
मान लीजिए + ि तुम्दारे पास एक बड़ा दौरा है। श्रय अगर तुमको मालूम हो 
जाय हि ऐसा ही एक दोरा, लाला रामदास के पास है, तो तुम्दारी इच्दा 
यह होगी कि अगर दम उसे मी प़रीद लें तो कितना अच्छा दो! ऐसी 
दशा में उस्ते ख़रौदने में अगर तुमझो दुछ अधिक दाम भी देना पढ़ेगा, 
तो तुम उप्ते सरीद ज्लोग। उध दूसरे हारे को सागैदने में तुम्हें बिशेष तृति 
वा भ्रतुमव द्वाया । 
राजाराम ने कद्दा-ये सब बातें तो मेरी समझ में आ गयीं, पर एक 
बात आपने नहीं बतलाया | शरौर बद यदद कि पैसे का मूल्य तो दुनिया में बरा- 
बर श्रॉँका जाता है, पर एक भ्मौर आदमी ये" लिए दस रुपया कोई चौन 
नहीं होती, और गरीब ये लिए यद्दी बुत वड़ी चीन द्वोती है। यहाँ तक हि 
सभव्र है, आवश्यकता के समय दस रुपये की क्रमत उसके लिए एक 
लिन्‍्दगी थी तरह मदरब की हो । 
बिद्दारी बोला-ठुम ठीक कद्दते दो | बात यद्द है कि द्रव्य के विषय में 
(में भी सीमान्त उपयोगिता का हास नियम लागू द्वोता है। ज्यॉन्‍ब्यों 
*कोई ब्यक्ति धनवान दोता जाता है,_सत्पोस्यों उसके द्रब्य की 2३8! 
बम होती जाती है ।मान लो, कोई व्यक्ति ५०) मद्दीमा खेतन पाता 
है ओर उसे घर तीन सेर घी प्रति मास द़र्च होता है | अब अगर उसका 
बेतण १००) साइबर दो शायगा, तो. द्रव्य छो सौसात-उपयोगित। कम दो, 
जायगी और वह पहले से अधिक परिणाम में घी भ्रतिमास ख़रीदने 
लगेगा । 
तुमने देखा द्वोगा कि वेतन मिलने पर लोग अधिकांश झुपया पहले 


स्ोमात उपयोगिता हास नियम छ््पू 


हफ़ो में हो म्र्च कर डालते हैँ। फिर घौरे भौरे ग्रे कम कर देते हैं। 
यहाँ तक कि महीने के अन्तिम सत्ताइ में साली हाथ होकर पहुत ही 
अधिक मितव्ययी द्वो जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि ज्यों ज्यों रुपया 
क्रम होता जाता है, स्योस्यों शेप रुपयों की सीमात उपयोगिता बढती जाती 
शा बअल्म क्वर्य को उपयोगिता इत उपयोगिता इतनी अधिक _यढ ज्ञाती है कि लोग 
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बहुत सोच विचारक्र झर्च करते हैं। फरन्‍्तु एक बात घ्यान देने योग्य 
है कद्द ते जप, हु 
बह है किद्धंन्द को सीमाव-उपयोगिता बहुत थधारे धीरे घढती उटती है। 
उखुओं का परिमाण बढठने से उसकी सीमात उपयोगिता में कमी द्वोवी 
| है टन के बढने से छोमात उपयोगिता भे कमी तो अवश्य द्योती है, पर 
बहुने कम रु 
राजागम ने कद्वा-मैं अय इस नियम को अच्छी तरह समझ गया हे | 
बहुत देर दो गई दै। अब इम लोगों को घर चलना चाहिए । 
श्यामलाल को धन्यवाद देकर सय्र लोग अपने अपने घर चले गये ) 





नवाँ अध्याय 


४०५ ६५३३ डील&«% ९३४४ 02९ सु 
सम-सीमान्त-उपयोगिता-नियस 

राजाराम ने खबेरे उठते दी विदारी से कद्ा-भीजा जी, आज़ आपसी 
छुट्दी का दिन दे भर मुझे कुछ चौने खरीदनी हें । अगर खाय में आप भी 
चलें, तो अच्छा दो । तुम्दारे साप रदने से एक तो में ठगाऊंगा नहीं, 
दूसरे बातचीत में रास्ता चलना भी नहीं सलेगा । 

विद्यरी बोला-अच्छी बात है । मैं मी चलूँगा। 

दोनों बाज़ार जाने के लिए तैयार हो गये । 

थोड़ी दूर जाते द्वी ब्रिद्वारी में पूछा--क्या क्या परीदना दै तुमको! 
राजाराम ने कद्टा--क्या बतलाऊँ जीजा, चीज़ें तो बहुत सी प्रीदनी हैं, 
पर उन सब्र के लिए रुपये पूरे होंगे, इसमें सन्देद है । 

भुछकराते हुए. पिहारी ने कश्ष--यद भोर अच्छी बात है। 

राजाराम बोला--आप मज़ाक समझते हैं, लेकिन में रची बात कद 
रदा हूँ | स्थिति दी ऐसी हो रदी दे । रिया क्या जाय | 

दिद्वारी--मक्ञाक नहीं, मैं बिल्कुल ठीफ शी ठीक कइ रा हूँ। मैं शोर 
बम ही अकेले नहीं, उसार में प्रत्येफ़ भनुध्य सदा यद्दी चाहता है कि जो कुछ 
भी द्रव्य वह ख़र्चे करे, उससे उसको भ्रधिक-से अधिक उपयोगिता प्राप्त दो। 
यद्द तै करना थ्रासान नहीं है फ्रि किस समय, कौन कौन सी बस्तएँ किस 
परिभाण में ख़रीदी जायें) जब कमी कई चीज़ें ख़रीदनी होती हैं, तब सदा 
यही समस्या सामने आ जाती है कि उन बस्दुओं में किसक्री उपयोगिता सबसे 
अधिक ऐ। प्रायः हमको अनेक प्रसार को वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती दे 
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और उनमें से कुछ बस्तुएँ तो विविध संख्या में लेनी पढती है । और 
सीमान्त उपयोगिता हास-नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु को अ्रधिकर परिमाण 
में प्ररैदने से उसकी सीमान्त-उपयोगिता धीरेंघीरे कम होती जाती दै। 
अ्रतएव हमको यह निश्चय यरने में प्रायः बहुत कठिनाई होती हे कि इन 
“दनिक वस्तभों में से बौन कौन सी वस्त॒ुएँ" श्रौर कितनी-कितनी--फ्रिस-किस 
परिगाण मे--ग़रीदी/ जाये, ताकि हमे अपने द्वव्य से, अधिक से अधिक 
उपयोगिता प्राप्त दी | श्रर्थशास्र मे इस बात का विवेचन बहुत विस्तार से 
(किया गया है। इसे सम सीमान्व उपयोगिता नियम कहते हैं। “7 
श्राइ्चर्ग्य से राजाराम ने कद्दा--अच्छा ) वो अर्थशाल म हमारे दैनिक 
जीवन की इन छोटी छोटी समस्याओं पर विचार क्या गया है। 
बिद्दारी ने कद--दाँ, दैनिक फौवन मे जिस किसी बात कए सम्बन्ध मनुष्य 
के भ्रम, उपार्जन और उपभोग से है, फिर चाहे बह कितनी ही छोटी क्‍यों न 
हो, अर्थशात्र मे उतका विवेचन अपना एक निश्चित स्थान रखता दे | 
राजायम ने पूछा--अच्छा तो श्पने भ्रमी वद्द जो एक नया नियम 
बतलाया उसका अभिप्राय क्या है हे 
ह्वारी बोल उदा--उस सम-सीमास्त-उपयोगिता नियम का अर्थ चह है 
8 प्रत्येफ उपभोग करनेवाला व्यक्ति अपनी आय के द्वब्य का विभागन/ 
उपभोग की बह्तुओं पर, इस भांति करे कि उसको प्रत्येक वस्तु पर र्च 
फ़िये गये श्रस्तिम रुपये से क़रीय-क्रीय बरायर उपयोगिता प्रास हो | इस, 
तरह उसको अधिक-से-अधिक उपयोगिता श्रास इ।गी। और ऐसा तभी हो ध्कता 
है जब प्रत्येक वस्तु "पर सर्च दोनेवाले अन्तिम छिक्‍्के से समान सीमान्त डर 
उपयोगेता की प्रासि हो । 
दोनों रास्ता चलते जाते एँ। राज्यराम जो बाव नदों समभ, पाता है, 
उसका बात तो दूर रद, जिसफ़ों एक बार समझ माँ लेता है, वबिद्वारां के भागे 
बोलते रहने पर, बह उसे भी भूल जाता दे। अतएय उसने कहा--अभी 
टौक तरह से यद्द बात मेरी सम में नहीं आयी। श्रब इसे ऐसे ढंग से 
बदलाइये कि एकदम पूरी तरद्द से समझ में आ जाय । पढ़ा ज़रूर थोड़ा 
बहुत हूँ, लेकिन हूँ तो आप्रिरकार किठान ही । उपेट की बात जरा देर से 


दे अर्थशास्त्र की रुपरैसां 


समम पाता हैँ । 

तब पिह्री ने पदहा--ध्रच्छा ली, उदाइस्ण देवर समभाता हैँ। मान 
लो, कसी व्यक्ति के पार थ्राठ झप्ये राच करने पे जिए हैं और उछ 
को गेहूँ, चावल, कपठा और चीनी पसरीदनी हे । अब उसके लिए विचार 
शणीय यह है कि यह प्रत्येक रुपये का किस प्रशार इस यरे, जिससे उसको 
सब से अधिक उपयोगिता प्राप्त दो । एंटी दशा में उसे देसना यद्द होगा 
ऊ्रि किस वस्तु को पहले सरीदने से उसे उपयागिता की अधिक से अ्रधिक 
प्राप्ति होगी । मान ला, पहला रुपए प़च करने पर जो गेहूँ प्रात दो, 
उसकी उपयागिता १००, इसी प्रकार चाबल से ८०, कपड़े से ९० और चीनी 
से ६० हैं । भतएव बढ «्यक्ति पहला रुपया गहँ पर ख़्चं फरवे १०० उप- 
योगिता प्राप्त करेगा, पर दूसरा रुपया भी अगर बह गहँ पर ग़र्च करेगा, 
ता उछ दूसरे रुपये से उसे ८० उपभप्रांगिता ही मिलेगी, जब कि उसी 
दूसरे रपये कों वह अगर कपड़े पर ख़र्च करता, तो उसे ९० उप- 
योगिता मिलती | यदि व उस दूर रुपये ग्रो चावल म्रीदने में सर्च 
करे, त्तो मी उसे चावल पर ८० उपयागिता ही मिलेगा। इसी प्रकार 
चौनों पर ६० । श्रतएव वह सोच समभतर दूसरे रुपये को कपडा ख़री 
दने में ही प्र करना अधिक पसन्द करेगा, क्‍योंकि उस दशा में उ्त 
को ९० उपयोगदा मिलेगी | इसके बाद उसे तीसरा झपया प्लर्द फरनां 
है। अत ध्यान देने योग्य बात यहद्द दे यद्ष तीसरा रुपया गेहूँ के लिए 
दूसरा, चावल श्र चीनी के लिए पहला होगा । और गेहूँ की सीमात 
उपयोगिता दूसरे रुपये के लिए ८० है, चावल और चौनी कौ क्रमश 
प० और ६०॥ चपढ़े के लिए यह दूसरा झग्या होगा और उसमें उसे 
अब की बार ७० उपग्रामिता मिलेगो। श्रतएवं वह तीधरे और चौये रुपये 
को गहूँ और चावल ख़रादने में सर्च करके क्रमश ८० ८० उपयोगिता 
प्राप्त करेगा | दानों से उसे समाल उपयोगिता प्राप्ठ होगी ) 

राजाराम अब चुप था, जिसका श्र्य दिह्यरी ने टीक ही रुूमझा कि बात 
उसके समझ म आ रही है | अतएव वह उसी क्रम से कहता 
चला गया-- 
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श्र पाँचवें रुपए का नम्बर श्ाता है। अब वह सोचेगा कि गेहूँ 
के लिए इस पाँचवें रपये को उपयोगिता वास्तव में तौसरे रुपये के 
समान है और उसे उत्को श्रवकी बार ६० उपयोगिता मिलेगो, इसी 
प्रकार चावल के लिए वह दूसरे रुपये के समान है और उसको ६० 
उपयोगिता मिलेगी | चोनी के लिए यद्यपि वह पहला दी है, तो भी उसे 
६० उपयोगिता ही मिल सकती है| अब केवल कपडा ही एक ऐसी वस्तु शेष 
रद जाती है जिस पर उसे ७० उपयोगिता मिल सकती है, क्योंकि उस 
पर बह दूसरे रुपये के समान है। अतएवं सोच समभकर वह पाँचवें 
रुपये को कपड़े पर ख़र्च करके ७० उपयोगिता प्राप्त करना अधिक 
पसन्द करेगा । 
यहाँ राजाराम बोल उठा-लेकिन पाँच रुपये उसके गर्च हो गये 
और चौनी उसने अब भी नहीं ली। जब्र कि चौनी लेना मी उपके 
लिए आवश्यक है | 
बिद्ारी ने तुरन्त उत्तर दिया--घबडाओ नहों, मैं उसे भूला नहीं हैँ । 
हां तो छुठे और सातवें रुपये को बह ऋमश, गेहूँ और चावल पर द्वर्च 
करके प्रत्येक पर ६०-६० उपयोगिता प्रात्त करते हुए अत में आढवे रुपये 
की चौनी लेकर ६० उपयोगिता प्राप्त करने का लाम उगयेया | इस 
प्रकार प्रत्येक रुपये पर वह अधिक से अधिक उपयोगिता प्राप्त कर खबेगा। 
अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अपने आठ रुपए का 
विभाजन, आवश्यक वस्तुओं की परीद में, उसने इस प्रकार किया-- 
३ रुपये गेहूँ प़्रीदने मे 
३ रुपये चावल भ्वरीदने मे 
२ रुपये कपडा खूरीदने में 
है रुपया चीनी खरीदने में 
गेहूँ खुरौदने मे उसे क्रमशः १००, ८०) ६० उपयोगिता मिली, चावल 
खरीदने में ८०, ६०; कपड़ा प़रीदने मे ९०, ७० भर चौनी में ६० 
अय ज़रा यह देखो कि जो वस्वुर्ण ख़रीदों गई हैं उनकी सीमान्त 
उपयोगिता क्‍या है। गेहूँ की ६०, चावल की ६०, कपड़े को ७० और 


दसवाँ अध्याय 
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राजायम दिद्वारी के साथ बातार आया हुआ है। बद एक फ्लवाले की 
दूकान पे पास से जा रद्द दै। दूवान पर छोटी छाटी इलियों में, रए रिएगे 
काग्लों में, सगावद के झाथ, तरह-तरह के फल रक्खे हुए हैं । चलते रहने 
के कारण, उसकी श्राखें, श्रागे बढवी हुई देख रही हैं कि यह सेत हैं, ये 
येले और ये सतरे | बार-बार उसके मन में आ्राया हे कि वया चौत सी 
जाय । लेकिन वद दिद्वारी के साय साथ चलता दी जा रहा या | धन्त में वह 
जय फ़्लों की दूकानों के आगे यढने लगा, तो उससे रद नहीं गधा थौर उसने 
कद्दा--जीजा, सतरे न लीतियेगा ! हे 

ब्रिद्दारी बोले-ले लो। लेकिन ये खतरे तो * ** * | 

यात अ्रधूरी रह गयी और विद्वारी ने आगे बढकर दूकानदार से पूछा-- 
कया माव दिये ये बड़े सतरे १ 

दूफानदार ने जवाब दिया--म्तिने लीजियेगा ! 

विद्वारी बोले--अलीब क़रिस्म का जवाय देते दो! मैं पूछ रहा हूँ, किस 
माव दिये हैं श्रीर तुम जवाव देते दो, क्विने लीजियेगा १ 

दूकानदार बोला--हुज्र नाग्रन न दों | इस देरी में दीस हैँ | ठबते सब 
लौजिये, ते। एक रुपये मे दे दुगा। ये चार-्चार पैस लगाये हैं । 

बिद्वारी बोले--सव लेकर क्‍या करूँगा ! मुझे दो सिफफ़ चार चाहिए। 

टूकानदार ने कद्वा--तब तो सरकार चार आने लगेंगे। 
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बिद्वरी बोले--तेल बहुत हैं | और ये छोटे किस भाव दिये ! 

"ले लोजिये, बहुत सत्ते दे दूँगा ।” कहता हुआ दूकानदार दोनों द्वाथों 
से सनरे उठा उठाकर मोहन के चाचा को देने लगा। 

बिद्वारी बोले-.. रझखो रबखो, श्री लेता हूँ । पहले भाव तो झदरा ली । 

दूकानदार बोला--एक झुपये के पच्चीस लगाये हैं । 

बिहारी ने कद्ा--पत्चीस नहीं, देना दो, तो एक झुपये के बत्तित्त के 
हिसाब से दो । इम आठ ले लेंगे। 

दूकानदार जब सतरे बिद्यरी को देने लगा, तो बिहारी ने राजाराम से 
कहा--भच्छे से आठ निकाल लो । 

राजाराम सतरे चुयने लगा और उसके जीजा ने जेवर से चार आने पैसे 
निऊालफर दुकानदार को दे दिये । राजारास मी रतरे छाटकर काले म॑ं भर 
दिये और दोनों फ़िर बाजार घूमते हुए. एक ओर को चल दिये। 

धोडी दूर चलने पर उसके जीजा एक शराफे की दूकान पर बैठ गये । 
राजाराम भी यहीं बैठ गया। पर बैठते ही यह बोला--सुके इस सौदे के पट 
जागे में शक हो रहा था। जब आपने कह्दा टेज बहुत हैं, तब मैं एक तरह 
से निराश हो गया था। बल्कि भेरे मन में तो यह भाव भी आया था कि 
प्राज इन सतरों के प़रीदने की आपकी इच्छा ही नहीं हे। 

तब तो बिद्दारी मुसकंग्रते हुए बोल उठे--इच्छा शब्द बहुत व्यापक हे। 
आवश्यकता न होने पर भी बहुपेरी बस्वुएँ देखकर ख़्रीदने का भाव मन में 
पैदा होता है | उसे इम इच्छा कह सकते हैं। वर एक इच्छा वह होती है, 
जिसके उत्पन्न दोने पर हम उसकी पूर्वि के लिए मरसक प्रयत्न करते हैं। जब 
धर वरतु इमें प्राप्त हो जाती है, तो हमें एक प्रकार की तृत्ति का अनुमव दोता 
है। अधंशासत्र ऐसी इच्छा को आवश्यकता मानता दे ।|इसके अनुसार मतुष्य 

इच्छानपूर्वि के लिए. उद्योग करवा है | जैसे अगर इम उस सतरे 

वाले के यहाँ केवल यह कहकर चल देते कि बडे मेँहगे हैं, तो यह मानना 
पड़ता कि हमें सतरों की आवश्यऊुता नहीं है। पर दमने ऐसा न करके उस 
से कुछ छोटे सतरों का माव ताव किया और अन्त में हमें सफलता मिली । 


और इससे यद प्रमाणित हो गया कि मुझे इनकौ आवश्यकता थी । 
१० 


एड अर्थशास्त्र वी रूप रेखा 


इतना बह्धकर विद्वारी मे एक सतरा छीलकर उस सराफ़ ये दुकानदार 
को देते हुए कद्दा--लीजिए सेठ जी, खतय साइए। 
रण ने बद्दा--आप खाइप मास्टर साइय ! मैं तो इस वक्त काम में 
लगा हूँ । तब राजाराम और विद्वारी दानों खबरे साने लगे । 
रिहारी ने उतरे की पॉँफ छीलते हुए कद्दा-हच्छा, आवश्यकता और 
आँग्‌ इन तीनों शब्दों का प्रयोग अर्थशास्त्र में भपना अपना अलग अलग महत्व 
रफता है। हमारे लिए खतरों को सरीद पहले इच्छा थी, पिरयह अवरयकता 
घनमई। भौर अत में उसने माँग का रूप घारण कर लिया | माँग शब्द से इच्छित 
यस्तु को उस मात्रा पा बोध होता हे जिसे पाई व्यक्ति, शिसी विशेष समय में, 
किसी निश्चित दाम पर खरीदता है। से इमने आठ सतरे सरीदे हैं। इन 
के दाम हम चार शआने देने पढ़े हैं । भर दम इसी को इस तरह से कह सफ्ते हैं 
कि सतरेवाले दूसानदार थे यहाँ हमारी माँग यार शाने पैसे पर ८ खतरे वी 
हुई हे। 
राजाराम इसी समय गोल उठा-माँग तो भसल्न में ८सतरे की कइलायेगी | 
पर ञआप तो माँग के साथ ठसकी दर मी जोदूते हैं। 
तय बिहारी ने कद्या-माँग भौर दाम का बहुत निकट सम्बन्ध है। 
बिना दाम निर्धारित हुए कसी वस्तु को इम बैंसे सरोद सकते 
६! इसीलिए माँग के साथ बुस्तु बी दर क्षद्री रहती है। अपशखतर के 
आधार पर हम यद्द नहीं कद सकते कि हमको १०० खतरों फ्री माँग है, 
जय तय कि! उसकी दर न बतला दें । इशठोलिए हमें यद् कहना 
पढ़ेगा कि आठ सतरे लेने पर झयये फे वत्तित छतर का भाव रदा है । पर 
अगर हमें १०० सतरे लेने दवोंगे, तो यद्दी माय बदल जा सकता है) तब 
सम्मव दे, दर्में दाई रुपये के ही सौ सतरे मिल जायें, जब ऊि इस साव से 
१०० उतरों पे दाम ३०) दवोते हैं | 
मोहन इसी समय बोल उथ--तो आपका मतलप यद्द है कि कोई पस्तु 
अधिक परिणाम में ख़रौदने पर बद कुछ सस्ते दाम पर मिल जाती है । 
बिद्दारी ने तत्काल कद्द दिया--वेशक । वस्तु की माँग को धठती बढ़ती 
पर आय उसकी कीमत का घटना बढना निर्भर रहता दे। तुमने तो देखा था 


माँग का नियम छेपू 


कि बंद धंतरैबाला अपने मन से ही वे बढ़े ब्रीस सतरे एक रुपये पर देने 
को तैयार था। तमने यह भी देखा होगा कि जब हमने भाव पूछा या, दब 
उसने सबसे पहले यही सवाल्न किया था कि लौजियेगा फितने सतरे! मैंने 
देखा ऊ्रि वे संतरे बड़े होते के कारण मेंहंगे हैं। पर अगर में बीणों संतरे 
लेना स्पौकार करता, तो यह भी सम्मय था कि वह एक रुपये के बजाय 
बारइ भते में ही उन्हें दे देश । और तब इन स्तरों की अपेक्षा वे कुछ 
मेंहगे पड़ते । ये हमको चार आने के आठ पढ़े हैं, अर्थात्‌ अगर मैं दम लेता 
तो पाँच थाने के पड़ते । ओर वे संतरे कुछ बढ़े होने वे कारण दस केवल 
है भ्ाने के पड़ते । 

राजाराम इसी क्षण बोल उठा-तो इस तरह से इस छोटे संतरों को 
लेकर आप ठगा गये ! 

बिहारी हँस पढ़े और बोले--लेकिन तुम नहीं जानते कि इसके अन्दर भी 
अध॑शासत्र हक सिद्धान्त छिपा हुआ है। और पह ह--माँग का नियम्र। 
यह मम माथे सर "उपयोगिता तथा सीमान्त-उपयोगिता-हास-नियम से निकलता _ 
है भले दम किसी वस्ठ को अधिक परिमाण में ग़रीदते हैं, तो सीमान्त 
उपयोगिता हास नियम के अनुसार, क्रमशः उस वस्तु की उपयोगिता कम 
दो ज़ातो है || हदें पदते मालूम दो बुक है कि पहले रे पे दूधें खतरे 
की उपयोगिता कम होगी, फिर दूसरे से तौसरे की कम होगी। एक पंतरा 
लेने के लिए तो हम शायद चार वैसे भी सर्च करने को तैयार हो जायें, 
पर दसवाँ संतरा हम इस भाव से कमी नहीं लेगे | वहीं दुकानदार कभी चार 
भरने मे आठ संतरे दे चुका है, पर अवर एक संतरा हम उससे दो कैसे 
में लेना चाहते, तो कभी न देता । जब उसने दो पैसे का एक सतरा दिया 
है, तब हमने आठ लिये हैं, किस्तु यददी सतरे यदि वह वौन पैरो के दिसाव 
से देता, तो इम ६ से अधिक नहीं ले सऊृते थे | इस प्रकार हम कह सकते हैं 
जब संतरों का शाव दो पैसा पी संतरा है, तब हमारी माँग आढ सतरे को 
है, किस्ध यदि उन्हीं संतरों का माव एक पैसा फ्री सतरा हो, तो हमारी 
माँग सोलह या बीस सतरों की हो जायगी । 

राजाराम का सन्देह अब भी दूर नहीं हो रहा या | अतएव उसने पूछा-- 


७६ अर्थशात्र की रूप रैंसा 


लेक्नि अब मी में यह नर्दी समझा कि बारद थाने में वे बीस खतरें ने 
ख़रीदबर आपने चार आने में छाटे आठ क्‍यों लिये १ 

तब बिद्ारी ने जवाय दिया--तुम यहाँ पर सम्सीमान्व-उपयोगिता-नियम 
की ओर ध्यान नहीं दे रदे दो । जय दम प्राउन्टेनपेन लेने के बदले में एक 
कितात्न लेते हैं, तो इमारे लिए. किताब की उपयोगिता प्राउन्टेनपेन से 
अधिक अयया कम-से-क्म वरारर तो अवश्य द्वोती है। इसी प्रकार जब 
इम एक आने दा एक उतरा लेते हैं, तो हमारे लिए, उठ रुतरे की उपयोगिता 
उत्त एक आने की उपयोगिता के बरायर तो भवश्य होनी चादिए। पर श्रगर 
इसारे एक शआने की उपयोगिता उस एक खतरे से अधिक छगी, तो हम 
बह सतरा ख़रीदना कभी पसन्द न करेंगे। किन्तु यदि खतरें वी उपयोगिता 
एक झाने से भधित होगी, ता इम तमी सतरा झरीदना स्परीकार करेंगे, 
जप हमारे पास उसके परीदने को पैसे द्वोंगे और सवरे उस परिमाण में 
प़रीदेंगे जब श्रतिम सतरे को उपयोगिता ( उपयोगिता हास नियम फे 
अनुसार घट्सर ) एक आने की उपयोगिता के समान दो जायपी | 

अग्र इम इसी बात को उदाइरण देरर समभाते हैं। मान लो, उतरे का 
दाम एक श्राना प्री रुतरा है । इस दशा में पहले सतरे की उपयोगिता 
१००, दूसरे की ९० और तीसरे की ८० होगी। पर यदि सतरे का माव 
गिरकर करी खतरा ॥॥ दवा जाय, तो एक आने के दो सतर मिलेंगे। इसलिए 
एक भ्राना छर्च बरने पर दो खतरों से जो उपयोगिता इमग्रें मिलेगी घद होगी 
१००- ९० ८८१९० | इसी प्रसार दूसरे आने से ८०-७० ८ १४० द्वोगी | पर” 
यदि खतरे पैसे ऐसे बिकने लगें, वो एक थाने मे वे चार आयेंगे | और तब 
उनकी उपयोगिता द्ोगी १००-+६० +८०--७० ८ ३४० | 

अपने सन्देद में तुमने केवल खतरों की सीमान्त-उप्रयोगिता का ध्यान 
रक्‍खा, किन्तु द्रव्य की भी तो एक सीमान्त-उपयोगिता द्वोवी दे। मान लो 
कि एक आने का उतरा इमने लिया है। उस पर इमें १०० उपयोगिता 
मिलेगी | पर दूसरे खतरे से जो उपयोगता इमें मिलेगी बह तो ९० दी 
होगी। पर एक आने में जो उपयोगिता इसमें देनी पढ़ेगी, वह १०० दोगी। 
इससे दूसरे सतरे को इस भाव पर लेना इम वैसे स्वीकार कर सकते हैं! 


माँग का नियम॑ ७ 


जब खतरों कौ क़ौमत दो पैसा पी सतरा होगी, तन इम आढ ले लेंगे, पर 
यदि उसकी क़रीमत घटकर फ़ी पैसा एक सदरा हो जायगी, तो हम अधिक 
से अधिक सोलह ही लेंगे। इससे सिद्ध होता हे_कि क्रीमत घटने से 
माँग बढती और क्रीमढ बढने से मांग घद जाती_है। यहाँ माग का 
नियम है] 

वार्ताल्ाप चल रहा था। बत्रिह्दरी और राजाराम दोनों सतरे छील छील 
कर सा रे ये। बीच पीच में बातें भी दोती जाती थीं। पिहारी की उपयुक्त 
बात के समाप्त होते द्वोते राजाराम चुप हो रहा । प्रिद्दरी ने समझ लिया 
कि बात उसकी समक्त में श्रा गई तब उसने कद्वा-किन्तु ये नियम भी एक 
निश्चित समय और परिस्थिति के लिए हूँ। गमियों म खतरों की श्आवेश्यता 
जाड़ों से अधिक पडती है | इसलिए गमियों में सतरे हम्त एक आना फी सतरे के 
भाव से तीन तक ग़रीद ले समते हैं | पर जाडें में हम शायद इस भाव पर 
एक भी खरीदना स्वीकार न करेंगे। इसी प्रकार आमदनौ जय श्रघिक 
बढ जाती है, तो द्वब्य की सीमान्त उपयोगिता घट जाती है। उस दशा मे 
जी आदमा पहले दो पैसे शो उतत के दिलाव हे पदले दो पैसे की खतरा के द्विसाव से चार खतरे भी नहीं सरीद 
सकता था, सम्भव है, आमदनी वढ जाने से यद्द एक श्राना क्री खतरे के 
हिलाव से ५, दो पैसे फ़ी सतरे फे द्विसाब से १६ और एक पैसे फो खतरे के 
हिसाब से २४ सतरे तक ख़रीद ले। 

रातरे के छिलके को श्रलय फेंकते हुए अब राजाराम ने कद्वय--माँग_ बढ़... 
जाने से चौजों के परिमाण में यकायफ कमी भी तो आरा जाती है। तब लोग 
उस छीन को भाव वढाकर बेयने लगते हैं। 

विद्यरी ने घत्तर दिया--खाथारण रूप से ठुम्हारा कहमा ठीक &ै। पर 
चौज की माँग बढ जाने का प्रमाव उसकी उत्पत्ति पर भी तो पडता है। 
जिस चीज की...माँग.बढ जाती है,..लोग उसे अपिक सात्रा मे उस करते 
है] जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हम या तो पहली क़ीमत पर 
पहले कौ अपेक्षा अधिक परिमाय में उस बस्तु के प़्ीदते हैं, या 
उससे अधिक कीमत पर या उतनी हो या अधिक परिमाणों में | तब उस 
वस्तु की माँग बहुत बद जाती है। और इस प्रकार से माँग बढने को अर्थ- 


ष्द अर्थशास्र की रूफरैसा 


शास्त्र में 'माँय की प्रबलता! कहे हैं। डे 
का ने पूछा--भौर जब क्रीमत कम हो जाने से माँग बढ जाती है, 
क्र 


(विद्वारी-तब उसे माँग का प्रसार कहते है ॥ 


राजासम ने कद्या- लेदिन यद जरूरी नहीं दे कि कीमत कम दो जाने से 
ही वस्तु की माँग बढें, यद मी ज़रूरी नहीं है कि ऋतु परिवर्तन से ही किसी 
वस्तु वी माँग बढ़ जाय। किसी वस्तु का महत्ख_कमो-कशी फ्शन में भा 
जाने ये कारण मी बढ़ जाता है। और क्मी-क्मी तो अतुष्य-#रै-्चि 
में मी परिवर्तन उपस्थिव हो जाता हे ॥ उस समय मो किसी बह्थु_की माँग 
बढ जाती है। श्रौर भूमृदनी अद- जाते से तो. वस्तु _की.साँग का परिमाण, 
उसी क्रीमत पर अक्सर बढ़ जाता है । ॥ 

रिद्वारी-हाँ, इसको मी माँग की पबलता कहते हैं। प्रा की प्रयलवो 
छस बस्तु थी श्रीमत बढ़ने का एक कारण होता है| परल्तु वस्तु की ब्रीमत 
कम हो जाने का फल है मौग का मार । 

किन्तु बह ठप दतो माँग की वृद्धि वे बातें हैं। इसके विपरीत बातें भी 
बहुत हैं ।“बीई बर्तु जब फैशन के याहर हो जाती है, श्रयवां किसी वस्तु 
के श्रत्यधिर व्ययद्वर करने से जय उसकी तत्रियत मर जाती है, रुचि 
बदल जाती है या 'ब्रामदनी पट जाती है, तत्र चह वस्तु उसी क़ोमत पर 
पहले वी भ्रपेक्षा कम प्रीदता है, यक्ै तक कि क्रीमत घट जाने पर भी उतनी, 
दी या उप्से कमर परिमाण में सरीदवा है। , 
न नन>+-+-+८ ँ 

राजाराम बोला--तय उसे अर्थशा््र भें माँग की घटी वहते होंगे । 

विद्वरी--नहीं, माँग की पटी ते क्रीमत बढने से देती है । यह ते|ांग. 
वी शिपिलता है। ऐसी परिस्थिति में भी बृस्त की ड्रीमत पट जाती है । इसी 
लिए इसे श्रयंशास्त्र में माँग की शियिलवा बद्दा जाता हे। पर भाँग की प्रबलता 
दे, चादे शिमिलता, प्रत्येक स्थिति का प्रभाव वस्तु की उसत्ति के परिमाय पर 
पड़ता दे । 

बातें उम्राप्त दा द्वी रही थीं कि राजायम ने देखा एक आदमी तार लेकर 


माँस के नियम 5 


आ पहुँचा । सेठ जो ने भट खेलकर देखा। देखते देखते उनका चेहरा 
खिल उग । उन्होंने कद्वा--चाँदी का भाव पचास से बढकर अद्वायन रुपए पर 
पहुँच गया ! 

बिहारी ने इसी समय कद्टा--देखे।, माँग की प्रवलता का ही यह पल है 
कि इसी क्षण सेठ जी के सेकड़ा रुपये का फायदा प्रत्यक्ष रूप से अपने सामने 
देख पढ रदा है | 


रा 


ग्यारहवाँ अध्याय 
उपभोक्ता की वचत 





विद्वरी भोजन करने के बाद अपने कमरे में आरास कर रहा था। 
दिलचदलाब के लिए वह एक उपन्यास पढने लगा। इतने में राजाराम 
आ गया । विदारी ने पुस्तक का पढना बन्द कर दिया | और यद रनाराम मे 
इधर-उधर की रातें करने लगा | राजाराम ने बृतलागा कि सखवार ने 
पोस्टफार्ड की दर दो पैसे से बटारर तीन वैठा बर दिया है। उसे 
अपने लड़के के पाछ एक काई भेजना था। जय वह डाकघर गया तो उसे 
एक पोस्टकार्ड के लिए तीन पैसे देने पढ़े ये । इस दर के बढ जाने से तो 
गरौरों को बहुत नुकसान दोग। 

बिदारी बोला--ठुम्दारी यह समझ ठीक नहीं हे) नुकसान वो किसी 
यो नहीं द्ोगा। दवा, ग्ररीय लोग पोस्टकार्ड ख़रीदना कम कर देंगे और 
उनको जो पोह्टकयार्ड से क्ञाम होता था उधमें कमी अवश्य दो जागगी। 
जरा सोचो तो सद्दी जय तुमने तीन पैसे देकर एक पोस्टकार्ड ख़रीदा तब 
क्या तुमको कुछ सुक़सान हुभा ! 

राजासम ने तुस्न्त उत्तर दिया-बेशक ! एक पैसे का नुकृशन 
हुआ | वही पोस्टकार्ड मुके पहले दो पैसे में मिलदा था, अब्र उसी के हि 
मुझे तीन पैस्ते देने पड़े | इस प्रकार मुझे एक पैसा अधिक तो 
देना पड़ा 

बिद्दारी ने कद्दा-यह ठीक है कि तमको पोस्टकार्ड के लिए एक पैसा 
अ्रधिक देना पड़ा | परन्तु इससे तुमको नुकसान नहीं हुआ । यदि मतुकशन 


उपमौकछा की दचत द्!्‌ 


होता तौ हम उसको कदापि न ख़रोदते। रच वात तो यह है कि तीन 
पैसे में पोस्टकार्ड ग़रीदने पर भी हमें अभी लाभ हो रद्य है। यदि सरकार 
द्वारा डाक का प्रयन्ध न होता तो अपने लडके के पास समाचार 
भैजने के लिए तुमको एक आदमी भेजना पडता और उसके लिए 
तुमको कम से-कम चार शआने पैसे सर्च करने पड़ते। अप वहीं काम 
तुम्हारा तीन पैसे में हो गया, इसलिए छुमको उवा तीन आने की बचत 
दो गई। हाँ, यद् ठीव है कि जब्र पोस्टकार्ड दो पैसे में मिलता था तब 
तुम्दारो बचत ठाढे तीन आने को होती थी। पोस्टकार्ड की क़ीमत बढने 
से ब्रव उस बचत में एक पैसे फी कमी अवर॒य द्वो गई है, परन्तु तुमको मत्यक्ष 
रूपसे कुछ नुक्सान नहीं हुआ | पेवल पोस्टकाड में द्वी नहीं, यरन्‌ ससार 
की प्षत्र बल्तुओं के प़रीदने में हमको इसी प्रकार से बचत कली है 
भौर उसकी दम उपभोक्ता की बचत्‌ कहते हैं। दुम यह जानते ही हो 
करिंतप ते बहली बरठ की उपयोगिता दमके सब से अधिक देती हैं और 
फिर क्रमागत हास नियम के अनुसार उसकी सीमान्त उपयोगिता कम 
हैगे लगती दवै। सम प्तीमात-उपयेगिता नियम के अनुसार अतिम बात 
की उपयोसिता उस पर खझ्च॑ किये हुए. दब्य अर्थात्‌ उसकी क्रीमत की 
उपयोगिता के बरायर देती है। कला हमने चार आने के आठ खतरे 
प्ररौदे थे | श्राठपें खतरे की उपयेगिता कम से कम दे। पैसे की उपयेगिता 
के पराबर अवश्य थी | अगर उसके बराबर न हेठी ते हम श्राठवाँ खतरा 
बदापि ने सरीदते। अब सातवें उतरे की उपयेगिता आठवें से अधिक है 
परन्तु उठे लिये भी दे ही पैसे दिये हैं। इसी प्रकार सातवें खतरे से दम 
इछ उपयोगिता की बचत हुई | छुठवें ुत्तरे से बचत उससे भी अधिक हुई। 
हसी प्रकार पाँचवे, चौथे, तौसरे इत्यादि से क्मशा बचत बढती गई और 
आगे सतरे के ख़रीदने से जो इसको कुल उपयोगिता मिली बद्ध उस पर खर्च 
किये घार श्राने की उपयोगिता से बहुत अधिक थी। वभी तो हमने खतरे 
ख़रीद लिये। इसी प्रकार खव वस्तुओं के ख़रीद या उपभोग करने मे 
बचत होती है | 

। .. शजाराम ले आशचय प्रकट करते हुए कदा--शआ्रपकी वाद मुझे समझ 
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में नहीं आआ रही हे । एक और उदादरण लेकर जरा उसे फिर से 
समभादरये । 
विद्वरी--अच्छा, लो, | सुनो जब घी वा माव ५४) सेर द्वोता है, सब बोई 
व्यक्ति महीने भर में एक सेर घो सरीदता है। जिस्तु अगर थी या माव 
४) सेर हो जायगा, तो वही आदमी दो सेर थी ख़रीदेगा। इषी प्रवार 
३] सेर का मा द्वो जाने पर तीन सेर, २) सेर का भाव दो जाने पर चार सेर 
घोर १) फेर हो जाने पर पाँच सेर प्ररीदने लगेगा | भय ध्यान देने को बात 
यह है कि जो व्यक्ति एक सेर घी लेकर पाँच रुपये ख़र्च करता था, बह 
डस एक सेर घी से उतनी ठृत्ति तो बम से कम प्रात्त दी बरता था, जिदनी 
उसे पाँच रुपये खर्च करने पर कसी दूसरी वस्तु से प्रात्त होती । किन्तु 
थी का भाव जय ४) मेर हो जाता दे, तर वही आंदमी दो सेर घी लेने 
लगता दे। इस प्रवार पदले सेर घी में ४) झपये गर्य बरने पर उसको 
यही तृप्ति प्राप्त दो जाती है, जिसरे लिए वद पाँच झपये ग्र्च करने को 
तैयार रहता था। फिर दूसरे सेर घी के लिए वह जो चार रुपये देता है, 
उससे उसको उतनी उपयोगिता तो अवश्य द्वी ग्राम द्वोगी, जितनी उसे 
४) खर्च करने पर किसी दूसरी वस्तु से प्रात होती | भद इस प्रकार उसको 
नृत्ति मिलती है पहले सेर में ५) की, और दूसरे सेर में ४) की। श्र्यात्‌ 
इल ९) की । किन्तु दो सेर घी लेने पर सर्च करने पढते हैं, उसे फेवल 5)॥ 
इस प्रगार उसकी असली बचत १) होगी । 
इछ्ी प्रकार जब घी का माव ३) सेर होगा, तब बह 9) + ४) + ३) 
छुल १२) मर की उपयोगिता प्रात करेगा, जब कि उसे ३ सेर के लिए ३) 
सेर के भाव से फेवल ९) प्च करने पटेंगे | उस दशा में उठकी बचत ३) 
के बरावर द्वोगी । 
राजाराम अब चुप या | इसका भश्रर्थ बिद्दारी ने यद उमा कि बात उसके 
समझ में झा रही है। तब उसने फ्द्दा--परन्तु ध्यान देने योग्य वात यह है 
कि उपभोक्ता की बचत तृप्ति की मात्रा की अधिकता का द्वी बोध कराती 
है । 'ब्योंज्यों बचत बढती जाती है, स्यों त्यों उपमोक्ता की तृप्ति बढती जादी 
, दे ।[ हम किसो वस्तु को किसी विशेष मात्रा में प्राप्त करने के लिए 


उपभोक्ता की बचत दे 


शितना दब्प दे देने को तैयार हो सकते हैं, वस्तुत उतना देते नहीं हैं । 
जो वास्तव में देते हैं, वह उससे कम ही होता है | इसी अन्तर को अ्ंशासतर 
में उपभोक्ता की बचत कहते हैं | नित्य कुछ उस्तुएँ ऐसो हमारें सामने 
शआती हैं, जिनके लिए द्रव्य हमें कम ग़चे करना पडता है, किन्तु जिनसे 
हमें तृप्ति अधिक मिलती हैं। जैसे पोस्ट-करार्ड, समाचार पत्र, नमक इत्यादि । 
ये बस्नुएँ अधिक दामों पर भी हम जो सदा लेने को तैयार रहते हैं, उसका 
एक मात्र कारण यह है कि जितना द्वव्य इन पर ख़र्च करना पडता है, 
उससे कहट्दीं अधिर तृष्ति इमें मिल जाती है। हर टन का 8 
बचत का परिमाण अधिकतर राजनेतिक तथा समाज की झाधिक परिस्थितियों 
पर निर्भर रहता है | तभी तो समुन्नत देशों में समाचार पथ, पोस्टेज हटैम्प्स, 
तर लैया रेलभाडा को की दर इतनी कम रकक्‍्सी जाती हैं कि साधारण जन भी 
“उपभोकछा की बचत? का पूर्ण रूप म लाभ उठा लेवें हैं | गुलाम और सभ्य 
देश की जनता को यद लाम बहुत कम प्राप्त होता है । 


ज्रिहारी की बात समाप्त होने पर राजारास ने कहा-- 
श्राप कहते हैं कि प्रत्येग्र बस्दु सरीदने या उपयोग करने में बचत होती 
है। तब तो मादक वल्तुओं मे भी उपगोक्ता की बचत द्वोती दे | और इस नियम 


के अतुसार तो मादक यस्थुओं का अधिक परिमाय भ सरौदना या उपभोग 
करना लाभदायक है। 


बिहारी ने तुरन्त उत्तर दिया-- हाँ, यह ठौक है कि जि समय कोई व्यक्ति 
किसी मादक वस्तु--जैसे भाग, अफीम इत्यादि--की सरौदता है तो उसको 
यही माज्लूम द्ोता है कि उत मादक वस्तु कौ कुल उपयोगिता उपर प्रौदने 
मे जो द्रव्य ज़र्च द्ोता है उसकी उपयोगिता से अधिक है | परन्तु उस समय 
वह यह नहीं सोचता कि मादक बख्चु के उपयोग करने से अत में उसके 
स्वास्प्य पर क्या असर पढ़ेगा और उसको क्या हानि होगी | यदि सादक 
बसु सत्ैदते समय कोई व्यक्ति उसके उपयोग करने के परिणामों पर माँ 
विचार कर ले, तो वह कदावि मादक-वस्तु को ख़रीदे | परन्तु सच बात 
वो यह है कि फिसे वस्तु के सृरीदते समय इस उससे मिलनेवाले अतिम 


हु ि न 
छः अपशास्र की स्परेसा 


इानि-लाम का विचार बिलकुल नहीं करते । यदि इम इस बात का भो उिचार 
करने लगें तो दम अपनी निश्चित आमदनी से अधिक ते श्रधिक्र लाम उठा 
कर अपने को अधिक मुझी बना उत्तते हैं | 


इतने में रिद्दारी का एक मित्र झा गया और*दोनों किसा आवश्यक कार्य 
से बादर चले गये। 


अंक 


(825 
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बारहवाँ अध्याय 
उपभोग की वस्तुओं का विभाग 


++०८०२०- 

देखे राजाराम, आजकल जिस कुएँ का पानी त॒म पीते हो, उसमें मुझे 
कौड़े देख पड़ते हैं । जान पद़ता है, इसमे बहुत दिनों से लामदायक पौडे- 
शियम-परमैगनेट नदों छुड़बाई गई है। श्रव यह पानी स्वास्थ्य के लिए 
हानिकारक हो गया है। जल हमारे लिए एक इतनी आवश्यक वस्तु है, 
जिसके बिना हम जीवन को न तो आगे बढ़ा छकते हैं, न उसकी रक्षा ही 
कर सकते हैँ | इसौलिए श्रथंशासत्र मे जल को जीवन-रक्षक पदार्थ माना 
गया है | 

बिद्दारी इतना कहकर चुप होने ही वाला था कि राजाराम ने हँसकर 
कद दिया--झछ्ूब ! जल को मैं एक साधारण पदार्थ मानता हूँ । यद्पि इसकी 
आवश्यउ्ता हमारे लिए; अनिवायं है। किस्दु इस बात की तो मैं कभी 
बल्पना भी नहीं कर सकता था कि जल जैसी चीज़ मे भी आप श्र्यशाज्ञ के 
रिद्धान्त की बात खोज निकालेंगे | 

प्िहारी बोत्त उठा--एक जल ही नहीं, अन्न, बन्न, मव्ान, भी, दूध, 
पल, व्यायामशाला, पुस्तकालय, साइकिल, घड़ी, तम्बाकू, उत्सब, विवाद, 
बिजली, पखे, जद्याज़--यहाँ तक कि धथ्दी, समुद्र तथा आकाश तक में जो 
यस्तुएँ मनुष्य-जीवनस में किसी-म-किसी प्रकार, किसी-न किसी समय, काम 
शाती हैं, अर्थशास्त्र में उन सबका विचार और विभाग किया जाता है । 

राजाशम ने विनोद के भाव से पूछ लिया--मेरा यह फटा चदरा भौ 
अयंशास्त्र के किसी विभाग में आता है १ 


६६ अर्थशास्र वी स्प रैसा 


उिद्वारी दाला--तुम यादे मज्नाक़ दी समझो, पर में तो कहूँगा कि भर्यशा््र 
में रेशमी चहर वा जितना मदत्य है, उससे कम ह॒म्दारे इस फ्रदे खरे 
का नहीं है। फ्द्य होने पर मी अ्र्यशास्र में चदरा जीवन-रक्षकयदा्य 
ही बहलायेगा । 

राजाराम श्रय गम्मीर हो गया। योला-तो अर्थशासत्र में बल्लुश्ों के 
ऐसे बहुत से विभाग डिये गये दोंगे। 

विद्यरो--क्यों नहीं ! बात यह है जि सत्तार में सपसे पहले हमको अपना 
शरीर स्वस्थ और कार्य-शील रफते को चहूरत पह्ती है। चाहे फोई व्यक्ति 
कोढी, 'प्रस्घा और अपादिन हो स्यों न दो, चादे वद इतना बुद्ढा हो गया हो 
कि उहसे दस कदम चला भी ने जाता हो, नाद बदइ इतना शिगरिल और 
जर्जर हो गया हो कि उसवा बदन इृदियों का दबा मात्र दी रह गया हो, 
किन्तु बह अगने को उधार में रसना चाहता है। नाथ होना उसे स्वीकार 
नही होता । इसलिए भर्थशास्र में उपभोग की बरतुश्रों में सतसे अधिक 
मदत्घ॒ उनको दिया जाता है जो शरोर श्र प्राय को...तजीय 
श्रौर सचेत रफने के लिए ध्ावश्यर द्वोती हैं। इन बस्तुन्ों को 
जविनरतत पा कहे है दवा बे ६ै। औैसे--नल, अन्न, वायु तथा मवान इत्यादि | 
[दूसरे प्रवार को कल्लुएँ थे ३०0 उपभोग से भनुष्य वी कार्य- 
कारिया शक्ति बढ़ती दे | ४ रक्षक पदाय उच्च कोड के द्वोते हैं श्रीर 
जिनसे इमारे शरीर और मन को स्पूर्ति, बल और स्वारथ्य मिलता है, वे 
'िवरएतादाबा फइलाते हैं ॥ साधारण अन साने, पैश और मैल्ा कपड़ा 
पइनने तथा दूटे-कूटे जीभ मकान में रहते से हम जौबित तो रद खत हैं, 
किस न तो अ्रधिर स्पराह्य रह सकते हैं, न शक्तिशाली | यहाँ तक हि मन 
भी हमारा गिरा गिर छा रदेगा। दीर्पनोवन्न भी दम शावद ने श्राप्तो बर 
हें | पर श्रगर हमें खानें को रुचिसारक, ताज़ा भर पुप्टिकारक भोजन, 
फल, घी-दूध मिले, पहनने को वाझ्ो साफ़ कपड़े और रहने को हवा 
दार साप्र सुयय मरने मिक्षे, व्यायाम बरने, सेलने और पढ़ने के लिए 
ब्यायामशाला, मैदान और पृस्तवालय का हमारे लिए प्रसत्व दो, तो दम 
श्रधिक स्वस्य-चित्त, अधिक डुद्धिमान, अधिक वीर और सुम्य रहकर 


डपमीग की बस्ठुओं का विभ्ग दर 


तम्भवतः अधिक दीर्घजीवन लाभ करते हैं| इसीलिए हमे विविशतादावक 
पदार्थों में जितना द्रव्य स्च॑ किया जाता है, उसका फ्ल उससे कहीं 
झधिक मिलता है। | 


राजाराम गे पूछा-अच्छा, इमको ससुराल में बद जो एक छुशाला 
मिला था, उठकी गणना किस भ्रेणी में होगी ?₹ 


बिहारी गे कहा--श्रय उसी विभाग झी बात बतलाता हूँ। इन दोनों के 
अतिरिक्त एक तीसरा विभाग है, जिसमें आराम देनीवाली बशुओं की गणना 
पी जाती है । इन पदार्थों के उपयोग से शरीर को सुपर और आशम भले 
भिले, निपुणता की वृद्धि भी चाहे हो ही जाय, किन्तु जितना इन पर फर्च 
किया जाता है, उतनी कार्य कुशलता उससे हमें नहीं मिलती। जैसे एक 
साधारण ध्यक्ति के लिए. मामूली मोटी धोतो, सादी का उुरता और देहाती 
जूता, निपुणता दायक पदार्थ दोने के दृष्टि से, यथेष्ट उपयोगी है, किन्तु 
यदि वह बढ़िया क्रमील, कोड और डोपी दे, या रेशमी साफ बाँधे और नये 
पौशन का जूता पहने, तो उसके लिए. ये पदार्थ आराम के समभे जायेंगे। 
उसके लिए साइकिल, पड़ी तथा पक्का मकास भी आराम देनेयाले पदार्थ 
ही माने ज[वेंगे | 
राजाराम बोल उठा--श्यब तो मेरा ख्याल है कि सभी बस्ठुओं का 
विभाग भापने कर डाला | 


बिहारी ने कहा-नहीं, अ्रभी दो विभाग रोष रह गये ह। एकु.तो 
हैं, विल्लासिता के पं यारा परे कृत्रिम आवश्यकताओं के । 'चटाहिता 
की बस्तओं एर किये गत सर्च से नतो निपुणता हो. अधिक प्रत्त द्ोती है, 
मे कार्यशक्ति | वरन्‌, कमी कमी तो उनके उपयोग से काये शक्ति की 
गशीथलता अथवा उसके हास को हो झधिक सम्भावना रहती है | जिसे-- 
सज्न बढिया आलौशाय इमारत, भडकीले क्रीमत वस्र तथा मादक द्वब्य | 
आलीशान इमारत में रहने से सर काम गौवरों पर छोड देना पडता है भौर 
हम श्ालसी हो जाते हैं। भद्कीले वस्र पहनने से एक तो सर्च बदता है, 
दूसरे उनकी पद मर्यादा इमें साधारण काम को अपने हाथ से करने से 


च्द अ्थशाप्र कौ रूपरेखा 


रोसती है | इस श्रद्मर हमारी आदत सराय दोती है। भर मादक द्रव्यों 
फे सेबन से तो शरीर वी कार्य शीलता एक्दम से क्षीण पड़ जाती है। 
आग रद गये वे पदार्थ, जो इृत्रिम श्रावश्यस्ताओों से सलस्न रहते हैं| 
इन पदायों के लिए यद श्रावश्यक नहीं हे फ्रि थे जीवन रक्षा, निपुणता, 
आराप्त अपवा विलासिता वी शृद्धि में सद्दायक्र ही शें। पता समाज के 
दबाव, लोक निन्‍दा ।पे भय, सम्गत ये थ्रायार नौति-्ययद्यार तथा सहवारों 
वर निर्भर रदते हैं । निगें--पुत्र जन्म, उपनयन, विवाह थे अयसर पर दोनेवाले 
उत्सयों मे ख़र्च सथा ऐसी मादक वस्तुओं पर रा, मिनटी भादत पढ़ 
गई ह। जैसे--माँग, ठम्पाकू, ठिगरेट तथा शव इस्पादि ।.इस प्रसार ने 
पदार्थों में छत से बढ़ा दौप यद होता है कि इनका मूल्य घट जाने अपयवा बढ 
जाने का परीद परे पोई विशेष 'अछर नदी पड़ता | इनकी द्रीमत बढ़ भी 
जाती है, तो मी ये प्राय उठी परिमाण से सरादे जाते हैं। अतएव इन पर 
इनेयाला सच भी बढ जाता है । 
राजाशम चुत था | भतए7 पिदाये इसी सिलसिले में कहता चला गया 

कि उपमोग की वस्तुओं के ये व्रिमाग वास्तव में परस्पर यहुत निफठ हैं। 
इनका वर्गॉफरण तो उपमीक्ता की परिध्यिति ये अनुसार होता है। निरिवत 
रूप से यद नहीं कद्दा जा सऊता कि अमुऊ अमुक वस्तु सब फे लिए. जौयन- 
रक्षक, निपुणता, थाराम अथवा विलामिता देनेवाली हैं। बोर मी वस्तु 
,ख़त। ढिसी भैंणी में सम्मिलित नहीं हे। किसी वस्तु को किस यर्ग में रकहा 
जाना चादिए, इसके लिए यह जान लेना बहुत आवश्यक है कि उस 
समाज थे व्यक्तियों की आर्थिक पद-मर्यादा क्या है, पैसों उनकी रुस्कृति 
है और कैसा जलवायु उनके लिए द्वितकर है, पैसी उनग्रीप्रश॒वि है और 
उनयी रुचि फ़ैशन के सम्बन्ध में कैसो है। कुछ वलुएँ ऐसी है जो ऊपर से 
दम क ॥ वी मालूप्त होत हैं, किन्तु जार उनकी आदत पड जाती है, तब 
बड़ी ऋत्रिम श्रावश्यकता को हो जाती हैं | उदाइरण के लिए मिन लोगों को 
तम्बाकू, भाँव, अप्रीम तथा शरय पीने साने की आदत पढ़ जाती है, अगर 
उनसे उन वस्तुओ्रों के मइत्व के सम्बन्ध में कमो पूछा जाय, ठी वे सामवत” 
पृद्दी उत्तर देंगे कि उन वस्तुओं का सैंदन किये बिना ने जो नहीं सकते [ 


उपमोग की वस्तुओं का विभाग द९ 


भोजन चादे कम मिले, चादे समय के बजाय असमय पर ही मिले, पर ये 
व्यसननवाले वदार्भ उन्हें यथेप्ट और समयानुखर मिलने हो चाहिए। श्र 
कुछ लोगों की तो शारीरिक दशा भी ऐसी होती दैफ्रि कोई एक वस्तु, जो 
श्रन्य लोगों फे लिए अतीव हानिकारक हो सकती है, कक उत्तद्धे,लिए लाम- 
दायक ही नहीं, एक तरद् से जीवन-दायऊ भी होती है। एक फिसान के लिए 
मोटरकार की कोई आवश्यकता नहीं है, किन्तु एक डाक्टर के लिए वह परम 
आवश्यक है | उसकी सहायता से चह >ज़ता की सेया भी श्रधिक कर सकता 
है श्रीर आय भी बढ़ा सऊता है | एक किसान के लिए. आलीशान मइल, 
विजली का पंसा, बिजली का लैंम्प विलाणिता की वहतुएँ हैं, किन्तु यही श्रमीर 
के लिए भाराम की और निपुणतादायक द्वोती हैं| समय, फैशन श्रीर...रहन- 
रन के दु्जें के परिवतन से कोई भी वस्तु एक समय ब्रिलाहिता कौ, दूसरे 
समय आारामकी, और किसी झत्य समय जीवन-रक्षक हो सकती दै| वस्त का मूल्य 
भी उसके वर्गॉफरण को बदल देता है। गैंसे--मदि कोई कप ५) गज्‌ की दर 
है तिकता है, तो पह किसे व्यक्ति के लिए विलासिता-इद्धि कारक होगा; 
किल्तु यदि बदी २) गज दो जाय तो आराम देनेवाला तौर १) गज दोने 
पर निपुणतादायक माना जायंगा। किन्तु यदि आगे चलकर बह ॥) गज 
बिकने लगे, तो वही जीवन-रक्षक को श्रेयी में चला जायगा। 

तयतो शजाराम दँसते हुए कहने लगा-यह आपने अच्छा ग्रवला 
दिया ) सचमुच इस हष्टिक्रोय से साधारण से खाधारय वस्तु का भी मूल्य, 
परिस्थिति बदल जाने से, बहुत अधिक द्वो सकता है | ऐसो दशा में गरीब 
आदमी शगर अपने को यहुत हीन उम्रकता दे, तो उसकी यह एक मूल है । 
अधंशास्र की दृष्टि से वह किसी से महुत द्वीन नहीं दे । 


<टंदीगहड> 
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कल शुक्लजी याजार में देस पढ़े थे। शुक्लजी को थाप जानते हैं 
न॥दाँददं बढी, जो माणित्पुर भे रहते हैं और दमारे इस गाँव में एक 
तिद्दाई वे दिस्तेदार है। द्वा, तो वे गद्गादीन की दूबान के सामने पड़े हुए 
घीनी तुलवा रदे ये | दृष्टि पट़्ते ही मैंने नमस्कार जिया, तो बोले-फहो भाई 
राजाराम, श्रच्छी तरद से तो रदे । 

मैंमे कह दिया--भगवान की छृपा और आपके इकबाल से . ... ! 

पान से मुँह भरा हुआश्रा था । दँसने लगे । फिर योले-तुम्दारी बातचीत 
मुझे बहुत पसन्द आती दे । अच्छा लो, इसो बात पर पान सालो। श्र 
पनडच्यां उद्दोंने मेरे खामने कर दिया । 

पान खाकर मैं जरा देर रद गया। देज़ा, एक वड़ा थैला है, जिसमें चीनी 
भरी जा रददी है। इस पर वे बोले--देसते क्‍या दो राजाराम, चीनी इतनी 
तेज हो गई है कि दस सेर लेने के बजाय इस महीने में सात सेर ही ले 
रहा हूँ । अभी गये मद्दीने में दो बपये साढे नौ आने में दा सेर ले गया था। 
इस बार दा रुपये दस आने में सात शेर ही लिये जा रद्द हूँ। क्या करूँ, 
घर में डुल मिलामर छोटे बड़े दए आदमी ठद्दरे ) इसमें सिवा दिन-रात में 
चार बार चाय तो मैं छुद पीता हूँ । अब तीन बार ही पिऊगा | अपने पर ही 
निरयत्रण कर सकता हूँ। घरवालों से तो कह नहीं सकता कि चीनी वादा 
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महँगी हो गई है, थोड़ी थोड़ी सूर्च करो | 

बिहारी राजाराम की इस बात को सुनकर नित्य की माँति मुसकराने 
लगा। 

पत्र राजाराम ने कहा--मैं समझ गया । कहो तो बतला दूँ । 

“अच्छा व॒ताओ” बिद्वारी ने पूछा । 

तय राजाराम ने कह्--आप इस बात में भ्रथंशात्र के किसी सिद्धात को 
देस रहे है। 

बिद्यारी चुप रह गया । 

तब राजाराम ने कह्ा--वतलाइये, बतलाइये ) चुप क्यों हो रदे १ जानने 
के अभिप्रायः से द्वी मैने इस बात की चर्चा की है । 

तय विद्वारी ने कह्य--तुम्दारा अनुमान ठीक है ! साधारणतः जब 
किसी वस्तु को क्वीमत बढ जाती है, तब उसकी माँग घट जावी' 
है। इसी सकोपटनय उसकी क़रीमत घट जाती है, तब उसकी माँग बढ 
जाती दे । बस्ठुओं के मूल्य में परिवर्तन होने से माँग के परिमाण मे 
प्रायः परिवर्तन द्वोता द्वी हे । माँग का यह एक लक्षण है। अर्थशास्त्र में इसे 
“आग को लोच! कहते हैं ।| जैसे चीनी का भाव चढ गया हद और | 
इस कारण उसकी माँग कम हो गयी है । वैसे ही अगर इसका भाव 
पिर जाता, तो इसकी है#75 बढ़ जाती । अतएव कहना पड़ेगा कि 
चीत्री-को माप लोचदार है व किसी वस्तु की थोड़ी कीमत ब्रढने पर माँग 
अधिक कम होती हे तो माँग बहुत लोचदार, जब माँग थोड़ी कम. .होती 
है तो तापारण लोचदार और जब माँग विहकुल बाम दीं होती तो 
उसे बेलोचदार माँग कहते है | 

राजाराम ने कहा-लेकिन गुके कुछ ऐसा खयाल श्रा रहा हे कि 
आपने एक दिन बतलाया था कि कोई वस्तु अधिक तादाद मे हमारे 
पाठ संप्रद हो जाती है, तव उस वह्ठु की चाह कम दो जाती, ठ् । ऐसी 
दशा में अगर चौनी का भाव कुछ घद भी जाता, तो भी उसको माँग 
मे कुछ ऐसी अधिक बृद्धि तो दोनो नहीं चाहिए. थी। इसी प्रकार अगर 
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चौनी का भाव चढ़ गया है, तो माँग में इतना अन्तर क्यों उपत्यित दो 
गया ! 
बिद्वारी बोला--सिदान्त रूप से तुम्दारा वात--बात नहीं, वल्कि उस्ते इम 
निष्कर्ष कहेंगे, उिलदुल ठाऊ है पर यह नियम उन्हीं बस्तठुच्ों ये लिए 
लागू होता है, जिनकी की माँग में लोचक्रम है। चीनी ऐसी चीज नहीं है । 
चौनी की माँग तो सदा ही लोचदार रहती है। अगर फसी वस्तु की 
आवरयत्ता इमार लिए बहुत घारे घारे कम द्ोदी जा रहो है, तो भाव 
उसका थोडा सा भी पट जाने पर, माँग बहुत अपिक वर्द जाययी इसी प्रवार 
भाव चढ जाने पर माँग बहुत घट जायगी । तर दम कहेंगे ज्रिः इस वस्तु की 
माँग में लोच अधिक है | 
राजाराम बोला-तो शायद शाप यह कहना चाहते है फि 
बस्तुभों की मांग घटती यटती बहुत यम है, वे रुप बल्तुएँ उसी श्रेों की 
होती हैं, तिनये सम्बन्ध में हम कट्ट सकते हं कि उनकी माग कम 
लोचदार ६। | 5 
विद्ारी बोला--ईाँ, रधारय रुप है तुम्दारा यद्द अनुमान ठीक है। 
शुक्ल जी के यहाँ, मान लो, मद्दोने में दो सेर नमक सर्च होता है, जय कि 
उसका भाव दो थाने सेर है। पर यदि' नमक का भाव दो थाने से 
बठरर तीन अने सेर भी दो जाय, तो भी नमक वी माँग में बोई 
विशेष अन्तर न पड़ेगा | इस तरद एम कह सकते हैं फ्रि नेमय्र वी माँग में 
लोच बहुत कम है। परन्तु साधारण रूप से विसी एक भेणी में व्यक्ति के 
लिए. बिसी पदार्थ कौ सागर की लोच ऊँची क्रीमत पर भ्रधिक भोर मध्यम 
ब्रौमत पर उससे कुछ कम द्वोती है।झ्रामत की कमी से तृप्ति की दृद्धि 
होती है और माग की लोच कम होता जाती है | अन्त में यद्या तक स्थिति 
जा पहुँचती हे कि माँग म लोच बिल्डुल रह द्वी नहों जाती। इसके 
णिवा एवं बात और है । वह यह कि प्रत्येक भ्रेयों के व्यक्ति वे लिए उच्छ, 
मध्यम और यम और जिईप्ट औरत पपक इयझ डोती ६ ।दे। रुपये सेर घो घनी 
व्यक्ति के [लए कम दाम का, मध्यम भेंयी के व्यक्ति के लिए. मध्यम दाम 
का है, किन्तु वद्दी एक ग्ररीब व्यक्ति के लिए ऊँची क्रमत का दो जाता है। 
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मान लौ, एक अच्छी साइकिल पंछठ रुपये मे मिलती है । अन यदि उसका दाम 
घटकर ४०) रद जाय, वो बहुतेंरे मध्यम भेणो के बाबू लोगों मे साइकिल की 
माँग बढ़ जायगी | श्रतएव साइकिल ऐसी बस्तु सिद्ध हुई जिठकी माँग मध्यम 
भेयी के ध्यक्तियों फे लिए लोचदार हुईं। किन्द निम्नश्रयी के व्यक्तियों के 
लिए ठाइफ्निल की माँग तव भी बिना लोच की मानी जायगी | बात यह है 
कि साइक्लि का दाम एक तिद्वाई घट जाने पर उनके लिए यह दाम 
भी इतना ऊँचा है कि वे साइकिल सरीद नही सकते । 
इसी प्रकार घड़ी र्र । एक मामूली अच्छी घडी इस एम्य २०) में 
मिलती है | भ्रगर उसका दाम घटकर १५) रह जाय, तो बायू क्लास के लोगे। 
में उम्र घड़ी की माँग बढ जायगी | अतएवं उस वर्ग के लिए घड़ी की माँग 
लोचदार होगी । किन्तु अन्य भेणी के व्यक्तियों के लिए बद घड़ी तब भी 
माँग को लोच पैदा करने वानी न होगी । वात यह दे कि थे तो उसे उससे 
भी पहले सुरीदकर तृप्ति लाभ कर चुफे द्वोंगे, जब उसका दाम सम्भव है, २०) 
से भी अधिक रहा हो । और एक किसान के लिए भी यही बात होगी । पत्दरह 
के पताय यदि बह अब दस झुयये में भी मिले, तो भी बढ उसे परोद 
ने सकेगा । 
राजापम भ्रत्र बोल उठा--तो आपका मतलग यह है कि परपर्भी को 
में. कमी होने से उनकी माँग की लोच समाज के उच्च वर्ग के लिए 
ः के बराबर, मध्यम श्रेयी के लिए कुछ थोड़ी और निम्न श्रेणी के लिए 
घिऊ़ होती हे 
पिद्यरी ने कह्ा-दवां, ठोक यही बात है। किन्तु साघारण रूप से ऐसा 
जान पड़ता है कि जो _बस्तुँ जौबन रक्षक होती हैं, उनकी भाँग की लोच 
बिलासिता की वस्तुओं को अपेक्षा बहुत कम द्ोदी है। किन्तु सच पूछी तो 
जीयन-रक्षक वस्तुओं को माँग की लोच भी लोगों की शार्थिक स्थिति को 
उच्चता पर निर्मर करती दै | अमेरिका, इग्लैंड, रूस आदि उन्नत और सम्य 
देशों में गरीब जनता को भी जीवन रक्षक पदार्थ यवेष्ट मात्रा में उपलब्ध हो 
जाते हैं। अतएव वह उन वस्तुओं वे मूल्य मे यदि कुछ क्मो भी हो जाती 
है, तो साधारण ग्ररीय जनता भी, उन बल्ुब्रों का उपभोग, पहले की अपेद्ा 
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बहुत अधिफ मात्रा में नहीं करती | अवएवं जीवन-रक्षक पदार्थो' को लोच 
वहाँ बहुत कम द्रष्टियत द्वोती है। डिन्द इमारा देश तो इतना दरिद्र, है 
हि यहाँ की ग्रद्नैव.जनठा.एक-बक-का पूरा भोडन भी नहीं प्राप्त कर पाती । 
अतएव यहाँ जीवन-रचुक पदार्थों में माँग की बुद्ध लोच होना अवश्यम्मा- 
की है।. 

राजाराम ने पूछा “तब यद्द कद्दना पड़ेगा कि जो वस्तुएँ जीवन-रक्ा के 
लिए, बहुत श्रावश्यक नहीं हैं, जिनसे आराम मिलता श्रथवा उिलासितां जान 
पड़ती है, उन्हीं की माँग साधाएणत: श्रधिऊ लोचदार द्वोती है। 

विद्वारी-हाँ, विलउुल यद्दी बात दे। इसके सिवा यह भी देखा जाता 
है कि जप किसी व्यक्ति को किसी रिशेष वस्तु के नित्य सेबन का श्रम्पास पढ़ 
जाता है, वो उठ व्तु की माँग की लोच अन्य वस्तुओं की माँग की लोच 
की अपेक्षा कम द्वो जाती ६। बात यह है कि बह तो उसके लिए एक 
आवश्यक वस्तु दो बाती है। और जीवन-रक्षत़ तथा श्रन्य आवश्यक पदार्थों 
दी माँग की लोच अन्य वस्तुओं को लोच से प्रायः यम हुश्रा_फरती..है | 
जैसे जो लोग सोने से पदले दूध पीने के भ्रम्यासी द्ोते हैं, उनके लिए 
“चिहआध सेर दूध एक श्रावश्यक पदार्थ दै। अगर उस दूध के लिए उन्हें 
पाँच पैसे के स्थान पर सढ़ें छै वैसे भी देने पढ़ें, तो मी वे दूध पीना कभी 
कम मद्दी फरेंगे । 

इधर ये बातें दी रहो थीं। उधर राजाराम ने देसा, रामाधीन चले भा 
रहे हैं। उनको मकान के पास गुजरते देखकर राजाराम ने कह्ा--बहों 
रामाधीन माई, चादी क्‍या भाव मिली ! 

रामाघीन बोले--अरे भाई, अप तो ६०) रु० भरी का मा हो गया है। 
बहुत सोचा, इतनी तेज्ञ लेना ठीऊ नहीं है | परन्तु करता क्या, कमला का 
गौना तो करना ही पढ़ेगा । इसीलिए लेनी पढ़ी । 

राजारापत कदने लगा--हाँ, पिर ज़रूरत पड़ने पर तो ऐसा करना दी 
पढ़ता दै। अ्रच्छा, एक बात दतलाओ कि इस भाव पर चांदी के खरीदार 
तमको पहले की अपेक्षा कम तो नहीं देस पढ़े। 

रामाभधौन श्रोल उठा--राम कद्दो भाई, आजकल विवाह की लग्नें इतनी 


माँग को लोच रू 


ब्यादा ज़ोरों पर हैं कि चॉँदी का यद चढता भाव भी मॉग से जैसे कुछ कसी 
ही नहीं रफता है। मेरा तो झपाल है कि दस दिय पहले की अपेक्षा इस 
समय विक्की कुछ ज्यादा ही है ॥ जब कि भाव इन्हीं दिनों चढा है। 

राजाराम रामाधीन को ओर देसता हुआ चकित होकर रद्द गया। 

और विद्यरी पोल उठा--श्रय कहो | श्रव भी यदि कुछ रन्देद रह गया 
द्वो, वो उसे भी साफ़ कर लो | 


चौदहवाँ अध्याय 
* फ़िजूल-खूर्ची 


#राजा विजयरद्ादुरतिंद के कँवरडी पे विवाद की याद तो तुमके 
दोगी नही राजाराम !? 

#क्यों ! याद वो है मुमझे | यद्यपि मैं उस समय दस-ग्यारह वर्ष वा ही 
रद्द हूँगा, पर मुक्के एक एक बात याद है। सेल-तमाशे, रोशनी, श्रातिशवाजी, 
रासहीला, नाच, स्वागत रुन्कार भर दर तरह छे बारातियों को झाराम देने 
का प्रउन्ध--क्या-क्या गिनायें, समी बुद्ध याद दे [? 

राजाराम की वात मुनकर रिद्दरी मुसक्रने लगा । बोला--भर उस्पे 
याद जो हुआ, बह भी याद है ! 

राजाराम ने कद्ा-दयाद में क्या हुआ, से मैं नहीं जानता | बतलाइये, 
बतलाइये, दँसिये नहीं । 

»तिद्दारी ने कहा--रियासद पर इतना कर्च हो गया कि रॉजातादय अथक 
प्रयक्ष करने पर भी बीस वर्ष तक उसे थदा नहीं कर पाये। और श्रन्त में 
उन्हें अपने बड़े बड़े पाँच गाँव बेच देने पड़े । पर इतना द्वी दोवा, तो भी 
कोई बात नथी | वे ऐसे प्रतापी ये कि अगर दस पाँच वर्ष और अपने को 
सम्दालने का अवसर पाते, तो सम्मब था कि सारा ऋण भी चुका देते 
ओर गाँव भी बच जाते। पर इतने गाँव बैच डालने का रज, वाद में उन्हें 
इतना अपिक हुब्था कि वे अपने स्वाध्थ्य को रह्ठा न वर खबने के कारण, उसी 


वर्ष के अन्दर, परलोक्वासी हुए) 
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राजाराम ने कद्दा--यह छत भी सुन चुवा हैँ । सेकिन इस तरद से नहीं। 
बहुत बडी प्रशंसा के साथ। नाम लेते ही लोग उनकी प्रशसा के पुल 
बाध देते हैं ! कहते हैं, ऐसा उदार पुरुष देसने में नहीं आना । 

गिद्वरी--तुम्दारा कहना ठीक है| लेफिन प्रश्द तो यह है कि कुवरजी 

के पिबाद में उन्होंने जो इतनी अधिर फ्चूलग़र्ची की, वह कहाँ तक उाचत 
थी। प्रशसा करनेवाले लोग यद्द क्यों भूत्र जाते हें द्लि अगर वे ऐसी रिजल 
ग्रचीं म करते, तो सम्भव था कि श्रमी वे छुछ दिनों तक और इस 
घरती पर चलते 

राजाराम--लेकिन उन्होंने जो ख़र्चा किया, वह अपना हौसला पूरा 
करने के लिए क्या । और इसमें शक नदीं कि उनका नाम दो गया। और 
फ़रिचुलार्यों उसे हम कैसे कहें ! जया आतिशवाजी छुडयाना आप फ़िजल 
ख़र्ची में शुमार करेंगे १ 

पिद्ारी- क्यों नहीं ? ज्ञयिक आनन्द के लिए इतना रुपया वरबाद करता 
पिचूलसर्ची महीं तो और क्या है ? इस आनन्द से उपभोक्ता फो न तो कोई 
आराम मिलता है, न उठ्से उसकी कार्य कुशलताही बढती है | इम पहले 
तुम्हें बतला चुके हैं कि जीयम-रक्तक और निपणतादायक पदार्यों पर कया गया 
ग़र्चे ही सदा न्याय उगत होता है | और जिन पदारों से आराम मिले, हस 
हन्हें नी कसी तरह न्वायउपत मान सकते हैं। लेकिन आतिशवानों से तो 
शनि के तिवा लाभ विल्छुल सम्भव नहीं है । 

राजासम--पर आपने तो वनलाया था कि आवश्यक्रताश्नों का बढता 
सम्यता का चिन्द है। प्रारभिक आवश्यरताओं की पूर्ति करके ही 
लोग उतोप कर लिया करें, तो न वो उद्योग-पन्धों की वृद्धि हो, न सम्यता के 
विकास में ही कोई सहायता मिले । ज्यों ज्यों आवश्यताएँ बढतो हैं, 
मनुष्य अधिकराधिक परिश्रम करता है | परिश्रम से नवीन आवश्यकताएँ 
जन्म लेती हैं | फ्रिर उससे परिश्रम के नये स्वरूपों और उद्योगों की सृष्टि 
होती है और इस तरह दम सम्यता को बुद्धि में सह्ययक होते हैं। 

विहरी-सरिद्धान्त रूप से तुम्दारा यह कथन ठीक जान पड़ता है? 
पसन्‍्तु कुछ बातें ऐसी हैं, जिनके रुम्बन्ध मे हमें पहले राष्ट्रीय दवित 

श्र 


रद्द अथंशासत्र पी रूपरेखा 


देखना पढ़ेगा । मारतवर्ष ग्ररीव देश दहै। यहाँ की साधारण जनता वेश 
उतना भी मोतन प्राप्त नहीं शोता, जितना जीवन रक्षा के देतु मनुष्य 
के लिए शावश्यक दाता हे । ऐसी दशा में विलाटिता की वृद्धि करने 
बाली वस्तुश्रों वा 47228 इमारे देश के द्वित की दृष्टि से 
कदापि उचित नहीं है [जिस देश कौ साधारण जनता जौवन-रक्षक 
पदार्थ भी ययेप्ट मात्रा में नपाती दो, उस देश के धनी-मानी व्यक्ति 
विलासिता में सम्रत्ति का ऐसा नाश करें, यद फ्िनूलफर्चो की दरद है। 
हाँ अगर दमारा देश समृद्धिशाली होता, शभ्रगर इमारी साधारण जनता 
में इतनी मी समर्थ द्वोती कि उसे पाने-पीने, पहनने और रहने के लिए 
उपमुक्त बार स्थानों की ययेप्ट मुपरिधा प्राप्य दोती, तो व्रिलाठिता की वस्तुओं 
का उपभोग भी दम न्याय-नागत समझ सकते ये | 

राजाराम--पर विज्ासिता की वस्तुओं की माँग की दद्धि से लोग 
उद्योग धस्धों में लगते हैं, उन्हें रोही मिलतीहे श्रौर इस प्रवार देश वी 
चेकारी दूर दवोने में मदद भी तो मिलतो है। 

विद्री-किन्तु प्रश्न यह है कि श्रातिशग़नी जैसी वस्तु के उत्पादन 
से फिठने भ्रादमियों को रोजी मिलती है ! हरि हानि उससे कितनी 
दोती है। तुमने देसा नहो, तो मुना लरूर होगा कि वई दशार रुपये 
की द्वानि तो कुवरजी के विवाद में आतिशवानी से देंढों में आग लगे 
जाने केफारण ही हुई थी। इसके ठिवा थातिशयाजों की वल्लुग्रों के 
उलत्पादन में हमारे देश का कितना द्रव्य, मजदूरों की कितनी मेहनत, 
लगती दे और फिर वह कण मर में नाश द्वो जाती है! बद्दी श्रगर श्रन्य 
बस्तुओं के उद्यादन में लगे, तो देश का कितना बता द्वित हो | एवं 
ओर से आपने उन उपयोगी उद्योग घन्धों में लगनेवाले द्रव्य वा उसके 
कोप से लेगर उसे कमछोर बनाया, उसकी पूँती कम करदे उसके 
क्षेत के मजदूर लेकर, उन उपयोगी वस्तश्रों के उत्पादन के क्रम को भग 
किया, उसे हानि पहुँचायी और दूसरी शोर उसे क्षण मर के प्रदर्शन 
के लोभ पर नप्ट कर दिया! एक तो इमने अन्य उपयोगी वखुओं 
के उत्मादन को कम किया, दूसरी ओर उससे मूल्य में वृद्धि करवे 
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साधारण जनता कौ हानि कौ) वही पूँजीअन्य पदार्यों के उत्पादन में 
लगती, तो एक ओर गरीब जनवा का उद्रन्पोपण होता, दूसरी ओर 
उत्पादन की बृद्धि करके हम साधारण जनवा को लाभ पहुँचाते। 
इसौलिए हमें कहना पड़ता है कि आतिशबाजी विलामिता की वृद्धि 
क्रनेताली वुस्तुश्नों में सत्र से अधिक अधिक निसष्ट श्रेणी की ओर सत्र से 
अधिक दानिकर हूँ। इसी प्रझार नाच, खेल तमाशे, भोज आदि भी 
फिनलप्न्ची हो है । 5 

राजाराम--लेकिन आप तो समाज के लाभ को ध्यान मे रसऋर 
व्यक्त के अधिकारों को कोई मदधध्व ही नदों देना चाहते । राजा 
शादव की एक महत्वाकाक्षा थी कि वें अपने पुत्र का विवाह इतने धूम-घाम 
के साथ करें क्र उगझा नाम अमर हो जाय | उन्हें ऐसा बरने का अधि- 
कार था। दे अगर यह सोचते थे क्रि रियाउत उनकी है, रुपया उनका 
है, थे उसे जैसे चादे सर्च कर सकते हैं, इसमें किसी का गया बनता- 
दिगड़ता है; तो इसमें दृगक़ो शिकायत क्यों द्ीनी चाहिए. ! 

विद्वारी -व्यक्तितत रूप से उनका सोचना ठीक हो सकता है। 
पर ध्यक्तियों से है समाज जनता है, इसलिए; समाज के द्वित को हमें पहले 
देखना पड़ेगा । समाज में घनो को स्थान दे, तो निर्धन को भी तो दे। 
समाज के किसी भी एक अग को अगर कष्ट पहुँचेगा, तो उसका प्रभाव 
उसके श्न्य श्रगों पर भी तो पड़ेगा | अगर सभी धनीमानी व्यक्ति मनमाने 
दंग से ऐशो-आराम में लग जायें श्रोर विलासिता की वृद्धि करनेवाले 
पदार्ों को ही परीदते रहें और उसी सम्मन्ध के व्यवर्साय को उत्ताद और 
बितास मिलता रहे, तो इसका पल यह दोगा कि जीवन-रक्षक और निपुणता- 
दायक पदायों का उत्तादन कमर हो जायगा | इसका फ्ल यह होगा कि 
उन पदायों का मूल्य बंढ जागगा और गरीब और मध्यम श्रेणी की जनता 
उन पदायों को प्रातति उपयुक्त माता में न कर पायेगी | और ऐसा होने से 
उनका स्वास्थ्य, उत्ताद, उनकी शक्ति और स्कूति घट जायगी, उनकी कार्य- 
वारिणी शक्ति मे शैयिल्य आ जायगा। प्र इसका प्रमाव पड़ेगा उलादन 
पर | और इस प्रकार खरे झमाम का अहित होगा। 
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राजाराम--और ग्ररोद लाग भी तो उिुलप्रर्दी बरते ई | 

विद्यारा--बह और भी चुरा है। छत लोग तो अपने जीवन-क्षा 
और निपुणवानदायक पदाययों का प्रात वरके भी रिलाखिया की वृद्धि 
करनेयाले पदार्थ स़रीद सकने म समय द्वाते हैं। स्िन्‍्तु जय ग्ररीय लोग 
विलाठिता को वृद्धि करनेवाले पदार्थ सरौदते हैं, तो प्रायः उन्हें. जीवन- 
रक्षक तथा निपुणता दायर पदार्थोंके लिए सचित पूँजी से वी बिला 
रिता उत्मन्न फरनेवाले पदार्थों का खरीदना परद्ता हे। उस ओर वी 
कमी से वे इघर की पूर्ति बर पाते हैं। इसके ठिवां कृत्रिम श्रावश्यक्ताओं 
की पूर्ति में उनकी आमदनी करा अधिकार भाग पहले दी चला जाता है। 
'इसबा एल यह द्वोता दे दि उनकी कार्य कुशलता की द्वानि अवश्यम्भावी 
हो जाती ह । फिर बाय कुशलता वी शियिलता का प्रभाव पहुंता है 
उनकी भआमदनी पर | वह घटने लगती दहै। यहाँ तक ऊि वे अपने परिवार का 
भरण पापय तर नहीं बर पाते । अन्त में इस बेवारी का पल साय समाज 
भोगता है। सची बात तो यद्द दे कि क्रिनूलसचों एफ तार वा गिपर है। 
समाज वो उससे बचाना दममप सर से वा कत्तंब्य दोता चादिए॥ 

राजाराम--यद जो झापने कद्दा, वह धास्तव में सिल्कुल उचित है। बिन्दु 
अप प्रएन यहाँ यद _5ठ छड़ा द्वोता दे कि तो प्िर दृब्य को सर्च बरने का 
(उत्तम मार्ग क्या है । 

77 |--अस्तल में द्रव्य को सर्च करने वा प्रधान लक्ष्य बह होना चादिए 
कक समाज के प्रत्येज़र व्यक्ति को जीवन रक्षर भर निपुणता-दायक पदार्पों वी 
ययेष्ट प्राप्ति हो |[पर ऐसा तभी सम्भव दो उतता दे जय इम इस बात था 
ध्यान रक्से फ़ि इमारे देश की जैसी अवस्था हे उसको देखते हुए आशम 
ओर पिलासिता की इदधि करनेवाली बस्तुओों का उपभोग इस क्रिजूल- 
पर्ची रुममभें शरीर समाज को नाश वी ओर ले जाने वाली इस विपाक्त इत्ति 
से बचायें। जोवन रक्षक श्र निपुणतादायक पदार्थों को पर्याप्त परिणाम में 
जनता के लिए, मुलम कर लेने के वाद मले ही दमारा ध्याव आराम और 
विलासिता की इद्धि करनेवाली वर्तुओं की प़रीद की ओर चला जाय, किन्तु 
उसके पूर्व तो वद अद्वितकर छी ठहरेगा। परन्तु आराम थीर पिलासिता की 


फिजल पचीं (०१ 


बृद्धि करनेवाली वस्तुओं को सरीदते समय भी इमे यह न मूलना चाहिए 
कि कोई मी ऐसी वस्तु जद्याँ तक उम्मव हो, न सरीदे, जिससे आत दोने 
बाली तृप्ति छशिक हो अथवा जो सामूहिक रूप से समाज के लए हानिकर 
ो।_यदि कोई धनिक व्यक्ति अपनी पूँजी को इुर्व्यपनों में लुटाता है तो बढ 
समान का सबसे बड़ा शत्रु दे । परन्तु यदि बढ उसे जायदाद ख़री 
दने, मकान बनवाने अथवा कला-कौशल एवं उद्योग घघों की इंद्धि 
में क्षणाता है, तो उसकी विचारशीलता और बुद्धिमत्ता को हमें प्रशंसा 
करनी चाहिए । 

राजाराम--परन्तु यदि कोई व्यक्ति अपने लिए जायदाद ख़रीदता हे, तो 
वह रुमाज का क्‍या उपकार करता दे ! 

विहारी--उस समय चाहे ऐसा जान पड़े कि बह व्यक्तिगत लाभ के लिए. 
ही वैसा कर रहा है। किन्द विचार करने से पता चलेगा कि उसने अपनी 
पूँजी सुरक्षित रसकर अपना जो द्वित किया है, कमी-न-कमी उसका लाभ 
समाज को अवश्य मिलेगा | इसके सिव्रा यदि उससे केवल उसी को लाभ होता 
है, वो भी भर्यशञात्व उसे अनुचित नहीं समझता । जो घस्तुएँ--अथवा जाय 

>+--+२०. 

कक हि 
लिए रचित द्रव्य के रूप में रहता है। जब तक दस अपने द्रव्य को पाई पाई 
को ख़र्च करते सथय यह विचार नहीं करते कि यह ऐसी वस्तु तो महदीं 
म़रोद रहे हूँ जो इमारी वास्तविक आवश्यकता न होकर एक कृमिम 
आपरयकता हो, या यद्द ऐसी वष्तु तो नद्ीं है जो दमको ज्णिक तृत्ति देने 
के बाद सदा के ज्िए लोप हो जायगी, अथवा यह केवल विलासिता की 
बृद्धि करनेवाली तो नहीं है, जो हमारी काय्यं शीलता को शिथिल बनाने में 
सहायक होकर हमारे लिए अन्त में हानिसारक छिद्ध हो, तब तक वास्तव में 
हम फ़िजूलरूचों सेकसी बच नहीं सकते) तब तक इम आएगा अहिल तो; 
करते ही रहेंगे, अपनी सन्ताव को भी अकर्सेस्य, अ्रशिक्तित, असम्य और 
गुलाम बनाते रहेंगे । और यदि हमने अपनो यह नीपि न सेभाली, तो इमारा 
सनुष्य जन्म धारण बरणना स्बथा निर्थंक, हमारी शिक्षा व्यर्थ और इमाय 
जीवन सिथ्या हे । 





श्ग्र अयशास्र की सुपरैया 


राजायाम-मुना दे, आपके इस परामर्श से लाम उ्रइर कुंबरती नै 
इघर बहुत उन्नति की है। कल कोई कह रह्य यथा कि उन्होंने सदर के 
प्रचार के लिए. एक खादो-दाभ्रम खोला दे) इस रुमय उसमें राठसत्तर 
आदर्मी काम कर रहे हैं । 

दिद्वारो हँसने लग | बोना--बम, रदने दो | शुके पद्ट गौरव न चाहिये | 


कुंबरणी स्द्रथ एक परिचारशौल युवक हैं । 





पन्द्रहवाँ अध्याय 
मादक वस्तुओं का निपेध 





होली के दिन चल रहे हैं। शदर में लोग दल बाँधवर अश्लील फ्गुद्ा 
गाते, रास्ता चलनेवालों पर धूल उछालते, रंग से मिगोकर उन्हें. तर'बतर 
कर देते, उन पर कीचड़ फेंके और हाथ में कालिस लगाकर उनका मुँद तक 
काला कर देते हैं। कई दिन से शहर भर में ऐसा प्रमाद पैला हुआा है, मानों 
लोग पागल द्वो गये हैं और उन्हें इस बात का भी विवेक नहीं रद्द गया है 
कि हम यह क्या कर रहे हैँ, क्‍्यां इससे हम समाज को वास्तव में हानि 
नहीं पहुँचा रहे ई ! 

सयोग से इन्हों दिनों, एक दिन शाम को डिद्दारी राजाराम के यहाँ जा 
पहुँचा। देखा, सजाराम उदास मुंद बनाये, द्वाथ पर द्वाथ घरे झुप्ताप 
बैठा हुआ है । तब बिहारी ने पूछा--क्या बात है राजारम भाई, ऐसे 
गम्भीर क्यों बैंठे हुए हो १ 

राजाराम ने कहा--अजीव झन्धेर मचा हुआ है। होली हमारे आनन्द 
अनाने का व्यौदार है । इन दिनों, दो-दार दिन के लिए, हमको इतना 
अवसर मिलता है कि हम भाँग पौते और दुख मूलकर ध्यानन्द मनाते हें। 
पर आज दृग अभी ठेके पर जो भाग लेने गये, तो देखा, दूकान ही बन्द 
है। पता लगाने पर मालूम हुआ कि त्तीन दिन दूकानें बन्द रहेंगी | सरकार 
का दमारे साथ यद अत्याचार नहीं तो और क्‍या दे? यह तो हमारी 
स्वाघीनता में सरासर हस्तक्षेप फरना है। झाज भाँग पीना मना कर दिखा 
जाता है, कल कट्टा जायगा कि रंग खेलना जमे दे । 


ह्०्ड अर्थशास्त्र वी स्परेसा 


विद्दारी मुसर्राने लगा | 

रानासम ने वहा --थ्ापतों इसमें झानन्द था रह है। लेकिन मैं गम्मीरता 
पूवेक यद रहा हूँ। मैं पूछता हूँ कि सरमार का हमारे उपभोग में श्रड्नचन 
डालने या क्‍या हढ़ हे ! 

दिद्वारा भ्रय बोल उय--उतच्र सुनने से पूव श्रावश्यमता इस बात की 
है सि तुम घरा शान्त दोधो, तो कुछ मैं बता हूँ उसको ध्यान से मुनों 
और विचार करो दि बह वास्तव में उचित है या नहीं । 

राताराम -अच्छी गत है। आप अप भरे प्रश्न वा उत्तर दीजिये। में 
ध्यान से, शान्ति व साथ, मुनृगा | 

रिद्वारी-पदले तो उिचारणीय यद्द है कि किसी व्यक्ति को उपभोग सम्बन्धी 
प्राइतिक श्रधिकार कई्दौं तह प्रात्त है । तुम कद सकते हो हि इसमें यह 
प्राइतिक भ्रधित्रार है फ्ि हमें पाने पीने, पहनने तथा उपभोग सम्बन्धी 
बातों में पूण स्वाधीनता ग्रात्त हो। लग जिस क्सों वस्तु के उपयोग की 
इमारी इच्छा द्वो, ठय उस घस्तु के उपयोग में अइगा डालना, अ्यवा वाघा 
पहुँचाना प्राइतिक और स्याय दृष्टि से सर्पथा अनुचित है। अतएव किसी 
माल अथवा सरकार को झदापि यह अ्रधिकार नहीं हे पि बह दमारे सामा 
निक, सझ्ृतिक श्रयवा व्यख्गित श्रधिवारों को क्रादन द्वारा छीनकर 
इमारी उपमोग स्वाघीनता में इस्तत्तेप करे । 

राजाराम- हाँ पते, यही इमारा दावा है। 

विद्यरी-लेक्नि यहाँ पर तुम यद् नहीं ठोच रदे द्वो कि जब तक हम 
उसी समाज के भौतर रहते हैं, तद तक इसारे प्रत्येक कार्य का प्रमाव 
समाज्ञ पर पढ़े बिना वैसे रह सकता है! यदि कोई व्यक्ति अपने प्राकृतिक 
अधिकारों के श्रमिमान में इृबकर मनमानी करना चाहता हे, प्रमाद 
प्रस्त द्वोकर अपने भानवी स्वरूप से पृथर्‌ जाकर जानवर बन जाना चाहता 
है, दो उसे चाहिए करे बह मानव समाज से अपने को पृथक कर ले 
और जगलों अथवा पद्दाड़ों में जावर डेय जमाये | पर यदि वह समाज का 
अग बनकर रहना चाहता दे तो उसको इस बात का ध्यान रफना पड़ेगा 
कि उसके सिसी काम से समाज को हानि तो नहीं _पुुँच रही है | उसे सदा 








मादक वस्तुओं का निषेध श्ण्पू 


इसका विचार रफना पड़ेगा कि यह्द कोई ऐसा काम न करे, जिसमें उसे 
चाहे चणिक प्ान्न्द भी प्राप्त हो, पर उससे सामूहिक रूप से समाज की हानि 
' दो रही हो कब कभी ऐसी स्थिति उत्पन हो जाती है तब सरकार को मनुष्य 
की प्राकृतिक यथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में हस्तक्षेष करने की आवश्यकता 
अगर पड जाय, तो इसमे आश्चय्य की क्‍या बात हे # सच पूछुण तो 
मनुष्य ऐसा स्वाया प्राणी है कि वह यद् विचार करना नहीं चाहता कि 
उठके अमुक कार्य से उसके पदोसी, परिचित अथवा अपरिचित व्यक्तियों 
को ऊ़िसी प्रकार की द्वानि भी पहुँच सकती है। यदि किसी काय अथवा 
दुष्यंतन विशेष से उतको क्षण ठृति अयवा सतुष्टि मिलती है, तो वह 
उठ कार्य अथवा अमिलापा को पूर्ण करने म आस मू दकर तत्पर हो जाता 
है। उस समय फिर उसे यह विचार करने कौ भी आवश्यकता नहीं जान 
पढ़ती ऊ्रि मेरा यह कार्य मेरे अथवा समाच के लिए द्वितकर है या झअद्दित 
कर | इसीलिए ऐसी स्थिति में सरकार का उपभोग उम्बन्धी अवाछनीय आयो- 
जनों मे हस्तक्षेप करना परम आवश्यक हो जाता है। 
 शाजाराम-नमुके ब्राज आपकी यद्द गत पसन्द नहीं थाई। श्याप तो उन 
लोगों में से रहे हैं जो स्वतग्यता की लड़ाई में सदा प्रजा का ही पक्ष समर्थन 
करते आये हँं। किन्तु आज में आपको उस रूपए में देखता हूँ जेसे आप 
प्रजा-पक्ष के न द्वोकर मानो एक सरकारी कर्मचारी हों, अ्रथवा उस नरम दल 
दे, जो सदा सरकार का रुप देखकर बात करना देशोद्वार का एक सुन्दर और 
सजीव मार्ग समभता है। 
पिद्वारो--यद तुम्दारी भूल है । सच्ची बात हमेशा मर) और प्रिय ही 
नहीं हुआ करती । बद्द कमी कभी कु भी होती है। ठ॒म्दारी आज की बात 
चीत मुनकर मुझे वियश होकर तमको भी उन्हीं अशिक्षित और ग्रामीय 
लोगों के वर्ग में सम्मिलित कर लेना पडेगा, जो कद्दा करवे हैं कि दस अगर 
शराब या माँग, अप्ीम या चड्ट पीते या खाते हैं, तो किसी का क्‍या ब्रिगाडतते 
हैं, अपने पैसे दी तो उडाते देँ | अगर स्वास्थ्य ख़राब होता है, तो दमारा 
ही न, हम उसे भोग लेंगे | पर इसमे किसी को इस्पक्षेप करने का क्‍या 
अधिफार है १ 
१४ 


१०६ अगशास्त्र की रूपरेया 


राजाऱम--श्रच्छा, थोदी देर के लिए माव लीटिए, में इसी विचार 
का झहूँ। 
विद्वारी-लेबिन मैं खाप् तौर से यह कहना चादता हूँ कि उन लोगों का 
यह दाया विल्दुल ग्रलत है। उनके इस इंठ, इस नासमभी और अदूर 
दर्शिता से मरी बेउरृ्री का छुफल ये स्यय दी स्टो ग्रेगते, बरम्‌ उनरा खरा 
समात्र, यहिक मैं कहूँगा कि सारा देश मोगता है [मादक वस्तुओं वे सेपन से। 
जो उनका स्वास्थ्य चौपट दोता है, जो उनती कार्य-कुशलता धीाय होती है, 
बढ तो उन्हें नाश की आर ले ईी जाती है, गिन्तु उतरा टुपरिणाम इमारे 
समात की श्द्देध, श्रसतग्न और अपरिचित तनता मी भागे रिना नहीं रद्द | 
मैं तुमसे पृद्दना चाइा हूँ कि होली, माना कि हमार आनन्द मनाने का 
त्यौहार दै, पर जो लोग जिशी प्रद्यार से मृखे-मगे, दीन टुसी, परदेशी श्रथवा 
विगातीय या रिघर्मो हैं, उन पर श्रथे इनकर रग पेंकता-डालना, उन्हें 
शरायोर कर देना, उन पर धूल कीचड़ उद्ालना उन्हें अश्लील गाली देना, 
उनका मुँह काला वर देना कददां तक उचित है! क्या यद्द जगलीपन नहीं है! 
क्या यद एक तरद का प्रलाप, एक प्रसार की श्रन्य रूढि मक्ति ३:2४ 
लेकिन इतना ही नहीं, इसमा एवं दूसरा पदलू भी है ुन्यंस्नों का 
जब स्वास्थ्य पर पह्वां है, वर इमारी कार्य शक्ति मी क्षीण होगी है। 
हर कार्य शक्छि के क्षौण द्वोने का टुष्परिणाम इमारी श्राय पर पढ़े रिना 
नहीं रहता | जब थाय घट जाती है, तो इमारी रहन सहन की जो मर्यादा 
है, वद चौपट दो जाती है । थ्रौर फलत तय दम अपनी सवान को मे तो श्रच्छा 
मोनन दे पाते हैं, न ययेप्ट वस्र तथा शिक्षा | थ्रौर अनन्त में हमारी बढ सतान, 
जो इमारे मरिष्य का प्रतीद द्योती दे, निस पर दमारी सारी आर्काशाएँ 
निर्मर रहती हैं, जो हमारे जीवन 3 मधुर र्पप्न हैं, वे रोगी, विन और 
मूर्ख झोकर भ्रप्ट और पदिद उनकर दइमारे मद्ानाश के कारण यनदी हैं। 
और डमारी वे महायाकालाएँ अप्र्स कीअपृर्ण ही रह जाती हैं। हमारे 
बे खम्म कमी पूरे नहीं दोठे। इसरे मित्रा देश की उत्तादर शक्ति वी जो 
क्षद्रि होती है, वद तो एक तरद से इमारी राट्राय क्षति है। और राष्ट्रीय 
प्रति करनेवात्री तो मादक वस्त॒एँ हैं, उससे प्रचार पर यदि सरंकार नियमतर... 
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करती है, तो मुझे विवरा दोकर कद्दना पड़ेगा कि यह उसका अधिकार है। 

पा राजायम-शेकिन आप एक बाव मूल रहे है कि भूल रहे है कि मादक बल्तओं को 
उतने करनेवाला वर्ग कौनसा है। आप्विर क्रिसान, मजदूर, व्यवसायी 
ओर घनीमानी व्यक्ति ही वो इस्मे श्रादि से लेजर अन्त ठक सलग्म रहते 
हैं। कितने आदमियों की जीविका उससे चलती दे, कितने आदमी उससे 
लाभ उड्यक़र सखनता प्रास करते हैं ' 

विद्वारी--बहुत थोडे आदमी | लेकिन श्रगर वे अधिक भी हों, तो हम 
विवश दोफर यद्द कहना पड़ेगा जि बे ई तो झ्ाप्निरफ्तार शुमराद ही | अगर 
सादक बललुओं का उलादन बिल्कुल बन्द कर दिया जाय, तो जो पूँजी, 
शक्ति, भ्रम और बुद्धि इन द्वानिकास्क वस्तुओं के उप्ादन, सजावट ओर 
प्रखार भें लगती दे, बद अन्य उद्योग धन्‍्धों में लगे, तो समाज कौ कितनी 
मलाई हो, वह कितना सुसी और सम्ृद्धियालो बने ! माना कि इस मादक 

प्ड्ट के उत्पादन भें कुछ लोग सुप्री ओर सम्बत दो जाते हैं, किन्त 

उससे जो दाम दोती-है, ..यद वितनी अधिक है,_वितनी व्यापक हे! यहाँ" 
तक कि श्रनेठ तीमारियों के रूप में बढ पीढ़ी दर-बीढ़ी किया. पुश्त-दर पश्त 
चलती है। म पूछता हूं कि यह दसारे राह के सिम चलती है। मई पूछा हूँ कि यद हमारे राष्ट्र के निर्माण मे क्तिनी श्रत॒ईनीय 
दानि दे | हमारे देश का यह रुरसे बडा दुर्भाग्य है कि जय ऐसी कुरौतियों, 
कुर्दियों। और कृप्रवृत्तियों का ब्रोध और नियमन किया जाता है, तब 
नामक लोग उसमे आपत्ति सथो करते है 

दिद्वारी की बातें मुनकर राजाराम बडी ई से मनन-द्ी-मन पछुता रद्दा था । 
वह अब बोला-अच्छी बात दे | में और कोई नशा तो करता गही था | 
हाँ कभी उमी भाग अवश्य छान लिया करता या | आज लौहार के कारण 
जरा मुझे परेशानी हो रही थी । पर अब मेरी था खुल गयीं। में प्रहिशा 
करता हूँ कि थ्ब कभी माँग भी भ पिऊँगा। 


री 
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कल बाजार में एक आदमी तेल और गुड वी जलेतियाँ बेच रद्दा था। 
एक लड़का, जो किसी मजदूर का जान पदता या, बर्दा आकर खड़ा दो गया। 
बोला--कल मैंने तुमसे जलेबी लेकर साई थी | उसे मेरी तव्रीयत ख़राब 
दो गई थी। पहले मुके मिचली श्राती रही, फिर डे हा गई। तुम बच्य 
म़राब सौदा बेचते हो। 

उस समय जो झीरत उठ्त दूकानदार से जलेद्ी ख़रीद रही थी, बह 
बोली--तो रदने दो। मुझे वुम्द्यरी जलेगी न चाहिये। 

इछ पर दूवानदार गिर सद्य हुआ । बोला--यद इसी की बदमाशी 
का मतीजा दै। दृट यहाँ से ! मेरी दृकानदारी रिगाइता है। 

लडका बोला-- एक तो छौदा सराब बनाते हो, दूसरे मुक्ते दुतकारते हो । 
अच्छी बात दै। तो फिर मैं यदाँ सडा हूँ | मुके दठा सकी, तो इठा लो। 
देखूँ, वैसे इटाते हो ! 

इतना कहकर वद्द उसकी दूक़ान से उरा एासिले पर सडा दो गया। 

वूकानदार से सइन न हुआ और वह प्रोज्चा छोडकर उस लडदे पर टूट 
पडा । दो तमाचे उठने उसरे लगा दिये। गाली भी उसे दी। पज्ञार का 
दिन ठहरा | लोग इधर उधर से आर वह्दाँ सढ़े हो गये | लड़ा मार सा 
रह था, तो भी पैर जमाये हुए था। कद्॒दा था--चादे सके सार दी डालो, 
पर मैं न तो यहां से हृदूँगा, न सौदा विजने दुँगा 
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इस पर जो लोग खडे हुए ये, उनम से जिठी ने पूछा-बात व्या दे ! 
कोई कहने लगा--यह सरापतर ज्यादती है। लडस़ा ठीक कद्दता है। तुमको 
सौदा ख़राब नहीं बनाना चाहिये। कोई बोला-लेफिन भाई दुकानदारी मं 
अ्रड्चन डालना भी तो ठीऊ नहीं है । इस तरद से कोइ भी कहने लगगा 
कि हलवाई के पेडों मे वासी लोआ पडा है। तप तो दुकानदारी हो 
चुकी । 

इस प्रकार भितने लोग जमा ये सब्र अपने अपने विचार के अनुसार 
बात कर रहे थे | कोई लडके के पक्ष में कहता था, कोई दूकानदार के पक्ष 
में। इसी समय वहाँ पर एक काम्स्टदिल आ पहुचा | पहले तो बह लोगों 
की बावचीत सुनता रद्दा | जय उत्ते अछलियत मालूम हो गई, तो उसने उस 
दूकानदार से कहा--चलो, श्रपना यद्द प्रीम्चा लेते चलो। तुमको दारोगा 
शाह ने घुलागा है। लदके से भी उसने बद्धा-तुम भी चलो। 

दूकानदार ने बहुत कुछ आरन मिन्नत की | पर कामस्स्टेगिल नहीं माना । 
वह दोनों को थाने पर ले गया। वहाँ पहुँचने पर पुलिस के सम-इनन्‍्रेक्‍्टर 
ने दोनों के बयान लिये। लडके को तो उसने छोड दिया । पर दुकानदार 
पर मुकदमा क्रायम कर दिया । बह बेचारा एक ग़रीय आदमी हे । 

बिद्वारी राजाराम की बात चुपचाप सुन रद्दा था । जब वह अपनी बात 
कह चुत, तो बिहारी ने पूछा--और वह लड़का ? 

राजराप्र- भाई उच्ची बात तो यह है कि वह लड़का श्रावारा है। इपर 
उधर घूमता रहता है। उसझा सग साथ भी अच्छी नहीं हे । बैचारे दूकान 
दार को व्यर्थ ही मे उसने पेंट दिया है। बेचारा गरीब शआ्ादसी है और 
पिर पर शद्स्पीवाला है। किसी तरह अपनी गुजर पसर यर रहा है। 

रिद्वारी--पर यहाँ ग्ररोब और अमोर का कोई सवाल नहीं है । अर्न तो 
यहाँ इस बात का है कि अगर कोई आदमी घुरी खाद्य वस्तु बेचता है; तो 
सरकार को तो दस्तक्षेय करना ही पड़ेगा । 

राजाराम--आप भी अजीब क्रिस्म की वात करते हैं| जलेबियों भे उसने 
जहर तो मिलाया न होगा । पेल-सुड की जलेवियाँ थीं और चार दैसे पाव॑ 
बेच रद्द या | 
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विद्यरी--ठौक है। लेकिन आजकल तो देहात में मी मिलों का दूषित 
तेल, उस्ता पड़ने के कारण, आ गया है। देद्वात में तेल का साधारण अर्थ 
लिया जाता है सरठों का तेल, लेहिन मिलों का जो तेल सरझों के ठेल के 
रूप में विक्ता है उसमें मूँगफली का ठेल शामिल रद्द है | 

राजाराम--यह मिलावट को बाठ झरने सूब कही! मिलाने को तो 
लोग घी में भी महुवे वो अदुली का तेल, वनस्पठि पी और चर्ी तक मिलाऊर 
बेचते हैँ । यहाँ तक दि असली थी का मिलना कठिन हो गया है। बाज़ार से 
घी इरीदने का तर है, दू'पत घी लेना | इम ठा पाजार का घी यूँघ मी नहीं 
छक्ते। इससे ता ख़ालिस सरसों का तेल फिर भी अच्छा | लेडिम यर आपने 
ठीक बतलाया ऊ्रि तेल में मी मिलावट होने लगा है। 

विद्वरा-सानेथीने श्र शर्तर के उपयोग म बआनेवाली बलुझ्रों में 
मिलापट होंने मे, उसमोछा को, व्ये जाने के कारण, द्वब्य दी व्ती द्वानि होती 
है, सो बात नहीं है । मिलावट से मरी बुरी साथ ऋथवा व्यवद्वय्य॑ बसबुओं के 
सेवन से स्पास्प्य पर भी तो बुरा प्रमाव पडता है । उपभोग करनेयालों को तो 
इतना शान नहीं होता है क्रि प्रत्येक वस्तु को सरीदते समय उसक्ने परीक्षा कर 
से | जर बमी उन्हें रिसी वस्तु की अत्यन्त श्रावश्यतता द्वोवो है, तभी दे 
उत्ते ख़रीदते है | उस ममय उन्हें इतना मौद़ा मी कहाँ द्वोता है कि वे अच्छी 
तरद उसके गुय-दोप की छानरीन बर सती इलीलिए सरतार वा यदद कर्तव्य 
होना चाहिए कि बह ऐसे क्रानून बनावे, जिससे सवंखघारण जनता__खाद्य 
अथवा व्यद्धार्य्य वस्तुओ्नों में मिलावट से दोनोदाली द्वानियों से बच सरे।॥ 
ज्ञों लोग मिलावट करके इन बल्तुओ्नों की द््री से अनुचित रूप से...लाम 
उठते हैं, उन्हें सज़ा दे] इमारे श्रान्त में किसौ-किसी म्युनिट्ििल और 
टिस्ट्रिक्ट बोर्ड भें इस प्रयार जे झादन लागू भी किये गये हैं । क्दों-बहदी 
उनको थोट्रों उहुत सकलता मी मिली हे | लेविन ऐसे कानून तो हर जगद के 
लिए बनने चादिए | 

राजाराम--तो आपरे मत से उस दुकानदार पर जो मुऊदमा क्रायम झर 
दिया गंयां, यद्द अच्छा हुआ | 

दिद्वारी--मुझे व्यक्तिगत रूप से उठ दूकानदार से कोई शिकायत नहीं है। 
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लेकिन में यह घरूर कहूँगा कि उसने लाभ को ही दृष्टि में ररुर, सराए तेल 
का प्रयोग करके, देहात की गरीब, नासमझ और मोली जनता को हानि जरूर 
पहुँचायी है। 

राजायम-लैकिन यह मामला यहाँ ज़तम नहीं होता। अग़तारों में 
जो पेज फेन्पेज विशापनों से रंगे रहते हैं क्‍या उनके अन्दर पोलेयाजी 
नहीं रहती ? था 
£.बिद्वरी--तुमने बिल्कुल ठीक गत कही है ।विंशापन का श्र्थ है किसी 

पा के लिए यह प्रकट करना कि उसका रूप गुण स्प्माव लक्षण और मृह्य 

है | किन्तु झ्राजकल तो विज्ञापनों में वस्तुओं को इतनी अधिक प्रशसा 
छुपा करती है_ कि पाद्रक धोखे-मे-आय- जाते ई.। हो व्यापारी अयनी वस्तुओं 
का विशञपन करने में जितनी अधिक भूठ से काम लेता है, तमझना चाहिए, 
प्रने पेशे में बह उतना ही अधिक सपल हे। 

राजराप्र-यद्द विष देहात में भी सझ्र फैल रहा हे। मोटिसयाजी की 
बदौलत साधारण पढे-लिसे लोग वैद्राज वतय्र लक्षाघीश बन गये हैं । 
मेलों में कमी जाकर देसिए एक एक आदमी के हाथ में दस दस, थरौस-बीसछ 
नोटिस आप इकट्टे पायेंगे | लेकिन एक बात में टम उनकी प्रशत्ता करनी 
पड़ेगी । वह कट: ऊि ये लोग विश्ञापनयाज्ों में पैसा पानी कौ तरह बहाते हैं। 

विद्यारी--रोफिन विशापनग्राज़ी_का यह पड़ा हुआ ख़र्च अन्त में पडता 
तो उपभोक्ताओं पर ही है । इसलिए सरकार का वद्द कर्तव्य है कि वह भूठे 
दिशारनों से हमारी रक्षा करे।) हि 

राजाराम--लैकिन एक बात तो बतलाइए: | ग्राजमल कुछ चौजे महँगी 
दो रही हैं | तरकार इसके लिए कोई प्रबन्ध क्यों नहीं करती ? 

विद्वरी--यात यह हे कि जब सरकार को अपनी शऔर अपने अधीनस्य 
देशों की रक्ता के लिए विरोधी देशों से लड़ना पड़ता है, तब उपभोग 
सम्मन्धी यातों में सरकार को इस्तत्तेप करने को आवश्यकता प४ जाया 
करती है। ऐसी स्थिति में कभी-कभी तो देश की पूँजी और भ्रम को उप 
भोग सम्बन्धी _व्यवसायों से हटाकर, अदने तात्मालिक हिर्ती का ध्यान रख 
कर, दूसरे ब्यवसायों में लगाना पडता है। ऐसे समय युद्ध-सम्बन्धो मीन 














श्श्श अर्थशास्त्र की रूपरेखा 


काबन भी वनाने पड़ जाते हैं। पिछली वार जब सब १६१४ में युद्ध हुआ था, 
तब भी इगलेंड और अमेरिका को सरकारों को ऐसे क़ानून बनाने पड़े थे, 
जिनसे जनता के लिए उपभोग सम्बन्धी पदार्थों में बडी कमी पड गयी थी। 
बाद यह है कि ऐसे तमय कौन की रक्षा, घायलों की सेंग, नवीन फैन के 
लिए साद्य और श्रम्य व्यवद्ाय्यं बस्तुएँ, गोलाबारूद एवं अन्य सामान 
का संग्रह करने की ओर सरकार का ध्यान प्रधान रूप से रहता दै। इसलिए 
उपभोग सम्बन्धी मामलों में इस्तक्षेप करना उसके लिए अनिवार्य हो जाता 
है! जनता को चाहिए-कि देश की रक्षा के नाम पर उसकी सहायता करे 
राजाराम बोल उठा--इस तरह तो उपभोग सम्पन्धी कई बातों में सरकार 
के इस्तक्ेप करने का अधिक्रार मानकर आप एक तरह से उसी पत्ष के 
व्यक्ति हो जाते हैं। 
बिश्री--यहीं तुम ग़लती कर रहे दो | राजनीति के साथ अर्थशा्र का 
यद्मा घनिष्ट सम्सन्ध द्ोता है। थर्शात्र के कुछ सिद्धान्त ऐसे हैं, जिनमें 
सरकार के सहयोग और हस्तत्तेप के ब्रिना देश का सार्वजनिक हित सम्मव 
दी नहीं है। कुछ बातें मैंने 00028 बतक्रा दी हैं। अब्र केबल एक बात 
मुझे और कहनी है। बह यह हरि उपभोग से सार्वजनिक सेय्रा का 
सम्बन्ध होता है, उसका प्रबन्ध व्यक्ति की अपेक्षा सरकार बहुत श्रच्छी तरद 
कर सक्रती है। जैसे- रेल, तार, डाक श्रादि॥ इन विभागों का प्रवन्ध 
प्रत्येक देश की सरकार को, अपने हाथ में लेना पटरवा है। उससे स्बंसाधारण 
को, इन विभागों के उपमोग में, श्रधिक मुविधाएँ मिलती हैं। 
समंसाधारण जन समुदाय के लाभ की दृष्टि से उसके लिए. यद् थ्रावश्यक 
द्ोता है कि वह इनके मूल्य, दर्रे तथा उसके प्रवार ऐसे और इतने 
रकखे कि जनता उनका अधिक-से-अधिक परिणाम में उपमोग कर सरे। 
इन विभागों की.उन्नति के मूल में कुछ ऐसे उद्योग धन्धे भी होते हें, 
जिनका देश की जनता की समृद्धि के साथ अनिवार्य्य सम्बन्ध होता है| 
जैसे--लोदे तथा ईस्पात की साने ओर जड्लात। सरकार के लिए यदद 
आवश्यक द्वोता है कि इन खानों तथा इनसे संलग्न उद्योग-धन्धों का प्रबन्ध 
ऐसे उत्तम ढेंग से करे कि जनता को उपमोय सम्बन्धी अधिक से-अधिक 
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वृत्ति प्रा्ष हे) ये ऐसे विभाग हैँ कि इन्हें जनता पर छोड़ देने का अर्य 
है, रक्कालीन जनता के दाथ में उतवोग-उम्वन्धी पूर्ण खतम्तता देकर भावी 
जनता के लिए कुछ भी शेप न रसना। इसीलिए सरकार को उपभोग 
सम्बन्धी इन विभाग दर हत्तक्ञद करना ही पड़ता है। यह अर्थशासतत्र की 
दृष्टि है। सरकार श्रथवा जनता के पक्ष विपक्ष का इसमे कोई प्रश्न नही है । 

राजाराग भौर विद्दारी में वाते द्वोही रद्दी थी कि उच्ती समय वही 
प्रोग्चेबाला उधर से ल्‍आ निकला । राजाशम ने पूछा--कदो रागधन, पुख्दारे 
मामले में फिए क्या हुआ (5 

रामधन ने कद्ा--हुआ क्या पडिंत जी, असल में कुपृर मेशा था ही। 
पर उप्त समय रोज़ी रोक्षगार छिनने के विचार से मुके उत लड़के कौ वद्द दर- 
फत बेजा मालूम हुई और मेने उसे मार दिया | धत्र रद्दी याव मिलावट की । 
से श्राप जावते हैं कि जैसा माज्ञ हमे मित्रता है, बैठा हो दम लगाते है। 
इसमे इमारा दोग क्या है ! यद्दी सब बाते मेने दरोग्राजी से कहीं । ग़रोब मे 
इतना ने द्वोता, तो कमा चार-छै आने रोज़ के शासरे पर ऐसी टुट॒पु जिया 
बुकानदारी पर जान देता | शाम व में बढ़ीं बना रहा । अन्त में तरस पाकर 
उन्होंने मुझे छोड़ दिया । 

राजारम ने कद्दा--चलो, अच्छा हुया । 

रामधन बोला-भच्छा जो छुछ हुआ मो वो हुआ दी। पर मैंने 
प्रतिगा कर ली है कि मैं अत्र तेल गुड़ फी जलेदी बेचने का यह काम न 
करेगा | न इस काम में कोई इल्ज़त है, न ज्यादा लाभ | जगह मुझे बाज्ञार 
मे मिल गयी है। सो वहीं पेड़ा बरफी लगाया करूँगा । भूछ क्यों बोलू , तेल 
ज़रूर उम्त दिन कुछ सस्‍्तायाला लगा दिया था। बड़ी ग़ैर हुईं, जो भगवान ने 
बचा लिया । नद्दी तो बढ़ीं का से रहता । 


ञ 
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पिद्दारी ज्यों द्वी राजाराम के पर पहुँचा, तो देसता क्या है कि उसमे 
उपले सुलगा रकखे हैं तिसके कारण धुआँ घरम॑र में भरा हुआ है। तर. 
बह बोला--जानते हो, ठुम यह क्या कर रहे द्वो ? 

राजाराम पहले तो आराइचय से उसकी श्र देसने लगा। फिर तोल्ा- 
क्या | तुम्झाय मतलय क्या ह मैं समझ नहीं सका | 

विद्दारी ने कद्द दिया--घर में यह जो धुआँ भरा हुआ है, कह्दे का है, 
जानते हो 

राजाराम ने कद्य--आज बाटी खाने को तबीयत है। इसीलिए, उपले 
सुलगाये हैं। उसी का धुआँ हे। ग्रभी जरा देर में जग ये धधक उठंगे, 
तो घुझ्माँ न होगा । आपको वक्‍लीफ़ होती हो, तो भाप तब तक, न॑ हो, 
बाहर छुप्पर में बैठें। आन का अम़यार आ गया है, तर तक उसे पढ़े । 
मुझे ज़ाली द्वोने में अभी कुछ देर तो लगेगी ही ) ् 

राजाराम अत भी समझ नहीं सक्रा कि विद्वारी ने जो प्रश्न किया है, 
उससे उसका क्या मतलय है | तय बिहारी ने और अधिक स्पष्ट रूप से कद्धा-- 
तुम जो यह घुर्शां वर रदे हो, यह तुम्दारी दृष्टि में ठिफ उपलों का दै। 
पर सच पूछो हो तुम अपनी सम्यत्ति को सुलगा रढे हो। गोयर से उपे न 
बनाकर अगर तुम साद बनाते और खेतों में पहुँचाते, तो आज जितनी 
पैदावार उन खेतों में होती है, उसकी सवाई दोती। इस तरह से यह 
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खाद की बस्वादी हुईं। और बरबादी बा उपभोग) रहन-सहन और देश की 
औसमूद्धि से यड घनिष्ट सम्बन्ध दे १ इसी प्रकार कदी द्रव्य कौ बररादी 
होती है, कहीं अन्न, उमय, शक्ति और स्वास्थ्य की | ये सब ररबादियाँ मिल 
कर एक निश्चित परिमाय में देश की उपभोग तम्बस्धी सन्तुष्टि को कम 
करती हैं। यदि ये नहों और देश पूर्ण रूप से ठृत्ति प्रात्त करे, तो उसे 
समुश्नत भर समृद्धिशाली बनने मे किचित देर न लगे । 

राजाराम गे बाहर छुप्पर मे चारपाई डाल दी। बिहारी उस पर बै5 गया । 
तब राजागाम ने भी दूसरी चारपाई पर बैठ कर कद्दा--मैं समझा नहीं, श्रापका 
क्या मतलब है। कया आप यह कहना चादते हैं कि हम लोग अपनी आमदनी 
पर ध्यान न रखकर व्यर्थ का व्यय बहुत अधिक कर डालते हैं ९ 

बिहारी--वास्तव में तुम नद्दीं समर | तुम जो बात कह रहे हो, वह तो 
फिजूलस़चा की दे जिसके सम्बन्ध द्हम “हम पहले हुम्हें समा चुके हैं । पर 
यह विषय तो बर्बादी का है। धर हम किसी पदार्थ से उतनी उपयोगिता 
ग्रान्त न करें, जितनी इमको उससे मिल्न सकती थी, तो सम्रकना होगा 
कि उतनी इसने बरबाद कर दी। [भगर हमने समय का विचार नहीं 
किया, उससे जितनी उपयोगिता इभे मिल सकती थी, दम ले नहीं सके, तो 
दम सोचना चादिये कि एक अश में इमने समय की बरबादी की। इसी 
प्रकार अगर हम अपने द्रव्य से पूण लाभ न उठा सके, तोहमे समभना चाहिए 
कि इसने द्रब्य की बरयादी की | किजूलख़चा भे तो दम उतना अधिक 
ख़र्ष कर डालते हैं, जितना इमारे लिए. उचित नही द्योता। वह एक अश 
मे हमारे लिए अनुचित होता है। परन्ठु बरवादी तो वह हुई, जिसमें हमने 
अपने समय, द्रव्य तथा पदार्यों को व्यर्थ नष्ठ दो जाने दिया । जिंतना लाम हमें 
उनसे उठाना चाहिए था, इसने नहीं उठाया । 

राजाराम-- लेकिन बडी कठिनाई तो यह दे कि समयानुसार इम मालूम 
नहीं होने पाता कि अमुक वस्तु को हम यरबाद कर रहे हैं | 

विद्वरी--हाँ, यह ठुम ठीक कहते हो। बरबादी का परिमाण इतना छोटा 
शेवा हे कि सदन ही हमें मालूम नहीं पडता। किन्ध थोड़ा थोडा करके अन्त 
में बह इतना बढ जाता है कि हमे आश्चर्य दोता है। उदाहरण रूप में 
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इहले हम घरों की बरबादी की बोर ज़रा ध्यान दें। घरों में कितनी अधिक 
बरबादी अन्न की होती हे ! नाली में कहीं चावल पड़ा रद्दता है, कहीं दाल | 
कह्दी रोटी के टुकड़े, कहीं सन्ड्री । 

राजाराम--हाँ, यह तो छापने ठोक वतलाया। पर इतने छोटे अश में 
जो वरवादी होती है, वह ठो होगी हो । चाहे बितनी सावधानी रक्खें, बह 
अवश्य होगी | उसे हम दूर वैसे कर सकते हैं । 

विद्वरी--कर सकते हैं | पहले हमें इसका कारण सोजना होगा। अ्रन्न 
की यह जो बरवादी होती है, उसका एक मुख्य कारण होता है खाना अच्छा 
न बनना । 

राजाराम--हाँ, यह आपने ख़ूब चुम्माया । 

विद्यरी - दूसरा कारण है घर का प्रइन्‍्ध ठीक न होने के कारण खाये का 
आवश्यवता से अधिक दना डालना । अब हम हुमसे यह पूछना चाहते है 
कि अगर घर का प्रवन्ध ठोक रहे, उतना ही बनाया जाय, झितना आवश्यक 
दो और घर के लोग...खाना बचाने में. प्रदोण हों, तो अब की जो बर्बादी 
हम नित्य किया बरते हूं, घीरे-घौरे उठऊी बचत के लाभ से क्या हम परिवार को 
अधिक सुखी और सन्त॒ष्ट नहीं बना कते ! ठुमने देखा होगा कि विवाद्दादि 
उत्तवों पर ढेर-के-ठेर खाद्य पदार्थ वरवाद होते हैं। घड़ी, शीशे के बर्तन 
कितनी जल्दी टूट जाते हैं! अगर ये बस्तुएँ एक निश्चित स्थान पर 
सम्हालक्र रक्खी जायें, दो इन वरदादी को हम बहुत बड़े अशों में 
क्रम कर सकते हैं। इसी प्रकार कपड़ों को अगर हम सम्हालकर रक्‍लें, तो 
जिन्हें हम जल्दी ह्वी पुराना बना डालते कौर अ्रनुप्युक्त समभाकर फेक देते 
हैं, उन्हें छ महने तो हम ओर अधिक चला सक्‍्ते हैं ॥ इसके बाद झल्त 
में वे फटी-पुरानी वस्तुएँ मी तो अपनी एक उपयोगिता रखती ही ६ै। कह 
हम इस ओर घ्यानही नहों देते। फडे-पुराने चियड़ों से काग्रव बनता 
है और झूड़ा खाद के काम आता है। 

राजाराम--लेक्नि इन रुब बातों की जानकारों हुए. रिना इस लाभ 
इम उठ ही कैसे सकते हैं ! 

दिद्री--हाँ, यह ठुम ठीक बहते हो। शिक्षा के बिना यह सम्मय नहीं है। 
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पर शिक्षा भी ऐसा होनी चाहिए कि दम न यिता सौर्स और बरवादी के 
प्रत्येक प्रकार से परिचित्न द्ोकर उसे रोके धरों को बरबादी दूर करने के लिए 
ग्राईस्प्यशासत्र को शिक्षा बहुत आवश्यक है | सिल्पेक शहिणी के ऐसी शिक्षा 
मिलनी चाहिए कि बह इस बात की पूर्ण जानकारों रखे कि उसके परिषार 
भें कितने श्रौर किस प्रकार के समन की अधिक आवश्यर्ता होती है और 
उससे श्रधिक-से-अधिक तृप्ति किस प्रकार प्रात की जा सकती है। सबसे 
अधिक विचार रपने और ध्यान देने की बात इस विषय भे यह है कि बर्बादी 
का थोड़ा परिमाण भी जब नियमित ओर स्थायी बन जाता है, तभी हमारी 
सब से अधिक क्षति होती ऐै। नित्य दस बरवादी को कम करने की चेष्टा 
करनी चाहिए प्रारम में नित्य थोड़ा भी ध्यान देने रो दम इसे बहुत शीध दूर 
कर सकते हैं | 

राजाराम--भ्यान से देखा जाय, तो यह बरबादी हम और भी अनेक 
दिशाओं में मिलेगी | यहां देहात में कितने अधिक बच्चे मारेन्मारे फिरते हैं, न 
उनकी शिक्षा का कोई उचित प्रबन्ध है, न उनके भरण पोषण का । एक तरह 
से उनका जीवन वस्बाद ही तो दो रदा है ! 
) पिद्वारी <निश्चित रूप से | किन्तु इस बस्थादो को ज़िम्मेदारी हम लोगों 
८ई उतनी नही, मितनी दगारी राष्ट्र की शासम पद्धति पर है। हाँ, हम सामूदिक 
रुप से स्वास्थ्य की बरादी के प्लिम्मेदार अवश्य हैं । हमारे देश में संक्रामक 
रोगों से प्रति वर्ष लाखों आदमी मरवे हैं | यदि दममें स्वास्थ्य-रत्ता सम्बन्धी 
शान का पूर्ण प्रचार हो, अपना रहन-सहन इम स्वास्थ्य रक्षा राम्बन्धी नियमों के 
आधार पर रखना सोख जायें, वो हम अपने देश की बढती हुई जन-धख्या की 
आशिक बरबादी को बहुत अशों में रोउने में समर्थ हो सकते है । 
+ पाजञाराम-लैकिन नन्हे बच्चों को बढती हुई मृत्यु खख्या को हम 
१ 






बिद्वारा-अच्चों की सृत्यु-सख्या को कम करने के ज्िए आवश्य- 
इस बात की है. कि बाल-विवाद एकदम से बन्द कर दिया जाय, 
और माताओं के लिए ऐसी शिक्षा का प्रबन्ध हो, जिससे वे सतान-पालन का 
शान पूर्ण रूप से प्राप्त कर सक्ँ | जिन मज़दूरों की स्ियाँ कारसानों में काम 
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करती है, उनके बचों बे पालन पोपय का उचित प्रबन्ध हो | और सबसे अधिक 
आवश्यक यह है कि चिकित्सा का प्रबन्ध जन-साथारण के लिए निःशुल्क 


हे) 
| जाराम--और जो लोग अदालतबाजी में अपना रुपया-पैझा बख़ाद 
करते है, (024 क्या हो सकता है ? इसका सम्बन्ध तो सखबार से है। 
विहरी-आार स्थानीय पचायतों का रुगठन और प्रचार हम गाँव-गाँव 
न कर झक्े, तो मुक़दमेंग्रली से द्वोनेवाली वरबादी को भी बहुत अर्शों में 
(उीक सकते हैं | किख्तु एक मुक्दमेयरान्नी ही क्‍यों, समाज में कुछ ढुरोतियाँ 
“वि रूढ़ियाँ भी तो ऐसी हैं, जिनके द्वारा हमारे समाज की एक बहुत बृद्ढी शक्ति 
बरबाद होती है। विवाइ-ररातों में हम-बी रंडी दावतें देते, उनमें विला- 
यती शराय को पानी की तरद पहाकर अपनी गाढी कमाई का सत्यावाश 
करते हैं | भ्राविशवाजी से क्तिनी बड़ी द्वानि इम इस अवसर पर कर डालते 
है, इस विपय में हम पहले कापी बतला ही जुक़े हैं। यही एूँजी श्रमर हम 
वचाकर अन्य उद्योग प्यों में लगायें तो कितने बेकार दीन दुखियों का पेट 
प्ले इध तरह समात्र बी जो शक्ति और एँजी हम बरायर बरगद करे 
छते हैं, अगर दम उसे रोक तर्क, तो फ्रितना यठा लाम हो ! 
शजाराम--हाँ, यद विषय वास्तव में ध्यान देने योग्य हे। थच्छा, व 
इम बार्टी सेंक लें। धुआँ मी वम हो गया दे | हेंठिये नहीं, जो उपले बन 
गये ईं, वे तो अप्र इस्त॑माल में झायेंगे ही | पर श्रय थ्राज से हो हमारे पंञ्ञपों 
था| गोगर खाद के दी काम में आयेगा | 


न 


धठारहवाँ अध्याय 
भविष्य का उपभोग ओर वचत 


एक़ दिन को बात है | राजाराम उिसी सोच में उदास ग्रैठा हुआ था | 
बिह्री ने श्राते हो पूछा-क्या त्रात हे भाई १ ऐसे उदास क्यों बैठे 
हुए दो 

राशरम ने कह्य--कुछ नहीं, यों दी बेठा हैँ। आज तप्रियत ज़रा 
उल्लकन में है। 

विद्वारी ने पूछा--बह्दी तो मैं जानना चाहता हूँ। 

राभाराम--थात यद है कि स॒न्यू का यशापयीत करना दे और पैसा पारा 
है नहीं। कैसे काम चले, यही सोच रहा हैँ । 

द्वारी--यद कोई साधारण बात नहीं दे राजायम । यह सच पूछी तो 
बड़े ही महत्त्व का विषय है । कोई आदमी अपने भविष्य के सम्बन्ध में साधा- 
रेय रुप से कुछ नहीं जानता । पर कुछ वातें फिर भी ऐसी छूट द्वी जाती हैं, 
जिनके उम्रन्ध में मनुष्य को पहले से तैयार होना पडता है। कोई व्यक्ति, 
जो आज खुशद्दाल है, निश्चयपूर्वक यह नहीं कद सकता कि भविष्य में भी 
उसके दिन इसी प्रकार रहेंगे । फ्ितने ही कारय अकस्मात्‌ ऐसे उपस्थित दो 
जते हैं कि लखपति व्यक्ति मी एक दिन दाने दाने को मोहताज हो जाते हैं। 
इसके तिवा मनुष्य कैसी भी परिस्थिति मे क्यों न हो, सन्‍्तान के लिए. कुछ न 
इुछ कर ही जाना चाहता दै। इस प्रकार भविष्य की सम्भव दुर्घटनाओं, से 
अपनी रक्षा करने और महत्वपूर्ण सुसद_आकाक्षाओं की.ूर्णि के लिए झावः 
शेयक है कि बह अपनी आय का एक है कि बढ अपनी आय का एक अश सामय्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति 
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। में व्यय_न्‌ करके भविष्य के लिए कुछ-न कुछ अवश्य बचादा चले । 
४ राघाराम--लेक्नि आपने यह नहीं सोचा कि हम लोग जय अपना भर 
पोपण ही कठिनाई से कर पाते हैं, तव कुछ वबचाकर रखना इमारे लिए 
कितना दुष्पर है | 
विहारी- यह मैं मानता हूँ कि मनुष्य अपना जैसा रहन-सहन एक पार 
प्रना लैता है, उससे नाये दरते का उससे सइन नहीं होता । इसीलिए प्राय 
पचाने की इच्छा रफनेवाले लोग मी झुछ बचा नहीं पाटे। पर यह तो एक 
प्रकार की नासमकी ही है प्रि हम इतना भी न सोचो कि काम करने की 
उम्र में भी अगर हमने बचत जैसे अत्यन्त आवश्यक विपय पर ध्यान न 
दिया, तो इृद्घाव्था में जीवन निर्वाह, प्रीमारी से चचाव तथा सतान के समाज 
और सल्द्ृति तन्‍्य आवश्यक सस्‍्कारों की विधियत्‌ पूर्णता हम वैसे प्राप्त कर 
सकते हैं लिए विचारवान लोग प्रत्येक समय मं अपनी आय का कोई ने 
काई श्रश अवश्य बचाते रहते हैं। वचत से द्वी हम अपनी सतान की शारीरिक 
तथा मानठिक अवस्था वो शक्ति स्पग, उतत श्रीर विकसित बना सकते हैं । 
अगर कोइ थ्यक्ति अपने पुत्र को उच्चशिक्षा दिलाने में प्रयनशील है, अगर 
बह उसे किसी कारीगरी की शिद्धा देनेवाले विद्यालय का स्नातक बनाने में 
सचेष्ट हे, तो उसे यदद मरोता तो है कि अपनी बचत की पूँजी को उसने 
सुरक्षित रक्‍्खा है | बैंक में जमा न रसरर उसने अपने उस लड़के पर व्यय 
किया है, जो निरद भविष्य में अपने ज्ञान और भ्रपती योग्यता के श्राधार पर 
कोई ऐसी आजीविका प्राप्त कर लेगा तो उसकी पद मर्यादा को बढा देने में 
एक ओर पहुत सहायक होगी, दूसरी ओर उसकी शआय से उसकी हृद्धावध्या 
बहुत ।नर्श्चिततापूवंक वीतेगी | इस प्रसार अयनी वचत का पूर्ण उपभोग कर 
समने में वह्द समर्थ हो जायगा | 
राजाराम--लेकिन प्रश्न तो यहाँ यद्द दे कि एक तो इमने रुपये का सचय 
नहीं किया, दूसरे सतान मी कई हो गई | अब उतलाइये, ऐसी स्थिति में अपने 
भपिष्य के लिए हम कर दी क्या सकते हैं १ 
पिद्दारा--यह प्रत्यक्ष रूप से आपकी हानि है। पर विचारणीय वात 
यह है फ यदि तुम्हारी द्वी भाँति और लोग भी वरायर रत्न पैदा बरते 


अविष्य का उपसोग और वचत श्र 


जायें, और बचत की ओर ध्यान न दें, तो वे सामूदिक रूप से धमाज की 
भौ एक बहुत बड़ी हानि करने फे जिम्सेदार होंगे। 


परक कि: 4क तरह १ 
विद्यरो- बीत यह है कि यदि मनुष्य रुपया-पैसा का सैंचय मे करे और 
जन संख्या की शृद्धि इसी प्रकार जारी रहे, तो अन्त में एक ऐसा उम्रय आ 
जायगा जय एक और देश की पूँजी बहुत घट जायगी, और दूसरी ओर 
उसकी उत्पादक शक्ति मी क्षीण दो जायगी।| फल यह दोोगा कि समाज के 
रहय-सहन का दर्जा निम्नतर हो जायगा, साथ ही उसका उपभोग और दूप्त 
का मास घट जायेगा । लेकिन उसका यही, इतना ही, दुष्परिणाम ने होगा, दी, दुष्परिणाम ने होगा, 
महुष्य की जो ..शत्य.मदस्वाफादाएँ-होती ह-जैपे बदाउस्था मे तीर्थ बात, 
इानशुरय श्रादि--वे भी अपूर्ण रह जायेगी । आदि--वे मो अपूण रह जायेंगी। 

राजाराम-दश्रच्छा, यह तो सब्र हुड्आ। अर यद्द ब्तलाइये कि हमको 
अपनी आमदनी का कौन-सा अंश मविध्य के उपमोग के लिए बचाना 
आवश्यक है १ 

विद्वारी--द्रब्य के उपभोग को साधारण रूप मे वर्तमान और भविष्य 
दोमों के लिए. दाँद जा सऊता है। विचारशील और बुद्धिमान ज्यक्ति श्रपनी, 
आय को वर्तमान और भविष्य दोनों के उपमोग के लिए समान रूप से विभाजित 
करते देखे गये हैं। पर भविष्य के उपभोग की सौमान्य उपयोगिता का 
क्या रूप होगा, यह पदले से तिश्चित कर लेना दुष्कर छीता दे। श्लीलिए 
साथारण रूपए से दो बातों का ध्यान रखा जाता है। एफ ॉष्टि तो यह 
है कि भविष्य का कुछ निश्चय नहीं दै। फौन कह सकृता हे कि जो बचत 
वह भविष्य के साम्र पर कर रद्दा हे, उसका उपभोग यद्ध कर ही सकेगा | 
दूसरी बात यह हैकि प्रकृति एक सी नहीं होती। सम ओर परिस्थिति 
भी बदलती रदती दै | वर्तमान का जो सुफ-संतोप है, भविष्य में भी पद 
उसी रूप मे रहेगा, कौन कह सकता है! जो व्यक्ति अपने भविष्य को देख 
सकता है, जिसने अपने भावी जीवन की निरिचत स्फररेखा सोच ली हे, 
उसके लिए वर्तमान तथा भविष्यत्‌ काल कौ उपयोगिता समान उहरती 
है] परन्तु दूसरी प्रकृति का व्यकछि, दो एकता हे कि वह अमीर ओर 
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१२२ अयशासत्र की रूप रेखा 


असयमी हो, अपने भविष्य को अन्धवास्मय देसता हो, तो उसके लिए 
भविष्य की उपयोगिता निश्चय ही बर्तमानकालीन उपयोगिता से बहुत कम 
होगी। ऐसा व्यक्ति अपनी आय को वर्तमान आवश्यक्रवाशों तथा उपभोगों 
की पूर्ति मे ही व्यय कर डालना चाहेगा। इसके सिव्रा कोई भी व्यक्ति 
विभिन अवस्थाओं में वर्तमान और भविष्य की उपयोगिता को विश्विध परिमाण 
में मापना चाह सकता है | एक समय वह भविष्य की उपयोगिता को बरतमान- 
कालीन उपयोगिता की अपेक्षा अत्यन्त हीन समझ सकता है, दूसरे समय 
जय उसको भविष्य फ्री सिन्‍ता विकन कर रही होगी, उस समय वही व्यक्ति 
वर्तमानवालीन आवश्यकताओं को भविष्य के उपमोग मे नाम पर नगरय 
समझ सकता है। यही कारण है कि एक औउत व्यक्ति वर्तमान और भविष्य 
के उपभोग के भद्दत्व को समान नहीं समभना चाहता है। 

राजाराम--मेरी स्थिति तो यद दे कि एक रूपये कौ आज की डपयीवित्ा 
को मैं भविष्य के एफ रुपये के उपभोग की श्रपे्षा श्रथिक महत्वपूर्ण 
मानता हूँ। 
पिहारी- एक तुम्हारा कहो मात का स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है 
कि बह वर्तमान सुस-सवोष को भविष्य के अ्निश्चित सुख सहोप वी अपेक्षा 
अधिक महत्व देता है | उसे एक रुपये की एक साल याद की उपयोगिता 
आज की, इस समय की, पन्द्रह आने की उपयोगिता के बराबर ही अतीत 
द्वोती है । ज्यों-ज्यों इम उपभोग को भविष्य के लिए स्थगित करते जाते 
है, त्यों त्यों उसकी उपयोगिता हमें वर्तमान काल में कम प्रतीत होने लगती हे | 

राजाराम--लेकिन श्राप तो ये सत वातें हमारे मन की ही वह्द रहे हैं । 

विद्वारी--परन्द्ु वर्तमान और सविध्य की उपयोगिता की यद्ध तुलना जहाँ 
हमें एक दूसरे पर वद्या लगाने को विवश करती है, वहाँ श्रौर एक बात का 
स्पष्टीकरण हो जाता है। और वह यद्व कि मनुष्य की एक सी स्थिति हमारे 
सामने रहती है। उस व्यक्ति को, जिसकी थ्रार्थिक स्थिति अनुमान से भविष्य 
में सी वैसी दी रदवी है, जैसी वर्तमान काल में हैं, ऐसी दशा में, अपने द्रव्य 
से मविष्य वे” लिए ख़रीदे या सबित किये गये पदार्थों वी उपयोगिता से 
समान तृत्ति की आशा करनी चादिए। झगर हम इस दोनों बातों पह 
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दूर तक ध्यान दे सके, तो हमें इस परिणाम पर पहुँचना पड़ेगा कि श्गर वह 
व्यक्ति इस वर्ष ५०) इस विचार से बचाये कि उसको एक वर्ष बाद ५३) 
रुपये की प्राप्ति हो, तो वह व्यक्ति मविष्य का डपयांगिता पर १२) प्रातशत प्रात 
वर्ष बह्ा लगायेगा | 


राजाराम--लेकिन हमने तो बहुतेरे ऐसे आदमियों को भी देखा है, 
जिन्होंने कमी बचत छा कोई र॒याल नहीं कया और जिनकी ज्ल्दिगी बड़े 
सुख के साथ कट गयी | 

बिद्वारी-एक तो यह सयोग को बात है। दूमरे मुख और दुस की 
कसौदी प्रत्येक व्यक्ति की एक नहीं होती। तुम समभते हो, बह श्रपने 
जीवन में बहुत 70 ॥ | पर अगर उससे पूछा जाता, तो सम्भव है, वह 
ऐसा ने कहता १८ व्यक्ति श्रधीर और अबतोषी प्रकृति के दोते हैं, थे 
प्राथ अपनी आय को ऐसी वस्तुओं के सरौदने म सर्च करते हैं, जिनसे तुरन्त 
उनकी रच्छा के श्रतुसार तृप्ति की प्राप्ति तो हो जाती है, पर वे अपना 
भविष्य चौपट कर डालते है [एस न्यक्ति ५०) रुपये का एक श्रच्छा बैल न 
प्ररीदकर उसे जुए में फ्रक डालते अथवा किसी अन्य दुर््यसन मे गंवा देते 
हैं। ऐसे स्यक्ति भविष्य के उपभोग का मूल्य मला क्या श्राँक सउते हैं 

राजाराप-- अच्छा सैर, अ्रत्र आप यह बतलाइये कि बचत को सुरक्षित 
भर लाभदायक कैसे बनाया जाय ? 

बिदहारी--अगर मनुष्य वो इस बात का भी निश्चय हो कि भविष्य में 
उसको बचत से चाल की अपक्षा कम तृत्ति ग्राम दोगी, मैं तो कहूँगा कि तो 
भी उसे कुछ न ऊछ भविष्य के लिए अवश्य वचावा खादिए। अब प्रश्न यह 
रह जाता दे कि मनुष्य बचत का सद्ुपयोग बेसे वरे | सो, बचत का गडढ़ा पोद 
कर गाड देना अथवा आमूषय बनवा लेया उचित नहीं हे । बचत को एूँनी को 
तो ऐसे “यवसायों में लगाना चाहिए. कि वह प्रंजी सुरक्षित तो रहे ही, वरन 
डसमे कुछ इंद्धि भी होती चले | 

राजाराभ--सुरक्षित रहना द्वी टेढो सीर दे । आप बढती की बात कह 
रहे हैं। 


१६४ अर्थशास्त्र की रूपरेखा 


विद्वरी--वास्तव में पूँजी बचाने का सवाल उतना ही टेढा है, जितनां 
पूँजी रचय करने का। पर बचत को सुरक्षित रखने के बई साधन आज 
हमें प्रात्त हैं | सबसे अच्छा तो यह हे कि किसी विश्वास पात्र तथा ाख रखने- 
वाली बेंक में सेविंस्स बैंक के द्माव में जमा कर दिया जाय । इससे दो लाभ 
होते हैं । एक ता आवश्यकता पडने पर रुपया आउठानी से मिल जाता है, दूसरे 
उसपर कुछ संद भी मिला है | जहाँ तक सम्भव हो, बचत फो ऐसे व्यवसाय 
में लगाना उचित है, जिम्में पूँजी सुरक्षित वनी रहे, आमदनी निरिचत रूप 
से हो और ययेष्ठ हो | उाथ ही यह मुविधा अवश्य ही कि जब आवश्यकता पडे, 
पूँछी दावस मिल जाय । जैसे--पोस्ट्आफ़िस वे कैश सर्टिप्रिवेट , साख रखने 
बाली किसी कम्पना के शेयर आदि । जमीन तथा मकान स्रीदना भी एँजी 
को सुरक्षित रपने का एक उत्तम साधन हे। जमीन तथा मकान खरीदने में 
सब से बडा लाम बह होता है कि जब्र जन सख्या कौ बृद्धि होती. हे. तब 
जमीन की क्रीमत मी बढ जाती दे । और इस प्रकार बह बढा हुआ लाभ 
उपभोक्ता को मिल भाता है । 

राजाराम--सुनते हैं, जो लोग अपनी जिन्दगी का बीमा कराते हैं वे श्रगर 
दैवयोग से जल्दी मर जाते हैं, तो उनके बाल बच्चों को बीमे की रक्रम का पूरा 
रुपया मिल जाता है। 

बिद्ारी-हाँ, वोमा करा लेने से वचुत के रुपये को एक तो हम धारे धीरे 
सग्रई करने को सुविधा पा लेते हैं | दूसरे वृद्धावस्था में वह एंक साथ मिल 
जाता ओर बड़ा वा देता हे । लैंक्िन जो लोग उस तरह का बीमा करते 
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हैं कि कुल रुपया मरने वे बाद ही मिले, वो उसका लाम उनकी खतान को 
मिलता है | लेकिन बीमा कराने और उसकी फ़िश्तें उम्य पर चुकातते रहने वी 
शन्ति हमारे देश को साधारण जनता में श्रभी आयी कहाँ दे । करोड़ों लोगों 
को पैठ भर भोजन और तन ढकने को बस्र मिलना दुलंभ द्वो रहा है। देश 
को बचत भी तभी बढायी जा रक़्ती है जब प्रत्येक व्यक्ति की आमदनो में 
वृद्धि दो । और यद्द तमी सम्भव है, जय देश में उन द्वोनेवाली बस्दुओं की 
उत्पत्ति बढा दी जाय और आमदनी का विवरण ऐसे ढेंग से किया जाय कि 
सब को अयना भाग उचित परिमाय में प्राप्त हो । छुमने पूछा था कि प्रत्येक 


अविष्य का उपनोग और बचत श्र 


व्यक्ति को अपनी आय का कौन-सा भाग जमा करना चाहिये | इस सम्बन्ध मे, 
अन्त में हम, यहद्दी कट सकते हैँ कि जिद व्यक्तियों को खाने पहनने का कष्ट 
नहो, उन्हें चाहिये कि वे अपनी आय का कम-से-कम द्वाँ भाग अ्रवश्य 
बचाये। बा 
दोनों में ये बाएं हो ही रही थीं कि उसी तमय घोड़े पर सवार एक 
आदमी राजाराम के यहाँ आ पहुँचा । जब राजाराम उसके निकठ गया, तो 
उसने उसके पैर छूकर प्रयाम करने के बाद कद्दा--में पिताजी की अन्विम 
आत्मशास्ति के लिए, गया-पीर्थ जा रहा हूँ । पर इसके पहले मेरे. लिए, यह 
आवश्यक दो गया है कि मैं उनके ऋण से उद्धार दो जाऊँ। आपको चाहे 
शान हो, चाहें न हो; पर म॒के याद है क्रि मेरे प्रिताजी ने आपके पिताजी 
से, मेरो बहिन के विवाद के उपलक्ष्य में १००) सौ रुपये उधार लिये थे | 
लगभग बोस वर्ष पहले की बात है। वही ठौ रुपये म देने आया हूँ। मैं 
चाहता हूँ कि आप यूद के लिए अग्र॒त्यक्ष रूव से उनको और प्रत्यक्ष रूप से 
मुभक़ो क्षमा करदे । 

राजाराम को इस घटना से इतनी प्रसन्नता हुई कि वह भावमम्न होकर 
बोला-दुम शरपने पिवा की आदर्श खान हों। जाओ, भगवान हम्शारा 
कल्याण करे | मुक्के सूद के नामपर एक कौड़ी न चाहिए। भगबत्‌ कृपा से 
तुमने शाज जो ये रुपये दिये हैं, इस साय ये ही मेरे लिए बहुत अधिक हैं । 

बिहारी बोल उठा--धर्म को पदचाननेवाले ऐसे ही व्यक्ति सच्चे और 
कर्तव्य-परायण होते हैं । 
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उन्नीसवाँ अध्याय 
दान-धर्म 





शथ्राज राजाराम की तव्रियत क्रिसी काम में नहीं लग रही थी। अपने 
लडके का यज्नोपवीत वह कर चुका था और जो मेहमान लोग उसके घर श्राये 
हुए थे, वे लोट चुके थे | तब वह बिहारी के यहाँ चल दिया। प्रिहारी का घर 
पास ही था | जिस समय वह उसके यहाँ पहुँचा, तो क्या देखता है कि बिहारी 
एक पुश्तक पढने म लीन हे। राजाराम ने पूछा--कौन सी पुस्तक है १ 

भ्रिद्वारी बोला--पुस्तऊ तो अर्शासत्र की है । पर यद्द वतलाओशो कि जय 
उस दिन वह आदमा ठुमको यकायर सौ रुपये दे गया, तव तुम्हारे ऊपर 
उसका क्या प्रभाव पडा ह 

राजाराम - प्रभाव की बात न पूछिये । मैं यद्दी सोचने लगा था क्रि इसरे 
मन में भगवान ने ही बह प्रेरणा पैदा को हे । नहीं तो आजकल + जमाने में 
कौन पिछुली बातों का ऐसा विचार करता है | इसमे सन्देद्द नहीं कि छौ रुपये 
श्राज्न उसके थिए कोइ चीज नही हैं | वह आज अपने पिता की श्वाति_गरीय 
नहीं है । अगर और भी कुछ रुपये यूद के रूप मे दे डालता, तो उछफे लिए; 
फ्रोई कठिन बात ने थी | पर विचार करने की बात तो यह है क्रि जितना उसने 
प्रिता के ऋण का ख्याल रक्सा, उतना भी आजकल मौन करता है। सचाई 
ईमानदारी श्रौर धर्म का यह एक डिमटिमाता हुआ दीपर सम्रक्िये | क्रिस 
घड़ी बुक जाय, कोई ठीऊ नहीं | आज के जमाने में दान धर्म की 
आशा करना ही व्यय है । 

बिहारी--यह तुम्द्वारा अन्याय है | तुमको मालूम होना चाहिए कि 
कुछ भ्रयंशाद्धियों का मत दे कि अगर घनीमानी लोग कुछ रुपया इकट्ठा 
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करफे द्रिद्र जनता में याँद दें, तो उससे देश हो फोई लाभ नहीं 
पहुँचेंगा 
राजाराम --ऐसा वेही लोग कद् सकते हैं, निनके हृदय से दया धर्म का 
होप हो गणश है। गरीबों शा टुस देसकर उनझी सहायगा करने सी भावना 
जिनमें पैदा न हो, समझना चाहिए फ्रि उनकी मनुष्यता मर गयी है। 
रिदारी--किसी अश्व में तुम्हारा क्टना रच है। पर अर्थशाख्र की हप्णि 
से इस विषय पर इस्त ठें ग से विचार नहीं स्या जाता । 
राजाराम-तय् किस तरह किया जाता है ? 
परिह्ारा--उन लोगों का गत है कि यदि घनी मानी लोग अपनी यचत 
में से एक थश गरोत्रों को दे डालें, तो उस धन से जो वस्तुएँ वे परीदते, 
उनकी माँग कस हो जायगी | और यह मानी हुई बात है क्रिर्मांग कम 
होने से उप्तत्ति को क्षति पहुँचे रिना न रहेगी । उसका फल यह द्वोगा कि उन 
लोगों को जीविका चली जायगी, जो उन उद्योग पन्‍्धों में लगे थे, मिनकी 
माँग कम हुई है। 
राजाराम--लेकिन वे लोग यह क्यों नहीं सोचते कि जो रुपया गरीबों के 
पास जायगा, उसे भी तो गरीर लोग जीवन के लिए. उपयोगो वष्तुओं के 
खरीदने में क्षी व्यय करेंगे । क्या इससे उन वस्युओं की उत्पत्ति न पढ़ेगी ! 
हाँ, एक बात मैं मान सता हूँ क्रि श्रमीर लोग आ्राराम और बरिलास में जो 
रुपया उडाते रहते हैँ उसमे कभी पड जायगी | पर उस फ्मी के बदले में 
नोवन के लिए; आवश्यक पदार्थों की जो उत्तत्ति बढेगी, क्या उससे देश को 
कोई लाभ न द्वोगा १ 
विद्वारी हँसने लगा । बोला--देयता हैँ, अर्थशासत्र की दृष्टि से तुमने 
बहुत ही उचित उत्तर दिया | गैर, पर उन लोगों की एक शिकायत और है। 
वे कहते हैँ कि अगर ग्ररीय लोगों की आमदनी इम तरह बढा दी जाय, 
तो ये लोग आलती हो जायेंगे और काम से जी चुराने लगेंगे | इसका परिणाग 
यह द्ोगा कि देश की उत्यादन शक्ति का क्रम भग हो जायगा और उत्मत्ति 
बढने के बजाय कम हो जायगी । 
राजायम--विल्कुल व्यर्थ की दलील दी जावी है। सन कुछ रुद्यायता 
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करने के ढॉँग एर निर्मर है। यरादों के आगे यों रुपया न फ्रेंककर उसे ऐसे 
कार्मो या उद्योग-धन्धों _में व्यय किया जाय, जिनमें पडकर गरीब लोग आलस 
स्थागकर कार्य कुशल बनना सोखें और जहाँ तक सम्मव्‌ हो, स्वावलम्बी बने। 
उन्हें ऐशे शिक्षा दी जाय, जिससे वे आमदनी को बढाने के लाभ से परिचित 
होसर यह अच्छी तरह जान लें कि बचत और पूंजी का उचित ढ ग से उप 
योग मे करने का परिणाम फितना डु सद होता है । मेरा तो यद्द पक्का 
विश्वास है कि अगर ग़रीवों को सहायता उनकी आमदनी को एक स्थायी रूप 
राय को सहायता उ हे का एक स्ताया हे 

देने के ढँग से की जाय, तो देश का लाम द्वी अधिक द्ोगा। 

विद्वरी--किन्तु इसके लाभ के एक अम्य स्वरूप के प्रति ठग्हारा ध्यान थमी 
नहीं गया है | जो धन गरीबों पर व्यय किया-जायगा,. उससे देश बौ-ँजी-में- 
भी चूद़ि होगी | गरीब लोग यदि काम वरने में कुशल हो जायँगे, तो. 
उसका प्रमाव उनकी उतान पर पढ़े विना न रहेगा | जो बच्चे अवारा धूमा 
करते हैं, आज जिनके लिए +ई काम नहीं है, जिनके पढने का कोई प्रसन्ध 
नहीं है, न प्रबन्ध है जीवन के लिए. उपयोगी किसी कारीगरी के काम सौखने 
का, जो या तो मीख माँगकर आलछी और विफम्मे, गुलाम और टुक्डखोर 
चनते हैं, अथवा कुसग्रति में पडवर जीवन को नाश के घाट उतार रहे हैं, 
वे पाठशालाओं और उद्योग विद्यालयों में पह लिखकर बुद्धिमान, साहसी, 
मुशिक्षित, सम्य, हृष्ट पुष्ठ और विचारवान बनेंगे । नवीन सतवि का वह उत्तादी 
और वीर नौजवानों का समुदाय कश्य देश की पूँजी नहीं दे? बल्कि में तो, 
साए तौर से यद कहना चाइता हूँ कि देश के लासों नित्रम्मे, बुजदिल, वेवदूप्र' 
और स्वार्थ परायण मो्ी -थोंदवाले अमीरजादों की अपेक्षा वेही लोग देश 
की असलो पूँजी होंगे । और इसका परिणाप्न यह होगा कि गुरीरों पर सत्र म्र्च 
क्या हुआ वह धन कुछ ही वर्षो में कई गुना दो जायगा । 

राजाराम-लेकिन देश की गरीयी दूर करने के लिए क्या यह 
जरुरी है कि कुछ धनी लोग द्वी अपनी आमदनी का कोई माग दान कर 
दें? सरकार भगुर चाद, तोइस काम को वड़ी रुद्दलियत के ठाथ कर 
सकती है। वी लोगों की आराम और विलास की वस्वुओ्नों पर क्‍्योंन 
बढ कर क्षमा दे ? इसका एल यह होगा कि उनकी उपसोग की बस्दुओं का 
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मूल्य बढ़ जायगा ! साथ द्वी बह उन वस्तुओं का भी मूल्य कम करदे, जो गरीव 
लौगों के उपभोग की हैं|) इससे गरीद लोग इतनी सुविधा पा जायेंगे कि 
उन्हें अन्न-व्र का कष्ट न द्ोगा। इसके सिवा सरकार एक काम और करे। 
और बह यह कि स्थान स्थान पर बाचनालय, शिक्षालय तथा ऑऔपधालय 
स्थापित बरदे और शुरीबों लोगे| के लिए उनरा उपयोग विशुक्ष कर दिया 
जाय । मैं दावे के साथ कद सस्ता हूँ. कि इसने बहुत शीघ्र देश की वर्तमान 
स्थिति में थरावश्यरु सुधार हो जायगा । 

पिद्वारी--होडिन अमीर लोगो के प्रति उपेक्षा सपकर सरकार न यह कार्य 
कर सउती है और न इससे सफलता मिलना ही सम्भव है। यह मम तो 
सरकार और घनीमानी, सम्राज के सहयोग और मिश्रित उद्योग से ही अधिक 
सम्भव है। 

राजाराम--धनी-मानी समाज से गरीबों बी कोई भलाई होगी, इसकी 
मैं क्षतई आशा नहीं करता । प्राचीय समय में लोग विदाह तथा पुर्र जन्म 
के अवसर पर गरीब जनता को वस्, अन्न तथा गरीप पुरोहित ब्राह्मणों को 
ज़मीन तक दान फ़रिया करते थे । यहाँ तक ऊ़रि विद्वान, पंडित, कवि &&/ 
गायड़ो को थे पुरस्कार में इज्ञारो्लाक्षों प्ष्ये दे डालते थे । जो कभी अं 
होता, तो भन्न दान इतना अधिक किया जाता था कि उस समय कष्ट का यैः 
कुछ श्रधिक अनुभव तक नहीं हो पाता था। राजा मद्दाराजा लोग इमारतें, लड़के 
तथा डलिं तक ऐसे अवसरों पर बनवाते ये | पर अब दान धम्म का तो लोप हो 
गया है। एक ही आघ गगह श्रथवा तीर्थ-स्थान पर सदावर्त का नाम सुनाई 
पड़ता है। और सच्ची बात तो यद्द हे कि जो लो॥ गरौबो का धन चूसते हुए 
नही अघाते, वे उनकी रुद्ययता दान-घर्स के नाम पर भला क्‍या करेगे | 

विद्यरी--पर एक बात यहाँ कम विचारणीय यहीं हे कि धनी लोग भी 
अपने पेशें को बिना सोचे समझे ग्रीदों पर कैसे छुटा सकते ैं! हम जानते 
हो, दमारे देश में मँगठों और मियारियों की सख्या कितनी अधिक है। इनमें 
से अधिकाश लोग ऐसे हैं, जो यदि चाहे, तो परिश्रम करके अपने जीवन 
का सुस-पूर्वक निर्वाद कर सकते हूँ। पर गली-गली घूमकर चेलेयेसे के लिए 


हर एक थांदमी के धाममे हाथ पसारने, रोनी दूरत बनाकर रिरियाने, पेढ 
डर 
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दिखाकर भूखे दोने का ढोंग रचने और भूढ वोलरर लोगों की साद्वदयता 
का नाजायत लाभ उठाने की ऐी बुरी थ्रादत पढ़ गयी है कि छुडाने से भी 
नहीं छूट्ती । पैसा न मिलने पर उन्हें मूसा रहना स्वीकार है, पर मेहनत- 
मजदूरी करके पेट पालना उन्हें स्वीकार नहीं। मनुष्य की यह सब से बी 
हीनता है। निकम्मेपन की हृद है यह | देश का कितना वद्य भाग झ्ाज 
बिल्कुल व्यर्थ का जीवन श्यतीत रर रहा हैं कुछ ठिकाना है! और कितने 
आश्ययं और दुखकीबातदेकि हमारे देश वी सरकार का भी इस 
ओर ध्यान नहीं जाता ! ज़ैर, यहाँ विचारणीय यह है हि इन मेंगतों को 
बिना सोचे समझे, पातापात का विचार किये बिना, जो मिक्षा दे दी जाती 
है, कया उसी का यह टुप्परिणाम नहीं दे ? काल, पान और स्थान का 
विचार ज़िये बिना जो दान कया जाता है, बह वय्थ चाता है, उसका 
की मस्कीहंमा। 

राजाराम--हाँ, यह आप ठीक कहते हैं । सहायता वही उत्तम द्वोती है, 
जिसका परिणाम कल्याण॒वारी होता है। सब से अच्छा तो यह है फ्ि जय 
कभी खेतों में उपत न हो, अकाल पड जाय, श्रथवा कोई दूसरी विषत्ि भा 
पड़े, तो जमीदार लोग आठामी का लगान माफ करदें | उर्वाँ बनवाना हो, तो 
हसे स्थाम पर बनवायें, भहाँ पानी का समधा अभाय द्ो। लेरिन मँगतों.में 
भी जो लोग अगहदीन हैं. और काम कर नहीं सकते, जयए देश की सएकार कौ 
ओर से उनके भरण-पोपण का प्रवन्ध नहीं है, तद जनता भी अगर उन्हें मौख 
न दे, तो उन्‌ बेचारों की सुधि कौन लेगा ९ 

ब्िद्वारी--निस्सन्देह यह काम सरकार का है। और जब तक वह इस शोर 
ध्यान न दे, तब तक हमारा यह धर्म हो जाता है कि हम उनका ज़याल करें ! 
रह गयी बात जनसाधारण की दरिद्वता के निवारण की, सो सरकार श्रौर 
घनी लोग दोनों दी मिलकर इस काम को अच्छे ढग से कर सकते हैं। ग्रयों 
को द्रव्य देकर उनकी उतनी मल्यवान सहायता नहीं की जा सकती, _जिदुमी 
उत्त द्रव्य से उद्योग घचे_ खोलकर उनतो काम में लगा देने से सम्मवहैं। 
पानी की कमी जहाँ दो, वहाँ कुएँ खोदवा देना, ठदरने का क्‍ट्ट हो, वहाँ 
धर्मेशाला बनवा देना तो उचित है दवी | पर यही ययेष्ट नहीं है । घनी मानी 
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लोगो को ग्ररीब लोगों की अन्य समस्याओं पर भी ध्यान देने की आवश्यकता 
है । उनकी भावी खान फे लिए भरण-पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य रक्षा का 
जब तक उचित प्रबन्ध नही दो जाता, तव तक उनका यह दावा बिल्कुल सार- 
दीन और व्यर्थ है वि हमसे दान-धर्म का ख़याल है और हम धर्म परायय हैं । 

राजाराम--लेकिन धनी-मानी लोगों को अपनी श्राय का कितना भाग 
इसके लिए. देना चाहिए, आप का ध्र्थशात्र इस विषय में क्‍या व्यवस्था 
देता है १ 

बिद्वारी ने धुसकराते हुए कद्ा- दसवाँ भाग | 

राजाराम बोल उठा-पर इस तरद्द आप मुराकरा क्यों उठे ! 

बिदारी--बात यहद्द दे कि भाज तुमने स्वतः एक अ्रर्थशासत्री की भाँति इस 
विवाद मे भाग लिया है, तो भी ठुम कह रे हो, श्राप का अर्धशा्त | पर 
सच पूछो तो श्रथ॑शारतर सर्वजघारण के शान की वस्तु है) जितना उससे मेरा 
सम्पन्ध है, उतना ही तुमसे भी | बल्कि कुछ अंशों मे धुमरो अधिक; क्योंकि 
तुम एक किसान शो [ 





९... हु 
बीसवाँ अध्याय 
उपभोग का आदर्श 
००२५ 

५श्राज़ मै एक उलभन में हूँ । आपने उस दिन बतलाया था कि उप 
भोक्ता का मुख्य ध्येय सुख जोर रुतोप की प्राप्ति है । पर सत्तार म कभी ऊभी 
इसके विपरीत उदाइरण भी हमें मिलते ६ं। कल मैंने सुना कि पडित 
केदारनाथ अपने स्वग॒वास के कुछ घंटों पूर्व एस दान पत्र लिस गये हैं। 
करीब तीन ला रुपये उनके कडे ये कों म तमा थे | पर मरते दम पता चला 
कि सिर पचास हज्यर ही रद्द गय हैं | पचास तास हलार रुपये सालाना 
मुनाफा की उनकी रियासत है सो अलग | याल उच्चा उनके कोड था महीं। 
खचेरे भाई लोग थ, सो अलग रहते थ। पर श्रत म घ वो उनकी सम्त्ति के 
अधिकारी ही । भरातक न रयाउुत स मुनाफा की निसासा तो पूरी हो नहीं पाती 
है। मिनकरे पास नकद रुपये रहते हैं, सच पूछये, बढ़ी समाज मं सब से 
अधिक मुखी ओर प्रतिष्यित समझे जाते हैं। पर नकद रुपया उन्होंने श्रयने 
भाई मवीजों के लिए. नाम मात को छोडा है। पूरे दो लाख रुपये एक औद्योगिक 
बद्यालयक लिए वे पहले वी दान वर चुऊ हैं और पचास इजार अपने जिले भर 
के गाँवों म एक ब्रड़े चलते फिरते पुस्तकालय के लिए। इस तरह सिई पचास 
इजार रुपया ही उन्होंने नकद ऐसा छोदा है, जिसे उनके भाई भवीत पा 
सरेंग | गाँग में और चारों ओर अकसर लोग कद्दते हैं क्लि मरते दम तक वे 
भाई भतोजों के लिए, वराइर ऋण ही रफते रह | उनसे इतना भा नहीं दवा 
सका कि जोवन-भर में जो वैमनस्य रक्‍्सा सो रक्सा, पर मरते दम दा उसे 
भुलाकर उनके भरँसू पोंछु जाते । माना दि उनके लिए रियासत वे छोड गये 
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हूं। पर नकद रुपये तो उन्होंने उन्हें दरअसल बहुत कम छोड़े । सुनते हैं, 
इतने रुपयों से तो उन लोएं का कर्ज़ा मो अदा न हो सेगा। क्‍या यह 
उनऊा अन्याय नहीं है ? माना कि जनता के हत जो दान ऊ्रिया जाता है, 
उसकी बड़ी मद्दिमा है, पर आसिर ऊुड़म्बिया का भी तो कुछ ख्याल उन्हें 
फरना चादिए था। श्र उनवा शान्ति कर्म जो वे लोग ठीक तरह से न करे, 
वो उनकी सृत आत्मा को अतिम सुस्त और सतोप भला क्‍या प्राप्त होगा 

राजाराम इतनी बात कद कर चुप द्वो गया । 

विद्वरी वेल्ला--सच पूछे! तो पश्दित केदास्नाथ ने किसी के साथ अन्याय 
नहीं किया | उपभाग का जे। एक सच्चा और उच्च श्रादर्श द्वाना चाहिए, उसी 
का उन्होंने निर्वाह किया है। और में कहूँगा कि बहुत अच्छे ढेंग से किया 
है। उन्होंने जे सम्पत्ति मरते दम छोड़ी है, उसका उपार्जन उन्होंने स्वय 
अपने ही घश-विक्रम से किया था। रियासत देखने के पश्चात्‌ उनका 
सारा समय भगदरत्‌-भजन भर ईरबराराधन मे ब्यतीत देता था। मरने से कई 
बर्ष पहले उनकी भार्या का देद्वान्त हे चुका था। अब उनके चेई ऐसा काम 
नहीं रह गया था, जिसके लिए थे चिन्ता करते | सम्ताम मे होने का उन्हें 
दुश्ख़ था, पर उन्दोंने कभी किसी पर उसे प्रकट नद्दी किया। एक तरद से 
वे इस हुःस के। भूछे रइते ये । धस्रति को एक एक पाई की बचत पर उन 
की दृष्टि रहा फरती थी । कमो उन्होंने बेईई अपव्यय नहीं क्या । दौन- 
डुपियों की सदा उन्होंने सहायठा वी । जीवन उनका बहुत सादा था। मेदे 
स्वदेशी कपड़ों केश छोड़कर बढ़िया क्रोमती या विदेशी कपड़े। का पहनना 
उन्होंने कभी जाना ही नहीं। नौकर-चाकर तक उनकी साधु प्रह्ुति और 
डद्ारफ़ के कायल है । ऐला निरभिमानी, मिष्य्भापी, लेवेपपक्ारी, साछु पुरुष 
तो, सच पूछा, हमारे प्रान्त में इधर इमारी सुधि में हुआ नहीं । 

राजाराम-- लेकिन सुनते है, जब भाई-भतीजे अन्तिम समय से कुछ पूर्व 
उनके पास शआये, ते। उन्होने बढ़े खेद के साथ कह्य था--“म तुम लेगों के। 
कुछ दिये नहीं जा रद्दा है । जो शेष है, में जानता हू कि तुम्हारी आवश्यफ- 
वाप्रों के देखते हुए वह बुछ मी नही है !” इन सर बालों पर विचार करने 
से तो दम इस परिणाम पर पहुँचना पड़ता है कि उनके अपने उपभेग से, 
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अन्तिम समय, वद्द सुख और स्तोप नहीं मिला जे उनके जैसे उत्पुरष ये 
मिलना चाहिए था। और इसका कारण है, अगर आप बुरा न मारते तो में 
कहूँगा--परोपकार-बूति | अगर मे श्रंशास्ती की द्ेसियत में रात करूँ, तो 
मुझे विवश होकर कहना पड़ेगा कि उन्होंने उपमोग के आदर्श का पालन 
नहीं क्या । 

विद्वारी--यहं पर तुम भूल कर रहे दो । उपभोग का आदर्श तुमने बया, 
समझा है, जरा स्का ञ्ओ तो सही । 

राजाराम--डपभोक्ता की चरम सुख सतोप की थ्राप्ति को द्वी में तो उप 
भोग का आदश मानता हैँ ह 

बिशरी--लेकिन सुख-सन्तोप ऐसे शब्द हैं, जिनके विषय में तब तक 
निशचयपू्ंक कुछ नहीं कहा जा सक्‍़ता, जब तक यह्द न प्रकट हो जाय कि 
उसकी प्रद्ृति, स्थिति और सस्कृति का उस व्याकू के झाथ बया 
सम्बन्ध है। सुख सतोप तो मानासक स्थिति पर बहुत निर्भर करता है। 
राजायम के लिए मुस्त सत्ोप का जो क्ष॒त्र है, रामाधीन के लिए भी 
वही होगा, कौव कद्द सकता है १ पढित केदारनाथ का जीवन जिस प्रकार 
आदर्श था, उमा प्रकार उनका मुखसन्तोप मी बहुत ऊँचे दरजे का था। 
गाँव क लाग सोचते हूँ क अगर बे अपने बुटुम्ब्िेयों के लिए. सारा रुपया 
छोड जाते, ।जससे वे गुलछरें उडाते और गाँव म नाच, गान, रास लीला 
और नौठ्का का दौर दौरा रहता, तो बड्य भच्छा ह्वाता। जो लोग उनके 
भाई बद्रीनाथ की दरबार-दारी करते हैं, उन्हें खलता है कि अगर बढ सय 
रुपया बद्रीनाथ जी को मिल गया होता, ता बिन्‍्दगी भर के लिए माँग-वूटी 
वा ही प्रवन्ध दो गया होता । इस तरद लोग अपना इुन्यंघन श्रौर शौक़ 
पूरा दाने का अवसर हाथ से जाता देस इप तरह क्री बातें फ़ैलाते हैं। 
मं देखता हू कि उन्हीं लागों के वग के बुम भी हो। वुम्द्रारा भी यहीं 
ड्ुयाल है कि पंडित केदारनाथ ने जा कुछ किया, बह बहुत अच्छा नहीं 
रह्दा। किन्तु मे साफ़ शब्दों म यह कइना चाइता हू हि उन्होंने अपनी 
सम्पत्ति का सदुपयोग ही [कया है। और रच पूछा, तो यह जो जावदाइ 
चे इन लोगों के लिए छोड़ गये हैं, साथ ही पचास इजार रुपया नकद, यह 
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भी केवल अपने इन कुदुम्यियों की अप्रसुत्॒ता औौर ग्रामीण लोकमत के भय 
के कारण | नहीं तो चाहिये तो यह था कि इन लेगों के लिए वे एक 
पाई न छोट जाते । ऐसे ये लोग नासमझ, नालायक़ भौर पतित हैं। 

राजाराम-ते उन्होंने अपनी फिजूल राचों के लिए बद्रीनाथ के सामने 
दु सक्‍्यों प्रस्ट क्‍या ? क्यों उन्होने कह कि मैं ठुम लोगों को दर असल कछ 
भी नहीं दिये जा रहा हैं और इसका मुझे दु स है। 

बिद्दरी-- यह ज्षणिक भावोद्र क की प्रात है। जे काम उन्होंने उससे 
पूर्व क्ये हैं, वे बहुत सोच समझ कर किये हैं, उनसे उन्हें सतोप और 
शान्ति मिली है। औद्योगिक विद्यालय और ग्राम-मुधार-पुस्तकालय की 
इमारवें बन रही हैं और इसी वर्ष के भीतर उनकी येजना के अनुसार काम 
प्रारम्भ हे जायगा। गाँवों के वे बच्चे जे शिक्षा के बिना, थ्राजीविका के. 
गिना आन दर दर मारे मारे फिरते हैं, तीन और पाँच वर्ष के शिक्षा क्रम 
के! पूर्ण करपे जय निकलेंगे, तब कितने सुसी और साुष्ट होंगे। कारीगरी 
और उद्योग धन्धों के काम में पडकर वे समाज और देश की पूँजी, उत्पत्ति 
और श्री-समृद्धि केक बढाने मे क्रितने सहायक होंगे, कभी तुमने यह भी 
सैचा है ? अपने उन कुदुम्सियों के दी स्वार्थ लाध्न की ओर अगर उनका 
ध्यान होता, जे थाज सर्वथा अयेग्य और दुर्व्यतनी हैं, जे सम्पत्ति की 
रचा करना नहीं जानते और अशिद्धित देने के कारण जे। समाज सेवा जैसे 
मद्त्त पूर्ण कार्यों के प्रति प्रेम रखना दूर उपेक्षा का भाव रखते हैं, तो 
में कहना चादता हूँ कि यह सदुपमोग न दोफर उलझ हुरुपभोग ही होता । और 
मुझे ते। अप मी इसमें पूरा शक हे कि उन्होंने बद्रीनाथ से ऐसी बात कही दे, 
जैही ठम कद रहे हे! में उससे कभी ऐसी आशा नहीं करता । 

राजाराम--लेकिन बद्रीनाथ की तुम चाहे जैसी निन्‍्दा करे, में तो कहँगा 
कि भादमी बद भी एक नम्बर का उलख़र्च है। पास बैठा, तो तबियत 
सुश दे जाय | घने भर में चार बार तो पान इलायचौ तम्बाकू तिगरेट 
आयेगी | ऊभी जे साथ में दाश तथा शतरज खेलते हुए. देर सबेर हे जाय, 
ते समयानुखर चाय तथा जलपान भी सबके लिए बराबर आयेगा। मुझे 
एक-आध वार रात ज्यादा हे गई। मेने देखा, उनके पीने के लिए जे 
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दूध आया, तो उन्होंने फौरन मेरे लिए भी मँगय़ाया, द्वालाँ कि मैं “वहीं 
नहीं? ही करता रद्द गया। इर साज्ञ नौटमी वगैरह में क्तिना प्च॑ करते 
है! पर हाँ, आप तो इन सेल तमार्शा से नःरत करते हैं. यह मैं मूल ही 
रहा हूँ। सैर, मेरा बना यह है फ्रि बद्रीनाथ मैया भी काफी उदार 
प्रति के हैं | 

विद्दरी-- नितने भी गुण तुमने उनके इस समय यतलाये उनमें श्रतिधि 
सार के छेडकर शेप उमी दुश्पमोग उम्तन्‍्धी हैं। वे उपमोग के आदर्श 
के विरुद्ध पड़ते हैं। 

राजाराम--भाँग बूटी, सिगरेट आ्रादि हमारे लिए. वर्जित हैं, यह तो हम 
मातते हैं, क्योंकि इम्री इतना आमदनी नहां है कि इस इनका खर्च 
बरदाएत पर उऊ्ें, पर राजा रईस लोगों की तो ये सप चौनें एक तरहसे 
शेमा ही कह्दी जायेगी । 

विद्यरा-यद उत्तर भूल है | जो वल्तुएँ कृत्रिम आवश्यकता सलन्धी 
तथा विलासिता की गद्धि करने थाली हैं, उन सत्र उपभोग ऐसे लागों 
के लिए दुरुपभोग दी हैँ, तिनती ध्रार्थिर स्थिति द्रिगडी हुई है और जिन 
पर अपनी मान मर्यादा की रक्छा छा भार है) अगर ये सत्र आदतें बद्ी 
याबू एकदम से छोड दें, तो वे यहुत जल्दी अपने ऋण से मुक्त दा 
सत्ते हैं। जा व्यक्ति अरनी आवश्यकताओं का नियमन नहीं कर सकता, जो 
अपना ुब्यंसन त्याग नहीं सत्ता, जे विल्ासिता में दबा रहता है, अर्य 
शास्र थी इष्टि से वह समाज के लिए. सबसे अधिक भ्रद्धितरर प्राणी दे । 

राजाराम--तवो आप यह चादइते हैं कि वे अपनी सारी इच्छाओं वा दमन 
करके रिल्डुल साथू सन्यासी का ता जीवम व्यवीव करने लगे * पर मैं बहुँगा 
कि इससे भौर चाह जो दो, किन्दु सतोष और सु की प्राप्ति उन्हें नहीं दो 
सकती | 

ड्वारी-यह व॒म्द्ारी भूल है। यह पश्चिम की अन्धी नकल दे कि इमने 
अपनी दृत्रिम आवेश्यक्ठाओं के! इतना श्रधिक महत्व दे रक्स़ा है। इस 
इच्छाओं को वश में करना तो दूर रद्दा, उल्ठे उनके यरीदे हुए गुलाम हां 
गये हैं । शान्ति श्रौर सताप का पल्ला छोड़कर हमने रात दिन 'दाय झाया 
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हाथ रुपया? की माला जपना शुरू कर दिया दे | यह हमारा पतन है। इमारा 
पुरातन आदर्श यह कभी नहीं पा । इस तो सदा परोपकार, पर डु खनिवारण 
को ही जौयन का पवित्र उद्देश्य गानते थे | थोड में हम सतापष था। जा हम 
प्रात थां, उसा को भगवान की महती दूपा के रूप में भोग कर आनन्द से ज्ञान 
चर्चा मे निस्‍्तर लीन रहते ये । पर आज की नवीन सम्यता ने हमारे सामने 
व्यक्तिवाद का आदश उपस्थित कर दिया दे। दर एक व्यक्ति आज ऐसे स्वप्न 
देखने लगा है, जिते वह जीवन भए कर्मी चरितार्थ कर नहीं सता, चर निरतर 
असतोष और अशाति की ज्वाला म चल जद्र.कर जलु कर अन्त म॑ चित्ता रूपी चिता 
में भस्म दो जाने को तल हो गया दै [ मेढ ठीक है कि अगर आदमी योडे मे 
उहुह हो जाय, तो बह उन्नति नहीं कर सकता ॥ पर इसऊा बह अर्प नहीं हे 
कि दल इस उपनने की धुत में. पद़कर अपने आदस को दी मूल जाँय- 
अपनी आदर्श संस्कृति के उच्चतम ध्येय से दी च्यृत दो जाय । पर्मपूर्वक, 
दैमानदारी तभा परिश्रम से द्रव्य उपा्जन कसके, खादा जीवन और उच्च विचार 
के आदर के अगर, फयकार मे हो द्रव्य का सुपयोग हमारे लिए. जीवन 
का झत्र से बेड सुप और सतोप होना शादिए !...और वास्तव्‌ में वही उपभोग, 
का बादुर्श है। और इस दृष्टि से पडित केदारमाय का जीवन धन्य है। 

ये बातें श्रमी समाप्स हो हा रद्दी थी कि राजाराम ने देखा एक खद्दर 
धारी पुरुष एक पुस्तक लिये सामने जड़े हैं। 

राजाराम ने पूछा--आप फिस्को चाहते ई ! 

नवागन्तुक ने कद्दा--क्या आपका नाम राजाराम हे 

राजाएम-हा, कहिये । 

नवागस्तुक--पडित केदारनाथ जी प्राम सुधार पुस्तकालय की जो व्यव- 
सस्‍्था कर गये हैं, उसी के सम्बन्ध में आज शाम को देवी मदिर में 
एक बैठक होगो। उसमे आप अवश्य पधारने की कृपा करें। इसो आशय 
की यह विशप्ति दे | इसम कृपा करके दस्ताछ्ुर कर दीजिए, बात यद दे कि 
अब यह काय जल्दी से जल्दी प्रारम्म कर देना है। 


-+>भलड842+- 


श्ध्ध 


इक्कीसवाँ अध्याय 
उत्पत्ति के भेद 
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मोइन आजकल अपने इलाद्ायादी चाचा दिद्वारी के यहाँ फिर आ गया 
है। पिछली वार अब, वह आया था, तो अर्थशास्त्र की कुछ बातों का शन, 
उसने अपने चाचा से, साधारण वादालाप म ही प्राप्त कर लिया था। यद्द 
बात उसे बडी अच्छी मालूम हुईं। तभी वह प्राय जानबूमकर ऐसी बात 
उठा देता है, जिससे उसी सम्बन्ध की वाद्य चल पड़ती है | 
उस दिन मोहन चाचा के साथ चोक जा रहा था। दारागज में, ग्रैश्डट्रक 
रोड पर, पुलिस के याने के निकट, एक स्थान ऐसा हे, जहाँ पर इक्े-तांगे 
खड़े रहते हैं। वहीं एक शोर कुछ लोग मीड लगाये सड़े थे। मोहन मी 
भेंट स उसी भीड की और लपऊ गया | पर अप उसे मालूम हुआ कि एक 
मदारी बँदरिया लिये हुये नचा रहा हे तो उधर से हट्वर फ्रिर चाचा के 
पास भरा गया | चाचा ने इका ते कर लिया था । दोनों उस पर बैठ गये और 
इका चलने लगा। 
इसी सम्रय मोदन ने कहां--अच्छा चाचा ! क्ष्या यह मदारी मी श्र्प- 
शास्त्र की दृष्टि में कोई मदत््व रखता दे ! 
मोहन ने अपनी समझ से ऐटा प्रश्न ज्याया कि बह मन द्वीन्मन 
बहुत प्रसत हो रद्या था | वह सोचता था, अ्रषिक्रतर यह्दी सम्भव है कि चाचा 
कह दें, इसका मदत््व कुछ नहीं दे, यह व्यय है । 
पर मोहन को सचमुच बहुत आश्चर्य्य हुआ, जब उसके चाचा में उत्तर 
दिया-हाँ, श्र्शास्त्र को दृष्टि में यद मंदारी मो अपनी एक उपयोगिता 
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रखता है। इसका महत्व क्यों नहीं हे ? तुम्हें स्मस्ण होना चाहिये कि मैने 
तमको वठलाया था कि अपेशारत में उत्तत्ति का अर्थ है उपयोगिता की वृद्धि ) 

मोइन--दाँ, मुझे याद है । 

चाया-यवो अ्रय तुमफ़ों यह समभने में असुत्रिधा न होनी चाहिये कि 
अषेशात् की दृष्टि से क्ोत-सशा कार्य उत्पादक है । इसको समसमे के लिये 
इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक है कि उपयोगिवा की इद्धि करने के 
दंग कौन-कौन से हैं, अर्थात्‌ यद कि किस प्रकार उपयोगिता की वृद्धि 
होती है | 

सोइन--हाँ | बल, यही बतलाइये।.५ 

चाचा--उसका ५दला भेद दे-रूप में परिवर्तंज | बात यह हे कि कुछ 
बस्तुएँ ऐसी होती हैं, जिनके रूपों मे अगर कृछ परिषतन कर दिया जाय, 
तो उनकी उपयोगिता बढ़ जावी है | उदाइरण के लिये हम मान लो, बाज़ार 
से अपने लिये कपड़ा सरीद लाये हैं और बद घर पर रक्खा हुआ है। उस 
दशा में उसकी उपयोगिता ऊम है बनित्वा उसकी उस डपयोगिता करे, जब 
द्जी उसे काट छाँट कर, उसका कोट दृभारे लिये सीकर तैयार कर देता है । 
इसी प्रकार कोई बढ़ई है। उछफे पास देर को ढेर लकड़ी पड़ी हुईं है। उस 
समय लकड़ी को उपयोगिता कम है बरनिश्वत उतकी उर उपयोगिता के, जब 
बढ उतको चौर कर उससे मेज़-कुर्सीं तथा अलमारी तैयार कर देता है| इसो 
मकार भट वाले का ईंट बनाना, कुम्दार का दर्तन बनाना, सोनार का अल्कार 
बनाना है । कच्चा माल पैदा करना भी उपयरोगिता.बृद्धि में शामिल है 
हिर उसके बाद तैयार माल बनाना है। खेती और पशु-प्रलन की गयना 
कच्चा माल तैयार करने मे है.।_ खेठी में अनाज फा उल्सादन प्रकृति करती 
है। भवृष्य तो केवल-पीज...डाल्नता ठथा-खाद _और पाती का समयाजुसार 
प्रबन्ध करता है। प्रर्ति के काम में सदायता पहुँचाना तथा उसको गतिशील 






को रुह्मायता लेकर मतुष्य उनको सैकड्टों मन अनाज का रूप दे देता दे | 
उससे सम्राज की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है । इसी प्रकार! 
पशुपालन दे। 


श्ड० अर्थशास्् कौ रूप रेखा 


मोहन--दसी प्रकार दम अन्न, रोटी, दिस्झुट, मिठाई और नाना प्रकार 
की चौजे बनाते हैं| रूई से वस्त्र, काग्रज से पुस्तकें यह भी रुपान्तर दी दै। 

चाचा-दाँ, पर यद रूपज्वर कच्चे माल से तैयार माल बनाना है । 
इसी प्रकार जितने मी उद्योग धन्चे हैं, शिल्प साय है, उनमे रुपान्तर द्वारा दी 
उपयोगिता की वृद्धि की जाती है | उसतिका दूसरा भेद है-स्थान परिवर्तन, 
इसमें बस्ुओं का यातायात होता है। कुछ ऐसे पदार्थ हैं, जो एक स्थान 
पर बहुत अधिक परिमाश में रकखे रहते हैं। वहाँ पर उनकी उपयोगिता 
कम रहती, चनिस्वत उन स्थानों के, कहाँ पर उनकी मात्रा कम है, | 
माँग अथवा श्रावश्यकता अधिक है | जैप्ते लकडी जगलों में द्ोती है। वहाँ 
इसकी उपयोगिता क्म्र है। पर अगर वह दस्तो में ले आयी जाती दे, वो 
उम्रकी उपयोगिता बढ जाती है। इसी प्रकार फ़ोयला पत्यर तथा लोहा 
हूं बद खानों में रुता है। पर उसे वहाँ से निशरलवारर रेल, मोदर 
अथवा गांडी पर लद॒वाकर जब यानार में ले भ्राया जाता है, तब उसकी 
उपयोगिता कितनी वढ जाती है ? 

मोइन--सीधी तरह से या कहिये कि जैसे लसनऊ के प्ररबूजे, 
नागपुर के सवरे, कधार थे अनार हैं। थाहर जाने से इनका उपयोगिता बढ 
जाती है। श्रयर ये बाहर ने पहचाने जायें, तो एके तो जनता इनसे तृत्ति का 
लाभ न उठा सके, दूसरे वे अपनी पैदायश के स्थान पर द्वी बहुत कुछ 
नष्ट दो जाया करें | 

चाचा--इतना ही क्‍यों, और मी उदाइरस्य हैं। नदियों तथा समुद्रों से' 
मह॑लियाँ, मोती तथा शख अगर विकाले न जाये, बाजार में आकर प्िके नहीं,। 
तो इनकी उपयोगिता बहुत दी कम हो। इन बस्व॒ओ्रों में रूप का परिवर्तन 
नहीं होता | केवल स्थान के परिवर्तन से इनकी उपयोगिता बढ़ जावी है | 

मोहन-लैकिन जगल से जो लक््डी आतो दे वह तो क्टकर श्राती 
है। तो इसमें रूप परिवर्तन क्यों नहीं हुआ ! 

चाचा--स्‍॒म्हारा कहना ठौक है | पर इस उपयोगिता की बृद्धि में स्थान-परि 
बर्तन साधतु का- महत्त्व फिर भी अधिक माना जायगा | रूप परिवतेन का उतना 
नहीं। री, जगल से लकडी काटकर, चौरकर और फ़िर उसके तड़ते चीरकर 
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लाये जायें, अथवा खानों से धातु शुद्ध करने लायी जाय, तो स्थान परिवर्तन 
ओर रूपनरिवर्तन दोनों प्रकारों से उपयोगिता की इद्धि मानी जायगी | 
तौशरा भेद है अधिरारी के पोखितंन का । यह उम्र दशा में होता है, 
जब पदार्थ का न तोस्प बदलेता “है न स्थान । पेवल उसका अ्रषिकारी 
बदल जाने से उसकी उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है। 
प्ह्त्मे छौदागरों, अठतियों तथा दलालों का कार्य शामिल है। जेसे किसी 
स्यापारी के यहाँ हजारों गन अनातर भरा हे। उसके लिए. उसको उपयोगिता 
उतनी श्धिक नहीं दे, जितनी उस श्रवस्था में, जय कि वद्द अनाज उस 
व्यापारी फे यहाँ मै दिया जाय, जो फुटफर वरिकों करके सर्वताधारण के 
द्वाय बेचता है ! 
मोइन-तप तो जिसे श्रमीरों के प्रा करोडों रुपया की ससत्ति है, अगर 
बुछ लोग उसे उनके पास से खींचयर साधारण जनता के घ्यास्थ्य, शिक्षा 
और उपभोग के लिए सुलम कर देँ, तो वे मी उपयोगिता कौ इदि मे 
बहुत रुद्दायऊ होंगे । 
चाचा--निस्सन्देह | और इस दृष्टि से राजनैतिक तथा समाजवादी नेता 
लोग भी उपयोगिता रे; पल में प्रबल सहायक हैं| 
५(५५.दीसरा भेद है -- सचयप: कुछ ऐसी विशेष वस्तु द्ोती हैं, जो एक' 
विशेष समय या ऋतु में अधिक होती हैं॥ उनको आवश्यकता उत्पत्ति नें 
समय उतनी नहीं होती, जितनी भविष्य में होती है । इसीलिए उनको सचित 
रखने की आवश्यकता हुआ करती हे । सचय करने म विशेष सावधानी की 
आवश्यकता पड़ती है। यदि इसमें गलती या असावधानी हो जाती है, वो 
वे पदार्थ नष्ट दो जाते हैं। अत व्यापारी लोगों को झुख्य रूप से इसी बात 
का ध्यान रखना पठता हे कि वे सत्र तक किसी तरद् मप्ट या विकृृत न बन 
पायें, जब तक उनकी विशेष माँग या आवश्यकता न हो। जैसे अनाः 
है। फसल पर यह उतना उपयोगी नहीं होता, मिवना बाद में। इसलिए 
व्याशरी लोग उसे खजत्तियों में भरकर रखते हें | साधारण रूप से जय तक 


दूसरी फसल नहीं 5 फसल नहीं आ जाती, तक तक उन्हें उसकी रक्षा करनी पडती है। 
यदि देदयोग से श्रकाल पड गया, या फसल दी प्तराव हो गयीं तो बही 
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सुरक्षित अनाज अगले वर्ष तक उपयोग में आता है। इसी प्रकार भी, गुड़, 
चावल और शराब आदि वस्तु्एँ हैं। पुरानी पड जाने पर हो इनकी 
उपयोगिता अधिक होती है ।__ 

मोहन-- रुपया मी ती आपत्ति दाल के लिए लोग बैंकों में, सुरक्षित 
ख्बते हैं |. श्र 

चाचा--हाँ, हृत ट्रष्टि से वह भी उपयोगिता की वृद्धि करता है। अय 
दया भेद है--विदारन। बहुतेरी ऐसी चौले हैं मिनका विशापन यदि 
क्रिया जाय, तो 'चै उपयोगिता की बहुत वृद्धि करं। कुछ लोग तथा सस्पाएँ 
विशापन वे ब्रिना गतिशील हो ही नहीं रुफ़तीं। उनकी उपयोगिता की बृद्वि 
केवल विशपन से होती है। ओर पिशापन के द्वारा ही जनता उनसे लाभ 
उठाती है। 

इक्का चौक पहुँच गया था। दोनों उतर पडे। चाचा ने कद्य--बत, 
अग्म दो एक पाते इस सम्सन्ध में तुम्हें और बतलाने को रद्द गयी हैं। चलो 
जयाहरपाक में बैठें। 

दोनों पार्क में जाकर एक बेंच पर बैठ गये। चाचा ने कहा--अब तक 
इमने उल्त्ति के जो भेद व॒म्हें यतलाये हैं, ये भौतिक हैं। पदार्थों के रूप, 
स्थान तथा अधिकारी के परिवर्तन से ही उनकी उपयोगिता की वृद्धि प्स्द 
हुई हे । पर शत्र हम उस्त्ति का एक दूसरा तरीका उुम्हें बदलाते हैं। उसका 
भौतिक पदार्थों से कोई विशेष सम्सन्ध नहीं है | 

मोदइन--लेकिन और तो सभी कुछ श्राप बतला रहे हैं। पर मैंने मदारी 
के सस्बन्ध में जो प्रश्न किया था, वह अभी ज्यों का त्यों पणश हे । जान पढता 
है, श्राप उसे या तो भूल रहे हैं, या जान बूकरर भुला देना चाहते हैं। 

चाचा--अधघीर न दोशो, उस्तछा उच्चर मी तुम्हें शी्र मिल जायगा। 
ह्वं, वो डुसत्ति का दूप तरीका दे अप्रीविक इत्र इसका सम्न्‍्ध उन लोगों 
पे होता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से जन समुदाय की उपयोगिता की बृद्धि में उद्यायक 
होते हैं । कोई स्वास्थ्य-रद्धा में सद्यायता पहुँचाठा हे, कोई शिक्षा देता है, कोई 
समाज में शान्ति और व्यवस्था स्थिर रखने में सद्दायक होवा है, कोई दर्शकों, 
श्रोताओं श्रौर पाठकों को अपनी कला से आनन्द पहुँचाता दे। इस प्रकार 
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डाक्टर, वैद्य, इकौम, अध्यापक, उपदेशक, वकील, जज, मुन्सिक पुलिसमैन, 
कृत्यकार, गायक, मदारी, पतऋार आदि व्यक्ति-पी-यमाज को उपयोगिता वी.इंडि 
क्रने पोग्य-बदाते-ईैं-+-भर इसलिए आशिक इप्डि से ये मी उलादर दी हू। 

मोइब--सचगुच चाचा जी, तब तो उस टुट्पेंजिए फेरीवाले का भी 
महत्व है, जो गा-गाकए चूरन वेचता है. अथवा कजरी मुनाकर एक एक पैसे 
की पुस्तक । 

चाचा--परन्तु इस प्रसुग में सब से आधिक ध्यान देने योग्य बाद यह है 
कि दुकानदार, डाक्टर, वर्कौल, पुरोददेत, पत्रकार भादि की _प्रसिद्ध भी घन 
है; क्पोंकि उसका विशेष महत्व और मूल्य है, उसके बदले में द्रव्य की भ्राप्ति, 
जोद्देती है। 

मोहन--किन्दु प्रसिद्धि तो बेची नहीं जा सकती । 

शाचा--क्यों नहीं वेचों जा सकती ! जो दूकानदार अपने फ़र्म का 
नाम बेच देता है, वह अखनी प्रसद्धि भौ उस नाम के साथ बेच डालता है | 
लोगों को जब्र इस बात का पता चलता है कि यढ नया दुकानदार माँ उसी 
कर्म का मालिक अथवा उत्तराधिकारी है, तब मालिकान के बदल आने पर 
भी पुराने भाहक लोग पूर्ववेत्‌ उठ दूवान के मादक बने रहते हैं। नये दूकान 
दार को अगर युरानी दृकान के नाम, बश झौर मसिद्व शत नदी, तो 
निस्‍्सन्‍्देद उसके आदक पुरानों परिचिव दूकान के आईको से कम रहेंगे। 
इसी प्रकार श्रम्य प्रत्येक पेशे वालो के नाम, उनको सस्याओं तथा दूबानों के 
नाम की प्रत्रिद्ध इतनों स्थायी होतो हे कि उनके उत्तरधिकारी तक उसका 
लाभ उठते हैं । पत्तों के तम्पदक बदल जाते हैं, पर आइक खधारंणतया 
नह्दी दुबते | थे पर के आइक होते हैं, ने कि उनके अधिकारियों के | इ्यवसाय 
में नाम की बड़ी महिमा है। इसे थेंगरेड़ों मे गुडवेल कहते हें । इसीलिए 
हरएक व्यवसायी अधिक मे अधिक लोगों से अपना परिचय रखता और बढ़ाता 
रहता है। बकील लोग सार्वजनिक सेवा करने के कारय जब अधिक ख्याति 
पा जाते हैं, तब्र उनकी बकालत खूब चलने लगती है । 

मोहन -वब दो लोगों से राब-रह्म, मेल-जोल, परिचय और सिकट ससके 
ध्याषित करना भी धन की उत्नत्ति में दी माना जायगा। 


हर अरथशास्र की रूप रैडा 


चाचा--कयों नहीं | जिन साधनों से किसी न किसी प्रकार उत्यत्ति अथवा 
उपयोगिता की वृद्धि हो, वे सब घनोत्पत्ति के उपाय माने जायगे। अच्छा, 
अब चलो, खद्र-भंडार में थोड़ा सा कपड़ा खरीदना है । 

दोनों पार्क से उठकर खद्र-भडार ओआ पहुँचे । अन्दर जाने पर मालूम 
हुआ, महात्मा गाधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक समाह के लिए मूल्य 
में थोड़ी सी कमी कर दी गयी है | इस कारण भीड़ वहुत अधिक दे। 

मोहन बोल उठा--मद्दात्माजी के जन्मदिवस ने मी उपयोगिता की. वृद्धि 
में योग दिया दे | यद्द भी एक वरह से विशापन दारा उत्पादन का तरीका ही 
माना जायगा | 

चाचा मुसकराने लगे * 


2/ 


बाइसवाँ अध्याय 
उत्पत्ति के साधन 
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आज मोइन अपने चाचा के साथ गगा-स्नान बरमने जा रद्दा है । श्राजकल 
गंगाजी दारागज ( प्रयाग ) छोड़कर उधर उस पार भूसी कौ ओर चली गयी 
हैं) इसलिए दारागज से क़रीब एक मील रेत मे चलना पड़ता छे ! रास्ते 
के दोनों ओर क्‍्कडी और प्रबूजे के फेत हैं। कहीं कद्दी गेहूँ भी पैरा 
हुआ राद्ठा है। दो एक दिन में, सम्भयत बट जायगा। 

दोनों धौरे धीरे, बाते करते हुए चले जा रे हैँ । 

मोइन कद्द रह्दा ह-चाया, मैं उयतति दे भेद तो श्च्छी तरद समझ गया 
हूँ, परन्तु थमी तक यद्व नद्दीं समझ पाया हूँ कि उत्तत्ति के मुख्य साधन फ्या 
दूँ भ्रीर उनके सहयोग से वस्तश्रों की उत्पत्ति विस प्रकार होती दे । 

चाचा--एक लफ्टद्ारे को लो | वह उस ज़गल से लडडी बीन कर लाता 
है, जद्दा बत्ती नहीं है। मानी हुई बात दै कि वद्धा उस लकडी की उपयोगिता 
बहुत कम दे। रिर उस्ती में लाऊर जब्र उसे बेचता है, तो बद बिक जाती 
है। बात यद कि जगल वी अपेक्षा बस्ती में उस लकड़ी की उपयोगिता 
कह्दी अधिक है। अव देसना यइ दे कि इस उपयोगिता-इद्धि में किन-किन 
साधनों का उपयोग हुआ दे । एक साथन तो जगल हुश्रा। वद्द भूमिन्सड 
दे। लवड़ी यहां वैदा होती दै। हिर उसको कह इकट्ठा करके बस्ती वक 
ले आने में परिभम क्तिना पडा है ! इस तरह इस उसचि मे दो राघनों का 


मूज्य रुप से हाथ दे--एक वो _सूमि, दूसरा भम | लेकिन नहीं, एक तीवय 
श्द जा ५5३ 
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साधन इसमें छिपा हुआ है। लकड़ी थगर वह काटकर लाता है;।तो वद 
कुल्दाड़ी रखता होगा। और गद्ठर वांधकर तो बद उसे लाता ही द्ोगा। 
उसमें उसके लिए रस्सी रसना भी श्रावश्यक है। तो कुलद्ाड़ी और रस्सी, 
ये दो बस्तुएँ उत्की पूंजी में मानी जायूँगी। 

मोहन--लैकिन अगर बुल्दाड़ी नहीं रखता, वेवल रस्सी हवी रखता है तो | 

चाचा--तो उस दशा में वेवल रस्सी द्वी पूजी दे। और इस प्रसार 
स्थान-परियत॑न से जो उपयोगिता में दृद्धि होती है, उसमें तौन साधनों को 
आवश्यकता पड़ती है-मुमि, मम और पूंजी | 

मोहन--और रूप-परिवततन में ! 

चाचा- रुप-परिवर्तन में पहले कच्चे माल को लेना होगा। और कचा 
माल वहुघा सेवी से प्राप्त दोता है। उसमें मी भूमि के बिना सेती कैसे 
होगी ! और भूमि के बाद फ़िर श्रम की गणना दे। बिना श्रम के खेती 
नहीं दो उतती। परन्तु मूसि है श्र भ्रम वरने वाला मनुष्य भी दे, तो भी 
खेती नहीं हो उर्रेगी, जय तक ऊ्रि सेत जोतने के लिये बैल श्रौर दल, बोने ! 
के लिए. बीज और फसल की बृद्धि के लिये साद का प्रबन्ध न दो | और ये सव 
चीज़ें किसान के लिये पूँजी है। इस तरद भूमि, भ्रम और पूँगी के बिना रूप- 
परिवर्तन सम्बन्धी उत्पत्ति सम्भव नहीं दे । 

मोदन--अच्छा, भर तैयार माल में । 

चांचा--मान लो बढई है। जो लोग उससे चारपाई वनाबाने श्रायेंगे, 
वे लकड़ी दे जायेंगे। पर उठ लकडी को चीरने, उस पर रन्दा बरके उसे 
चिकना और सुन्दर बनाने के लिये उसे औजारों की श्रावश्यक्ता पहती है। 
माना कि उसके पाप्त औज़ार हैं, पर हैं तो वे मी उसके छचित घन से ही । 
अतः ये उसकी पूँजी हुईं। जद्ां वह चारपाई तैयार करेगा, बद अगर उसका 
मकान द्वी हुआ, तो मी बद मूमि ही तो है। अतएव इस उपयोगिता इद्धि 
में भी मूमि, श्रम और पूँली दी मुख्य साथन माने जायेंगे । 


मोइन--अच्छा मान लिया कि मौतिक रूप से होने बाली उ्ृत्ति में 
ये तीन खाधन दरसख्य हैं | भव अमीतिक में खहलाइवे । 


उल्ाच के सापन रद 


चाचा- अधीर न होओे । उसे मो बतलाता हूँ | मान लो, एक डाक्टर 
है। एलेतो उते डाक्टरी का काम करने के लिये चाहिये एक मकान, 
जितमें कई कमरे हों जद्या दढ खुद बैठे, मरीजों को पेठावे र्लैर उनकी 
विकित्ता करे। और यदे दवाओं को दूकान सक्खे, दो उसके लिये अलग 
कमरे होने चाहिये | इस प्रफार यह हुआ उछदे लिये मृत सम्सत्थी साधन । 
अब इसके बाद हमें यह देसना द्वागा कि उसने जो इस विषय वी (शप्षा॥ 
प्राप्त को हे, सहल्तों रुए पे व्यय करते पड़े ह॑ं उठी के द्वारा भव दद्द द्वब्य 
झा उपाजन बरता है | झः यह हुई पूँजी। इसके छित्रा उठते चौरे पांड, 
पर्ज्ञा, दवाओं का विचार करने म जो झम पड़ता है, पढे म्त्पछ् ही दे। 
हंस प्रकार इस चिकित्सा कार्य में मी मम, भम और पूँजी ये ही तौन 
छापन प्रमुख रूप से मानने पड़ेंगे 

पस्तु यहा एक बात विचास्योय दै। और वद यह कि उल्नत्ति के 
तौन साधन प्रारम्भिक हैं। पुसतन काल के अर्थशार्रो उर्तात्त के ये दो तौन 
छान मानते गरे। पर श्र समय बदल गया है। और अय धवोल्नत्ति का 
चेत्र भी पदले की भपेज्ञा बहुत विल्ृद दो गया है । भय वो इमारे मजदूर 
तथा प्रक् केबल एक मिल में इबद्धे होइ॒र काम करते हैं | इन सब से निश्चित 
समय और मिश्चित परिमाण में काम लेन, पूँजी लगाने की व्यवध्या 
बरनां, माल को विक्राठी के लिये विशपन करना, माल को घच्छा से 
अच्छा बनाने का पवन्ध देरना, उचित समय पर कर्मचारियों का वेतन देवा, 
उनके हहने के लिये स्थान, स्वास्थ्य आदि को चिल्ता रजबा--ये सब ऐसे_ 
का हे, जिनका सम्बन्ध अम से है सदी, पर भ्रम ते भा _अधिर उसकी 
अपन्चआरिण योग्यता से है। और उच पूछो ता म्रबन्दक दोवर भूमि, 
भम और पूंजी इन तौनों साधनों पर नियमण_भी तो दो करता है ॥ इस 
कार्य के आज का जगत कम महत्व नहों देवा । 

राजाराम--परमखु इन कल-झारतानों में हानि लाभ को जिम्मेदारी किसी 
एक आदमो को तो रहती नहों, न यह साथ कार्य कोई एक आदमो दो 
करता है) 7 


चाचा--दुष्ट्याशा यह कहना ठोक है। भम का विभाजन ठोक तरद से 








श्ध्द अर्थशाज्र की रूप रेसा 


किये बिना ऐसे कार्य दो ही कैसे सकते हैं| पर इस सारे कार्य को झाज का 
अर्थशात्री केवल एक शब्द में सीमित कर डालता है। और वह है-प्रबन्ध, 
रद्द गयी बात द्वानि-लामकी। सो कारखाने के मालिक जो कई पूजीव्ति 
दोते दँ--विशेष आवस्थाओं मे, चाहे मालक कोई एक ही व्यक्ति क्यों न दो--वे 
कारव़ाने को चलाने में जो पूँजी लगाते हैं, उठके डूबने, उसमें हानि द्ोने 
आदि कौ जोखम भी तो उठाते है | यद्यप्रि उनका मुख्य उदेश्य द्रब्योपार्जन 
ही होता है। बढ़े पेमाने में जर यह काय किया जाता है, वब इसमें जोखम 
का औ्रौर मी श्रधिक महत्व होता है। अर्थशाल्र में धनोत्पत्ति का यह भी 
एक एथर साधन माना गया है और इसे साइस कहते हैं । 

मोहन--तब ता उ्सत्ति के साधन तीन न होकर भूमि, श्रम,_पूजी, 
प्रबन्ध और साइस ये पाँच हुए । 

चाचा-परन्तु यहाँ यद जान लेना भी कम आवश्यक नहीं है कि कुछ 
लोग प्रयन्ध और साइस को लोग प्रसन्‍्ध और ताइए को एक मिलाकर उसे व्यवस्था और कुछ लोग उसे व्यवस्था और_कुछ लोग 
सग्रठन भी जरगठन भी कहते हैं । 

मोदन-तो श्रापक्ष कहना यह दे कि उसत्ति के खाधनों में सभी का 
अला अलग अ्रपना-अपना पएथक महत्त्य है। कोई भी एक श्रगर न होगा, तो 
उत्पत्ति ने हो सकेगी | 8 

चाचा-हाँ, साधारण रूप से ता यहाँ समभाना चाहिए। पर विशेष 
स्थिति में यद्ट आवश्यक नहीं दे कि ये पाँचों साधन प्रत्येक प्रकार के उत्पादन 
में बाम आते हों । पहले उत्तत्ति का क्ाय्यं इतने विस्तार के साथ नहीं के 
था | तब व्यवस्था और साहस की भी विशेष उपयाग्रिता नहीं थी | यहाँ तक। 
कि भ्रव भी कहीं कद्दी बहुतेरे शदमी उत्तादन के जो छाधारण कार्य करते हैं, 
उनमें भूमि, श्रम और पूँजी--ये तीन ग़ाधन दी द्ोते हं। और उनमें कमी- 
कभी पूँजी का मी आवश्यकता: पूँजी का मी आवश्यक॒ता.नहीं-दोती;-दाँ, यद्द दो सकता हे कि वह! 
उत्त्ति बहुत थोडी मात्रा में द्ो। जैसे कोई अन्धा गायक हे | कहीं उतने 
शिक्षा नहीं पाई, सितार, हारमोनियम तथा वायोलिन आदि आधुनिक वाद्य 
यत्रों की सहायता से उसमे कमी गाया भी नहीं। तो मो वह सड़क पर | 
गाकर भ्रोताओं को आकृष्य करके ययेष्ट दैसे पा लेता है | खड़े दोने के लिए 
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उसे भूमि भर चाहिये। फिर तो वह केवल श्रम से द्वव्योपाजन कर लेगा। 
इस दशा में उच्चके लिए. फेल सूमि और अ्रम ने ही साधन का काम किया। 
है। इसी प्रकार के उदाइरण और भी दिये जा सकते ह जिनमे भूमि और 
श्रम ही साघनरूप हैं। 
मोइन--लेकिन अन्ध-्गायक का आपने जो उदाहरण दियाहै, उसमे 
एक ऐसा गुण दै, जो बहुत कम लोगों में देजा जाता दे । इसे हध ईश्वर दत्त 
मानते हू । 
चाचा--एसन्यु भौतिक रूप से विचार करने पर श्रयशार््र कहेगा कि बह 
मिकति को देन है] इसके छिव्ा भूमि मो प्रकृति को द्वी देन है । पूंजी अम से 
पैदा होती है | प्रबन्ध औ एक तरह से श्रम का ही विशेष व्यापक रूप दे 
जो उसन्ति के साधनों को एक करता है| और साहस दो महुष्य का एक 
विशिष्ट गुण है। धनोत्नत्ति के लिए. जब वह प्रयक्षशील द्वोता है, तो जोखम 
भी उठाता ही है। इस प्रकार पनोधच्ि में भकृति और पुरुष ये दी हो प्रधान 
साधन रह जाते हैं | पर कितने झ्ाश्यय्य की बात हे कि दमारे सास्कृतिक 
तचदरियों ने सष्दि की उन्नत्ति के मूल में प्रकृति और पुद्प नामक जित 
आ्रादि शक्तियों का निरूपण पाया, अर्थशासत्र म उलत्ति के ताधन अस्द में 
चे ही प्रधान रूप भे मान्य हुए. । यद्यपि आज के जीवन सघप मे पौचों शाघन 
अपनी धयनी एपक उपयोगिता रखने नगे हैं। 
बाते करते हुए. काफ़ी देर दो गयो थी। गगाजी का घाट भी निकट 
आ गया था | मोहन ने कहा--इसुसे तो हम इसी परिणाम पर पहुँचते हे कि 
हमारे गायों की जनता १९, भनोद्रजि-के आधुनिक पांचों साधनों को देखते, 
इमासे परुतन सछ्कृति का दी विशेष प्रमाव है । 
चाचा--हा, तुग्दारा अनुमान सद्दो दे | 
इठी समय एक देहाती किसान कुछ बच्चे भाम लिये हुए पास से जाने 
लगा। चाचा ने रककर पूछा--ये अेंविया बेघोगे ! 
उसने कहा--मालिक वेचेंगे क्यों नहीं ६ 
चाचा--क्या होगे 
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वह--मालिक बीस हैं | दो पैसे में देंगे । 

चाचा ने दो पैसे उप्ते देकर सब अँबिया ले ली । 

मोइन कहने लगा--चाचा, इसने मौ केवल भूमि और श्रम इन दो साधनों 
से ह्वी घनोयत्ति की । _ 

दोनों मद्दाने के लिए. घाट की ओर बढ गये। 


तेइसवॉँ अध्याय 
भूमि ओर उसके लक्षण 





राजाराम फेत्र पर चग्रेना खेकर मज़दूर को पानी पिलाने गया हुआ था। 
रेत पर पहुँचकर उसने देखा, इस बार उसने जो नया हल्त उसे जोतने ये 
लिए दिया है, उछपे जुदाई पास्तव में पहले की श्रपेज्ा अधिक गहरी हुई 
है भर इस कारण ढेले कापी बड़े बढ़े उमड़े हैं। बात यद हुई को गिहारी 
ने एक दिन उसे बतलाया था कि भूमि में जो उपजाऊ शक्ति है, वह दिन 
पर दिन ज्षीय दोती है। भतः उसे शक्शाली बनाने भर उससे उपज का 
पूण लाम उदाने के लिए हमें नवीन प्रयोगों से सद्यायवा लेनी पढ़ती है। 
दब उठे स्मरण हो आया ऊि उन्होंने घद भोंबतलाया था कि ऊपर की 
मिट्टी को शक्ति जब क्षौण दो गयी जान पढ़े, वो ुताई गहरी करनी चाहिये। 
इकलिए अवसर पाकर उठने नये दक्क के इल को प्रयोग करना प्रास्म्म 
बर दिया। 

खेत से लौट कर राजाराम घर पर चला श्राया। पर वहाँ आने पर 
उसने सुना कि दिद्वारो आया हुआ या | बढ अभी भ्भी गया है ) तब भें 
से खाना खाकर बह विद्दारी के यहाँ जा पहुँचा। 

दिदारी उत समय खाना साकर लेट हुआ एक समाचार-पत्र पढ़ रद्दा था) 
राजा को द्राया जान कर उठकर बैठ गया! वोला--झआाशो बैठो। मैं 
वी तम्दारे वहां गया हुआ था, पर तुम घर पर हिले ही महीं। मालूम हुमा 
कि खेव पर भजबूर को पानी देने गये हो । 


श्पर अधंशास््र की रूप रेखा 


राजाराम बोल उठा-हाँ, इस बार मैंने नये किस्म के इल का 
प्रयोग किया है। इसलिए मेरे अन्दर गहरी छुताई का खेत देखने को 
जलुक्‍ता भी थी। 
ब्रिहरी--देखरर कैसा लगा ! 
राजाराम- लगने की क्‍या बात है। मनुष्य की शक्ति की थाह नहीं है। 
मैं पहले सोचता था, भूमि की पैदावार जब इस तरह घट रहौ है तो ईश्वर हो 
मालिक है। कहीं ऐमा न हो कि एक दिन लोग इतना भी अनाजन पैदा 
कर सके कि अ्रयने परिवार का मरण प्रोपण हो सफे। किन्तु मैं देखता हूँ, 
मनुष्य ने कठिन काय सुलभ कर लिये हैं। यहा तक कि भूमि के लक्षणों 
पर भी मनुष्य की शक्ति अपना प्रभुत्व जमा रही है। आप मुझे! यह बतलाइये 
कि भूमि के अतगंत कौन सी वस्तुएँ सम्मिलित की जाती है । 
(__. दिदारी ने कह्--अर्यशास में मूत्र के अन्तगृंत_वे ही बखुएँ मातरी जाती 
हैं, जिन्हें मनुष्य ने नहीं बनाया और जो मत्प्य के श्रम से नहीं उप 
हुई, विन्त जिवदी उपयोगिता धनोसन्ति के साधन हे रूप में मानी जाती 
है। उदाहरणबत्‌ जगल में उत्न्न दोने वाली लकडी, पशु पक्षी तथा 
लषधियाँ तो भूमि_ के अतगंत मानी जायेगी क्‍योंकि ये में प्रकृति से मिलती 
हैं, पर यदि लकड़ी मनुष्य के भ्रम से एकत्र हुई हो, यदि पशु पक्षियों को 
उसमे पकड़ा और पाल पोष कर बडा किया दो, यदि उसने औषधियों को 
इकट्ठा करके रकजा हो, तो ये बस्तुएँ भूमि के अतर्गत नहीं मानी जायेंगी। 
इसो प्रकार जो पृथ्वी हमारे उपयोग में नहीं आती, अपंशात्र की दृष्टि में 
बह भूमि नहीं है। ढिन्दु यदि वद्दी कामलायक वना ली गई हो और उसका 
उपयोग हो रहा हो तो वह मूमि मान ली जायगी। 
राजाराम-तो आपका अ्रमिप्राय यह है कि भूमि वा वह भाग अथवा 
उससे उसन्न वे वसस्‍्वएँ डी भूमि के अन्तगत मानी जाती हैं, जो दमे प्रद्ृति 
से प्राप्य हैं अर्थात्‌ जिनपर मनुष्य ने भ्रम नहीं क्या दे और जो घन वी 
उल्तत्ति के लिये उपयोग में आ रही हैं| _किन्त॒ यहाँ प्रश्न यह उठता है कि 
क्या जलवायु, शीत, गर्मो, वर्षा, नदी आदि भी घनोत्याति के साघत हैं ! 
विदरी-क्यों नहीं ! जलवायु का प्रमाव घनोल्तत्ति पर निश्चित रूप से 


भूमि और उसके लक्षण शभ्रे 


पदता है। गमे देशों में थोड़े से परिश्रम से दो घनोलचि हो जाती है । वहाँ 
के निदात्ियों को वर्न, मोजन तथा बड़े मकानों की, श्रपेज्ञाकृत कम 
आवश्यकता होती ६। गर्म देश प्राय+ कृषि प्रधान होत हैं। शोत प्रधान 
देशों को स्थित इससे विल्फूल विपरीत की स्थिति इससे बिल्फूल विपरीत है। वहाँ के लोगों को भाजन नस 
अधिक चाहिये। मकान को मो आवश्यकता उनक लिए. आमवाय्य॑ है। 
उनकी आवश्यकताएँ अधिक होती हं और उनका पूति के लिए. उन्हें धम 
अधिक करना पडता हे, वे नीरोग अधिक-सख्या में दोते है । बढाँ खेती अधिक 
नहीं होती, पर शिल्प-सम्बन्धी व्यवसाय अधिकता के साथ होते हैं। इसी 
प्रकार भौगेलिक स्थिति का प्रभाव भी घनोलत्ति पर जिशेष पड़ता है। जो 
देश कई ओर से समुद्र से घिरे होते हैं, उन्हें अपनी रक्षा के लिए खुदा 
सावधान रहना पड़ता दै। उन्हें अपने जीवन निर्याद के लिए स्वायलम्पी द्वोने 
की झधिक आदर्यकता रहती है । बन्‍्दरगाडों के द्वारा वे अत्य देशों से 
अपना व्यापारिक सम्बन्ध रखकर बहुत शीघ्र व्यावसायिक उन्नति कर लेते हैं। 
जो नगर नहूरों तथा नदियों के किनारे द्ोे हैं, वे जल शक्ति का उपयोग 
बहुत श्रघिक कर सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगद गाल ले जाने की 
कितनी ही सुविधाएँ उन्हें प्राप्त रहती हैं | पहले ल्ञाग जल प्रधाइ से पनचकी 
चलाते थे, भ्रव उसके प्रा और प्रपातों मे बिजली का संचय करके उससे 
लाभ उठते हैँ। जद्दा नदियों में डेल्डा अथवा टापू निकल आते हैं, बद्दा कौ। 
भूमि बहुत अधिक उपजाऊ निकलती है। यह ठीक है कि नदियों की बाढ' 
से द्वानि भी कम नहीं होती | पर कमी कमी आड़ के कारण कृषि भूगि पर 
जो नवीन प्रि्ठ के पर्व के पर्त जम जाते है, उनसे भूमि उपजाऊ भीतों दो 
जाती है । तेल और कोयले से भी मशीमें चलती हैं, य झैक है ॥ पर उसकी 
एक समा हे । किन्तु जल शक्ति तो अनन्त है। इसी प्रकार वायु की शक्ति 
भी भनोलत्ति में सहायक दोतो दे। अनुरूल वायु पाकर नदियों में नावें 
बिना किसी विशेष प्रयाठ के, सेकथों मोल चली जाती हैं। शयु शक्ति का 
उपयोग करने के लिए बहुत ऊँचे उम्मों पर पखे लगा दिये जाते है| दिये जाते है 
,ैसे-जैसे वे पे चलते दें, वैसे वैसे उनके सम्दन्ध और बल से अनेक प्रकार 


के सतत भी चलते रहते हैं। धूप की यरमी अत को पकाने में कितनी सद्धायज्‌ 
रण 
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दिवी है! पौदे उठसे जल्दी उगते हैं | जनता का स्वास्थ्य उससे मुघरता है । 
रगौन बोतलों मे पानी भर,कर धूप में रखने से सूर्य की किरणों का प्रमाव 
(उस पानी में पडता है और वह चिकित्सा के लिए उपयोगी द्ोता दे | 
राजाराम--किन्दु वर्षा का तो कोई विशेष भरोसा अब रह नहीं गया है। 
पहले की अपेक्षा अब ब्ृ५्टि प्रायः बहुत कम द्ोती है | 
विद्ारी--किन्ठु वर्षा का जो जल नदियों द्वारा समुद्र में जाता है, उठे 
सबित करके भीलें और तालाप बनाने का प्रयल भी तो जारी है । नदियों 
से नहरें निकाली जाती हैं और उससे खेती की विंचाई द्वोती है। फिर 
कहीं वर्षा आगर कंम द्वोती है, तो कहीं उपज के अनुकूल यय्ेष्ट मात्रा में भी 
तो होती है ) इसके सिवा जद्या वर्षा कम होती है, वहां भ्रावादी भी तो कम 
दोती है | इसी प्रकार धनीकत्यत्ति से जंगलों का विशेष सम्बन्ध है | 
राजाराम--किन्दु जगल्ों से ज़्कडी मिलने फे सिवा उच्त्ति में ऐसी कया 
विशेष सद्दायता मिलती है ! 
बिद्धारी--थाह ! वे नदियों की बाढ को रोकने में हमारी बडी सहायता 
करते दे | इसके सिदा वे वर्षा के जल से प्ृष्यी दे नीचे को मिद्टी को तर 
रसते, उनके पेडों के पत्ते हवा को शीतलता देकर गरमी कम करते हैं। 
ओर पशुओं के चरने को दरी घास श्रथवा मानों को छाने के लिए फूल देते 
हैं। इसके सित्रा औपधियों के लिए बडिया बढ़ीं से मिलती हैं| गोंद, स्वर, 
लास, श्रमडा रगने के लिए पेडें की छाल, भाति भांति ये फल, मेवे और 
माले, कागज बनाने के उपयोग में भाने वाली घास हमें नगलों से द्वी मिलती 
है। इसके सिवा वैज्ञानिकों का मत है _क जुदा जाल अधिक होते हैं, बढ 
अनावृष्टि प्राय बहुत कम द्वोवी हे । 
राजाराम--अ्रच्छा, श्रत यह बतलाइये कि भूमि के भीतरी गुण क्‍या हैं 
बिद्यरी--भूमि कहीं की अधिक उपजाऊ होती है, कहीं की कम। जद्दा 
की मिट्टी पयरौली, या रेतौली होगी, बद्या पैदावार कम दोगी । दालू शमीद 
भी कम उपजाऊ द्वोवी है । मुलायम मिट्टी में .पौदों.कौ_जड़ें श्रारानी से 
अन्दर जे लो-जाती -हैं। पर उसमे यह गुण भी अयरय दोना चाहिए कि वह 
। उन जड़ों को पकड कर उन्हें स्थिर रख सके। रेतीली भूमि न तो ऊरर पानी 
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को रोक पाती है, न उसके साथ आने वाले अन्य तत्वों को। परथरौली या 
फररीली मूमि भी खेती के लिए उपयोगी नहीं द्वोती। उससे म पीदे जल 
खींच पाते हैं, न उसके झन्य तत्व | परन्तु यद तो हुआ उलत्ति के लिए 
उपयोगी उसका आन्‍्तरिक गुण | किन्तु वाहय परिस्थितियों के कारण भी 
भूमि की उपयोगिता बढ़ जाती है | « 

राजाराम- यह किस तरह १ 

चिद्दरा--बांत यद है कि भूमि ग्रगर उपजाऊ भी है, तो भी उप्से दस 
उतनी उपयोगिता कौ शृद्धि नहों कर पायेगे, जितनी उस अपस्था में कर 
सकते हैं, जय उसके निकट इमे उससे पैदा होने बाली बल्तुओं को शीम्र 
स्पानान्तरित करने दे साधन सुलभ दगे। उदादरणवत्‌ जिन गांवों के 
निकट रेल, पक्की छडर अथवा नदी होती हे, बहा का माल दूसरे भभरिक उप 
योगिता बाले स्थानों को जल्दी पहुँचाया जा उकता है। अगर गांव के निकट 
बड़े तालाब हैं, तो सिंचाई में कुछ सुविधा निकल सकती है। अगर कृषि 
भूमि गांव के निकट हे, तो उसमे लाभ पहुँचाने की सुविधा द्वो सकती दे | 

यह तो कृषि के लिए उपयोगी भूमि के झान्तरिक गुणों और बाहय 
परित्यितियों को बात हर । किन्द खनिज भूमि के लिए. घआम्तरिक गुर्णो 
का ही ध्यान रसया आवश्यक होता है। उसके दिए यह देखना पड़ता 
है के खान से जो पदार्थ मिकलता है, बह एमय श्रौर परिमाण को देखते 
हुए लाभकर कितना है | कहीं ऐसा तो नदीं है कि उसे निकालने में इतना 
अ्रषिक व्यय हो जाय कि उस पदार्थ की बिक्री होने पर उससे प्राप्त द्रव्य 
फ्म निकले | यदि विक्रय का स्थान इतनी दूर है कि उस पदार्थ के बढाँ लक 
पहुँचाने में व्यय श्रधिक पडता है, तो इस द्वानिकर कार्य में द्वाथ डालना 
कौन स्वीकार करेगा। 

राजाराम- लेकिन जय दम कई एकड भूमि खेकर वहा कोई दूफान करते 
या गोदाम बनाते हैं, तव तो मूमि के इन आन्‍्तरिक गुणों का कुछ भी 
विचार नहीं करते ! 

बिद्दरौ--ड्ा, व्यापार और कल कारखोनों में इम जिस मूमि का उपयोग 
करते ईं, उसके आत्वरिक गुणों की ओर ध्यान भ देकर वाहुय परिस्थितियों 
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का ही हमें विशेष ध्यान रखना पडता है। उस अवसर पर इस व्यावसायिक 
दृष्टि से केवल मौके की भूप्ति देखते हैं | यह सोचते हैं कि रेल का स्टेशन 
निकट है कि नहीं, बाजार दूर तो नहीं पडेगा | तभी तो कल कारख़्ानै प्राय 
नगरों, तौथों तथा राजधानी में स्थापित द्वोते हैं। गावरों को अपेक्षा वहाँ की 
भूमि का मूल्य मो अ्रधिकर होता है। सभी व्यवधायों मौके को दी भूमि चाहते 
हैं, इसलिये उस भूमि का मूल्य प्राय वढता भी जाता है| किन्दु सच पूछो तो 
फसलों की उत्पत्ति की दृष्टि से उस भूमि का विशेष महत्व नहीं होता । 

राजाराम-किस् हसमें भूमि का क्या दोप है! उतका लाम भंगर 
कोई अन्य रीति से उठाना चाहता हे, तो उठाये । 

बिदारी-द्वा यह दीक है।पर इस सिलसिले में तुम्हें कुछ बातें अभी 
और बतलाने को रद्द गयी हैं। अच्छा बोलो, श्रगर तुमसे प्रश्न किया जाय कि 
भूमि का लक्षण क्‍या है, तो तुम क्या जवाब दोगे १ | 

राजाराम--लक्षय का मतलब श्रगर उसके भेदों से हैं, तो मैं कहूँगा कि 
बह कई प्रकार की द्वोती हे । 

प्रिद्वारी--नदीं। यह बात अभी तुम्हें जाननी है। अब्छा सन भूमि 
रा पढला लक्षण यह दे फरि वह परिमित..है । अर्थात्‌ परिगाण उठका 
निश्चित है । 

राजाराम--क्यों वहुत सी भूमि जो पहले बेकार भो, अब उसमें 
खेत यड़े हैं! मद 

बिद्ारी-किस्तु इसमें समय कितना लग्रा है| फिर जितनी भूमिका 
पहले से हम उपयोग करते आये हैं, उसफ्री अपेक्षा चद अधिक कितनी है| 
इसके छिवा मूमि के अन्तगंत जो वस्तुएँ मानी जाती हैं, उनकी भी एक 
सीमा है| उदाहरण के लिये क्रिसान को वर्षा अथवा धूप वी आवश्यकता 
बाड़े जितनी शो, किन्ठ उसे मिलती है वह एक सीमा के भीतर दी | इठी 
प्रकार भूमि से मिलने वाले खनिज पदार्थ भी सीमित ही हैं। 
? दूसरी बात यह है कि भूमि प्रकृति को देन है | परिमाण में वह परिमित 
अवश्य है, पर वह वितनी भी है उसके लिये मनुष्य को अपनी ओर से 
प्रयट्त अथवा ब्यय कुछ भी करना नहीं पड़ता । बिना श्रम के वह मिली दे ! 


भूमि और उसके लक्षण श्र 


राजाराम--आप भी धौब बातें करते हैं। भूमि खरीदने म क्या रुपया 
नहीं लगता है ? 

बिहारी ने मुमर्राते हुए कद्ठा--अंरे माई, मै यद् बात आदि काल की 
कह रहा हूँ। पहले तो मनुष्य ने उसे यों ही ले लिया था। पीछे उसक्ता उस 
पर अधिकार द्वो गया। रिरि बाद में अगर उसने कसी के झ्व उसे बेच 
दिया वो उसे रुपया अवश्य मिला । शाज तक यही चल रहा है । 

राजासम--अच्छा, दा, और १ 

दिदवारी--तीउ्ती बाद पह है वि भूमि अक्षय हे े 

राजाराम-क्यों १ बाढ़ अथवा भूकम्य से कई स्थल जलमय हो जाते 
हैं, के! 5 

बिद्ारी-पर उस्से भूमि के कुल परिमाण में क्या अन्तर पढ़ता है ! 
हमारे देश की जितनी भूमि आज दिन है, रुदछों वर्षों से बढ उतनी ही है | 
बल्कि लाखों यर्पों' से। मनुष्य श्पने प्रति भ्रद स्वर चांदे जियना करते, पर 
बह अपनी रचना भे क्ितना स्थायित्व रसतां है ) बड़े बड़े गगनलुग्बी 
राजमंइल और दुर्ग भूकम्प फे एक घक्क़े से धराशायो हो जाते हैं। किन्तु 
भूमि ने काल काल के कितने थाधात रहे हैं, तो भो उसफा क्षय क्‍या हुआ ! 
साधारण मनुष्य की कक्पन्ा जद्दा तक जाती है, जान पड़ता है, भूमि अनन्त 
काल तक इसी प्रकार श्रक्षय घती रहेगी | 

राजाराम--इसके सिया बद अचल भी तो है ५ ६2 

बिद्यते--ह, यह ठुमने ठीऊ सोचा । वह स्थानान्तरित नही हो सकती । 
आज एक राजधानी झायम होती हे और वहाँ राजकौय मन बनते है। 
परन्तु राजनैतिक परिध्यित बदल जाने के कारण जब राजथानी बदल जाती है 
तो नये स्पान में नयी इमारतें वनानी पड़ी हैं। एक बार जहाँ जो इमारत 
बन गयी, सय भूमि के वह दूसरे स्थान को नहीं ले जायी जा सकती । मनुष्य 
अपना सब कुछ एक स्थान से दूसरे स्पान को ले जा सकता है, पर भूमि, 
को ले जा सकने में बह समर्थ नहीं दे | वरन्‌ श्राय: होता तो यह है कि इमें। 
ही भूपि का ध्यान रखकर अपना निवास स्थिर करना पर्ठा है। 
$) झसके छिदा भूमि निष्किय साधन है। वह स्वतः कुछ नदी करती ,..मलुष्य 
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हो उख्से काम लेदा_ और लाभ उठाता हे लेदा_और लाभ उठाता है। मजुष्यु उसमें श्रम करता है, _ 


पूँजी लगाता और उससे उत्तत्ति करता है ] सब कुछ मनुष्य ही करता है| 
किन्तु सत्र प्रकार से निष्क्रिय दोते हुये भी वह उत्पति के लिये अनिवाय्यं 
_ह ) उठके बिना मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। यदि भूमि अपना उपयोग न 
करने दे, तो मनुष्य कौ रुत्ता ही लोप हो जाय । सोचने की बात है की हया 
जोर अठाह भी वो भूमे को ही देन है। हि 
राजाराम--किन्तु मनुष्य भूमि से रब कुछ ले लेता है। शक्तिवान तो 
वास्तव में मनुष्य दी है। 
बिहारी--मनुष्य अगर उत्पत्ति करता है, तो उपमोग भी तो वही करता 
है। उत्तत्ति और उपभोग दोनों कार्यों का वद स्वत: उत्तरदायी है | भूमि | 
उसके मार्ग में कोई बांधा नहीं डालती । वह तो उसे सद्दायता पहुँचाती है। 
राजाराम- अच्छा, श्रम को आप श्रधिक मदक्त देते हैं या भूमि को [ 
बिद्वारी--मूमि अच्चय है, स्थिर हे, अचल है। परन्तु भ्म गतिमान है। 
भूमि की सीमा स्थिर है, वह बढ़ नहीं सकती । किस्दु भम की मात्रा घटती) 
बढ़ती रहती है । आवश्यकतानुसार उसे चादे जितना बढ़ाया जा उक्ता है। * 
किन्त जहाँ श्र में ये गुण हे वहाँ वह नाशवान भी.है। ओर मूमि का 
नाश नहीं द्ोता । जो श्रम्त अभी किया गया है, वह पूरा हो जाने के बाद 9! 
हो गया। यही क्यों, वह तो क्षय-क्षय लोप होता जाता दै। किन्तु भूमि से 
' ादे जितना काम लो, वद्द नाथ कभी न द्दोगी 
राजाराम-_मच्चा पूँजी और भूमि में आप किसकों श्रेष्ठ मानते हैं ! 
बिद्दरी जपूँजी की उत्पत्ति श्रम से हुई है । किन्तु सूमि हमें आपदी आप 
प्रकृति से मिली है। पूंजी नाशवान दे और मूमि अमर हे। पूँजी एक स्पान 
से दूसरे स्थान को चली जाती है, जब कि भूमि स्थिर है | पूँी बढ़ायी भा 
सकती है, पर भूमि का परिमाण सीमित है! पूँजी से भूमि ख़रीदी जाती है | 
किन्तु भूमि की सहायता के बिना पूँजी कुछ नहीं दै। पूँजी को सच पूछो तो 
भूमि ने ही उसन्न क्या हे ॥| ० 
बातें करते-करते वहुत देर द्वो गयी थी। राजाराम बोला--आप अब 
आराम कीजिये। मैं चलूँगा। + 


मूलि और उसके लक्षण श्र 
बिद्वारी--ऐसी धूप में कहाँ जाओगे १ बेठो । 
राजाराम--धूप का अगर इम इतमा ख़याल करें, तो खेती तो कर ने 
सके। फिर जिस घरती माता का अन्न खाते हैँ, उसके बाल बच्चों से हमे ऐसा 
परदेज़ भी म करना चादिये । 
विद्वारी प्रसक्नता से मुम्फ़रा रहा था । -> 
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खेतों की चकबन्दी 
-+-मब्ड%-+-- 

“आज तो तुम्दारे पैर में दूज़न कुछ ज्यादा जान पड़ती है। यह क्या 
बात हुई अभी कल तक तो यह इतना दूज़ा हुआ नथा।”! विद्दारी ने 
राजायम से पूछा । 

राजाराम बोला--क्या बवाऊँ, खेत हमारे, आप जानते हैं, एक-दूसरे 
से कितनी दूर-दूर हैं। और विना ख़ुद देख काम ठीऊ दड्ध से होता नहीं 
है। फिर खेती का काम ! ज्यादा चलना न पढता, तो कोई बात न द्ोती। 
घलने से दवी पैर म खूजन के साथ साथ तक्‍लीफ़ भी बढ ग्रयी है। दपा 
अभी भ्रभी बाँधी है। सवेरे तक आशा दे कि कम हो जावगी। चिन्ता की 
बात नहीं है । 

बिद्वारी श्रभी तक, राजाराम के वैर की ओर देखता हुआ, खड़ा था। 
अब कुछ दूर पर पड़ी चारपाई पर बैठ गया। बोला--शाज् तुमको जो यह 
शारीरिक कष्ट हुआ है, खेतों वे छोटे छोटे भौर दूर दूर रहने से द्ोने वाली 
अन्य अनेक वडी बडी झानियों के आगे, उच पूछी तो कुछ भी नहीं है। 

स्वीकार करने के माद से राजग़म ने कद्मा-हाँ, सेत दूर-दूर होने पर 
सभी खेतों पर पहुँचने में तकलीफ के अलावा नुकसान मी थोडा बहुत द्ोग 
ही है ल़रूर, पर यह ती एक लाचारा है। दूर हों, चादे वतदीक, छोटे हों, 
चाहे बड़े, इसके लिए हम कर ही क्या सकते हू ! 

” विद्वारी--यही त॒म्द्वारी भूल है राजाराम | धुमवों जो आज यह तक्‍लीक 
हुई है यद डि हग्हारी ही नहीं है। वास्तव में खेतों के दूर दूर द्वोने की 
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हानियाँ हमारे देश के सभी किसान नित्य भोगते हैं। यह छोटी बात नहीं 
है। इसीलिए अगशाजियों ने भी इस विषय पर ध्यान दिया । 

आश्चर्य से राजाराम ने कह्दा--अच्छा ! 

बिद्वारी--हाँ, खेतों के छोटे और दूर दूर द्वोने के कारण उत्पत्ति की जो 
हानि दोती है, अर्थशार्री भला उसे कैसे सदन कर सकते ये ! उन्होंने देखा 
कि इस प्रकार सब से यडी अमुविधा किसान को यद्द होती है कि वह नत्तो 
अपनी फ़्सल की उपज बढा सकता है और न उसकी रचा दी उचित रूप| 
से फर सकता है। 

राजाराम-- उपज बढाने में तो ऐसी 3:40 शेष कठिनाई नहीं दोती । 

बिद्वारौ-क्यों नहीं होती ? छोटे छोट्ट खेतों मे वैशानिक थत्रों का उपयोग, 
नहीं हो सकता, प्रत्येक छोटे खे हो सकता प्रत्येक छोदे खेत में दुआ नहीं खोदा-जा-सकता | अतएव | 
यथेष्ट पूँजी नहीं लगाई ना सरुती,श्रौर.उसका लाम-प्राप्त-नडीं दो सकता । 
खेतों की उचित रक्षा न होने पर उपज कौ तो क्षति होती ही है। फिर सेड! 
बनाने, बीच में रास्ता निकालने और नहर से पानी लेने में भी छोडे छोटे 
खेतों से कितनी हानि दोतो है ! कभी कभी तो आवश्यकता होने पर भी इस 
वैसा कर नहीं सकते ।| 

राजाराम- हाँ, यद तो आपने दीक कद्दा | इस धरह उपज को ही द्वानि 
होती है। अच्छा हाँ, तो भ्र्थशास्त्रियों ने इत कठिनाई को दूर करने का उपाय 
क्या निकाला है 

विद्यरे--किसी गाँव के किसानों को मिलकर एक हद तप्रत स्थापित 
करनी चाहिये। सप्तिति अपनी एक पचायत चुव लेती है। इस समिति रा 
गाँव में जितनी कृषि भूमि होती हे, उसका दाम कृत लिया ज़ाता है। फिर 
हर एक किसान के खेतों का मूल्य. .आक लिया जाता है और एक चुक में 
उसे उतने मूल्य की कृषि भूमि दे दी डातो,हे। इस दरइ किसानों की खेवो 
की भूमि का छोटे छोटे डुकडों में बडा जाना रोक दिया जाता है ।_इसे 
_चकबन्दी कहते हैं। ५ 

राजाराम--कहदीं ऐसा हुआ भी है, या ऐसा तोचा ही जा रहा दे ! 


विद्दरी--कई जग्टों पर, ख़ासकर पजाब प्राद और मध्यप्रात में, अर्ध रपकारी 
श्र 
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तौर से, सहकारी समितियों के द्वारा, ऐवा प्रयत्न किया गया और उसमें 
रुफलता भी मिली है। इसी तरह इर जगह क्रिया जा सकता है। 
राजाराम--लेकिन तो भी ऐसा हो रुकता है कि अनेक छोटे छोटे खेत 
रह ही जायें । यह भी हो सकता दे कि किसी आदमी के पास इतनी अधिक 
भूमि हो कि वह उतका पूर्ण रूप से उपयोग न कर रुके या आर्थिक स्थिति 
उसको उतनी अच्छी न हो कि वह.उसके अनुरूप पूजी,लगा छके। उसके 
प्रबन्ध में कुछ दुग थे भी हो सकते हैं | तब उठ दशा में क्या दिया जायगा 
बिद्वरी--इसीलिए कुछ अथशान्तरियों का मत है फ््देय की सारी भूमि 
पर अस्तिम अधिफार राज्य का दी दोना चाहिये। बढ़ी श्रम भर पूँजी लगाकर 
भूमि से उच्घत्ति का पूरा लाभ उठा सकता है ॥ 
राजाराम--हाँ, अगर रज्य इस काम में पड़ जाय, तब तो खेतों के छोटे 
और दूरस्प द्वोने से जो हातियाँ द्ोती हैं, उनका निवारण बहुत श्ातानी 
से किया जा सकता है। 
विद्यरी--हाँ, क्योंकि देश की सारी की-सारी भूमि उछी के अधीन रहेगी | 
अ्रम भौर पूँजी का उचित उपयोग उसके लिए किया जा सकेगा। नवीन 
आदविष्कारों, यंत्रों तथा योग्य से-योग्य श्रमिकों का अवलम्ब ग्रहयथ कर पहले 
की भ्रपेक्षा कुछ कम ख़्च में ही, सेती की उपज, बहुत अशों में, पूर्यरूप 
से बढ़ाई जा सकती है । फिर इसके लिए. जरूरत पड़ने पर श्रन्य ३ 
राष्ट्रों से उस देश की सरकार मामूली ब्याज पर रुपया मो ययेष्ठ रूप 
उधार ले सकेगी । 
राजाराम--किन्त भुमे तो ये बातें कोरी सिद्धान्त की मालूम होती हैं | श्रगर 
ऐसा किया जा सके, तब तो किसानों के सारे दुख ह्वी दूर द्वो जायें। मालूम 
नहीं कब ऐसा अवशर आयेगा, जब ये रिद्धान्त व्यवद्वार रूप में काम में 
लाये जायेंगे । 
विदह्री--उ म्द्वारी द्वी तरद बहुतेरे लोगों को इसकी व्यावद्वारितता--और 
किसी अंश में सफलता में मौ--विश्वास नहीं था। वरन्‌ लोग तरइ वरद के 
तर्क वित्तंक उपस्थिद करके इन विचारों का मज़ाक उड़ाया करते ये । पर रूस 
में इसका प्रयोग दिया गया हे और कहा जाता है कि इसमें सफलता भी मिली है। 
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उसने दिखला दिया दे कि राज्य के द्वारा खेदी होमे पर उपज इतनी सुगभता 
से बढ़ाई जा सकती है कि उधार का ऐसा कोई भी देश प्रतियोगिता मे उसके 
सूमने ठहर नहीं सकता [ 

राजाराम--अच्छा ! 

बिद्दरी--हाँ, व्दाँ की सरकार जो खेती करती है, उसमें मज़दूरों का दी 
भाग मुख्य रद्दता है | बद्दाँ न कोई ज़प्तीदार दै और न पूँजीपति | 

राजाराम--पर हमारे देश के लिए तो अभी यह दिन दूर है॥ अभी वो 
चकबन्दी का द्वी प्रयोग करने दिया जाय, तो भी बहुत कुछ सहूलियते हो 
सकती हैं। 





पच्चीसवाँ अध्याय 
श्रम के भेद ओर गण 


रायताइब के द्वार पर कल बडी भीड जमा थी | लोग खड़े-खंडे तमाशा 
देख रहे थे । बात यद्द थी कि एक लडका मुदल्ले में कहीं से आया हुआ्ा 
है। वह मुँह और नाक से कोयज, मोर, तोता, भेड, बकरी, बिहली तथा 
कुत्ते आदि की बोलियाँ ऐसे अच्छे ढड़ से बोलता है कि लोग धोखा खा 
जाते हैं। यहाँ तक कि अगर परदे की ओट से बोली बोलता दे, वो पशु पक्षी 
भी उसके धोखे में आ जाते हैं। सुनते हैं, एक बार कहीं इसकी परीक्षा भी 
हो चुकी है और वद उसमे सफल हो चुका है। उमर ऐसी अधिक नहीं है| 
यही सोलद सत्र वषे का होगा। अरने गाँव के टाउनस्कूल में ७ वे दरजे 
में पढता है। कई जगद उसको इसके लिए मेडिल भी मिल चुके हैं । 

लेकिन कल उस बेचारे को लोगों ने बहुत ररेशान किया । कई बार वह 
बोलियाँ बोल चुका था, तो भी लोगों की तबीयत भरती न थी। बार बार 
इसके लिए उसे तग किया जाता था | सयोग से मैंमी वहाँ पहुँच गया था | जब 
मैंने देखा कि उसको काफ़ी श्रम करना पडा है, और लोग फिर भी उसे 
छोड़ नहीं रदे हैं, तो बिना बोले मुझसे नहीं रहा गया | मैंने कद्दा--श्रत्र दुम 
मिज, चलो हमारे साथ । इन लोगों को वकने दो। 

मोदन जब अपनी वात कद्द चुका, तो उसके चाचा ने कद्वा--और जो बात 
हुई, सो तो उब ठीक ही थी | पर सबसे अधिक ध्यान देने योग्य बात मुफे 
यह जान पडी कि तुमने उसके प्रदर्शन के कार्य को अम! के नाम से 
याद किया | 
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सोहन--क्यों ? इसमें मैंने क्या गलती की १ 

चाचा--षात यह है कि अ्रयशास्त्र में श्रम उसी प्रडार के मानतिक तथा 
शारौरिक प्रयल को कहते हैं, जो केवल बनोलत्ति के लिए क्रिया बाता है। 
इस प्रकार जो प्रयल्ल केवल मनोरजन के लिए फ़िये जाते हैं, और जिनमे 
द्रब्योपाजन का कोई प्रयोजन नहीं होता, उन्हे श्रम के अन्तर्गत नहीं 
माना जाता | 

मोइन--किन्‍्तु घन की उल्लत्ति के बहुतेरे ऐसे कार्य भी तो हैं, जिनमें 
कुछ ब्यक्तियों का ययेप्ड मनोरजन द्वो जाता है। 

चाचा--हाँ, अनेक कि और कलाकर, चितकार तथा शिल्पी जब अपने 
कार्य में सलग्न रइते है, तो उसमे इतने लिप्त हो जाते है कि उन्हें किसी 
प्रकार के कष्ट का अनुभव नही द्वोता | बरन्‌ आनन्द का दी अनुभव वे बहुधा 
बरते हैं। जब दक वे इस कार्य से आर्थिक लाभ नहीं उठाते और फेवल 
उसे भात्मागन्द के लिए करये हैं, तर तक उनके इस प्रयत्न को हम श्रम फे 
अन्तगंत नहीं मान सकते | कुछ लोग कुश्ती लड़ते, क्रिकेट और फुटबाल 
खेलते हैं। यद्यपि इसमें वे यक मी जाते हैं, तो मी अर्थशासत्र की दृष्टि से 
ये अम नहीं करते । दाँ, अगर दे लोग अपनी ऐसी कोई टीम बना लें, जो इन' 
खेलों को व्यावसायिक दृष्टि से खेलने का प्रदर्शन करे, त। उस दशा में उसके; 
इस प्रयत्व को धम कद्या जायेगा | 

मोइन--जिन्तु अ्रब तो मज़बूरों के श्रम को भी अषिक वष्ट साष्य न रफने 
का प्रयत्ञ किया जा रहा हे | कहीं कार्य फे घढे कम किये गये हैं, वहीं बीच में 
विश्राम का अपर दिया जा रहा दे । यह मी द्वो रहा दे कि पूरे दिन एक 
ही प्रकार का कार्य न करना पड़े, काम का श्रकार भी बीच में बदल दिया 
जाय | इस तरह स्पष्ट जान पड़ता दै कि भ्रम के कष्टों का निवारण करने 
की इस घेष्ट में मनोरजन का भाव बढ रदा दे | है 

चाचा--किन्दु चारे जो दो, अगर किसी शारौरिक अथवा मानसिक प्रयक् 
का उद्देश्य घनोल्नलि है, तो बह श्रम दी मेयना जायगा | किन्तु यहाँ इस बात 
को विशेय सर्प से बता देने की आवश्यस्ता है कि श्रम भनुष्य दी 
करवा हे। 
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मोहन--किन्ध मनुष्य के इस प्रयक्ष में पशु और यन्त्र भी तो रुद्ययक 
रहते हैँ। इसने माधमेले में एक आदमी के लिए एक चिडिया को 
शकुन विचार में रुद्यायता पहुँचाते देखा दै। उन दिनों वह भी दिनभर में 
दस बारह आने पैसे पैदा कर लेता था | 

चाचा--कित्तु पश्चु _अ्यवा-यस्न से काम में_ सहायता लेने का मुख्य 
उद्देश्य रहता है थोडे समय में अधिक काम करना। जिसका अर्थ हे 
घनोधत्ति। भौर चूँकि मनुष्य ने उसे सचित द्रव्य से प्राप्त किया है, अ्रतएव 
मल कम पु पु गयकअत न मानकर पुँजी माना जायगा | _अ्रथंशासत्र के अन्‍्तगत 
वही प्रयत्न अम माना जाता है, ।जसे बुबल मनुष्य करता दे । 

मोहन--किन्ठु भ्रम भी तो वई प्रकार के होते हैं। कुछ लोगों को मेहनत 
रिलकुल नहीं पढ़ती, बैठे-बैठे दो चार पत्र लिस दिये, या टाइपयइटर खटपा 
दिया । अध्यापक हुए, तो ब्रा में जाकर दो चार घंटे थोड्य-बुहुत पद्म 
दिया। दूसरी ओर मेइनत मजदूरी करनेवालों को आयाठ दस घटे इतना कठिन 
और कप्ट साध्य काम करना पडता है कि पठीने से नद्दा जाते हैं | 

चाचा- हाँ, ठम्दात कहना ठीक है। कुछ कामों में मानसिक श्रम की 
प्रधान॒ता रदवी.है वो उछ-में. शारीरिक श्रम की | अर्थशाल की इप्टि से मजदूर 


ही 0०४८०7: मन ज्वतथय शिल्पी दोनों ही भ्रमजीवी माने जाते.६ ! 
प्रह्नि- लेकिन कभी कमी ऐसा द्वोता दे कि एक व्यक्ति कोई काम करना 


चादता है और वद उसकी तैयारी करता रदता है। पर कुछ दिनों बाद! 
परिस्थिति विहकुल बदल जाती है और उतका रोचा और प्रारम्मिक रीति से 
किया हुआ उारा प्रयत्ञ ध्यर्थ चला जाठा है। श्रथात्‌ उससे उत्तत्ति का कोई 
काये ठिद्व नहीं होता, तव उस प्रयद्ध को क्या आप अम नहीं कहेंगे ! घ 
चाचा--भ्रम तो बह दोगा, किन्दु उसे अनुत्यादक भ्रम कहेंगे। जिए, 
श्रम में धनोत्पत्ति के कार्य्य में सिद्धि श्रव जग है क खाक अप 
+ कहलाता है। 
“7 ज्ज्लर लेकिन अकसर देखा गया है कि एक ही प्रकार का भ्रम एक के 
लिए, घनोलत्ति कारक और दूसरे के लिए घनोथत्ति कम करने वाला हो जाता 
है। आये में दाजमइन देखने जय दम लोग गये ये, तो एक गाइड छय ही 
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गया था | उठने हरएक 4सतु परिचय देते हुए दिखलाई थी। हम लोग मी चाव 
से देस रहे थे । दोनो तरह फे लोगों ने प्रयत लगभग एक द्वौन्‍्सा किया | पर 
उसको तो आपने दो आने पेसे दिये ये। इस तरह उसका श्रम उद्याइक 
रद्दा। 

चाचा-लेकिन तुम्हारा यह उदाहरण ठौक नहीं रहा | गाइड का मुख्य 
काये ब॒स्तुओं को देसना नहीं था, बरग्‌ उसका परिचय देकर दम लोगों 
से प्रस्न्नता-पूर्यक कुछ पुरस्कार पाना था। इसीलिए उसका श्रम उत्तादक 
हुआ | किन्तु इमने जो कुछ देसा है अगर उसको कहीं लिखने, अथया 
बतलाने से हमें कुछ पैसे मिल जायें, तो उप दिन के सचित शान के रूप में 
उसका श्रम हमारे लिए उत्पादक हो जायगा। 


मोदन--लेकिन कुछ भादमी एक कुर्वाँ स्रोदते हैं। कु्वाँ खोदकर वे 

नित्य श्रपनी पूरी मज़दूरी ले लेते है। उनका यद्द श्रप्न उत्पादक है। किन्त 

अस्त में उस कुषे का पानी खारी निकल जाता है। उसे कोई नहीं पीता । 

| ज़िए चन्दे फ्रे घन से उसे सोदबाया गया था, वह व्यर्थ चला जाग है | इस 
कर शर कै लिए पह भर भठ़पापक हुणा। * 


चाचा--६ाँ, ठुर्द्त कहना ठीक है । कुछ अम्‌ ऐसे भी हें, जो व्यक्ति के 

लिए लाभकर ईं, उत्तादक हैं, किन्तु समाज-के लिए हानिकर और अनुद्यादक | 
जैसे आतिशवाजी, मुकृदभेब्राजी आदि । चोर चोरी करता है। व्यक्ति के लिए 
उच्चगें लाभ हे, पर समाज के लिए द्वानि | व्यक्ति के लिए बह उत्पादक है, 
किन्तु समाज के लिए अनुसादक | किन्दु सरकार उसके लिए, दड़ का विधान 
रखती है। पर आतिशवाज़ी अथवा मुक़दमेंबराज़ी में उमाज की हानि होती है, 
तो भी सरकार उसमें कोई आएचि नहीं करती | उप्तके लिए वह दंड का कोई 
विधान नद्दी रपती | बल्कि मुक़दमेबाज़ी को तो, सरकार से, परोक्ष रूप से 
प्रोस्याइनन्ता मिलता दै। अध्यापक, डाक्टर, वकील, पुरोहित, ज़मौदार या 
कोई भी भमनजीवी अपने प्रयक्षों से व्यक्तिगत लाम प्राप्त करते हुए समाज को 
हानि पहुँचा सकते हैं। 


विन्तु छाय-द्दीन्‍्वाय यहाँ यद मी छम्क लेने कौ बात है कि इसके विपरीत 
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उदाहरण भी आखिरकार मिल ही जाते हैं) आजकल धर्य का दवा हो गया 
है, लोगों में परोकारइत्ति का अमाव जोर पकड रहा है | तो भी कुछ ऐसे 
महात्मा, उपदेशक और संत लोग अब भी मिल ही जाते हैं जो अपना स्वार्य 
नहीं देखते, निनके श्रम का उद्देश्य धनोलत्ति नहीं होता । वे अपना जीवन 
जाति, समाज और देश के द्वितों के लिए. गर्पण कर देते हैं । थे कष्द उगते 
हूं, विन्तु उन्हें उससे आनन्द का अनुभव होता है। विशेष स्थितियों में 
उन्हें भोजन, पस्र, सरदी, गरमी, वर्षा तथा द्रव्याभाव का कष्ट मी हो जाता 
है, किस्तु एक मात्र उनका ध्यान जनता जनाद॑न की सेवा में लगा रहता 
है। समाज का हुस उनसे देखा नहीं जाता । शतएब अपना दुस वे मूल 
जाते हैं। यही उनकी तृत्ति होती है--यहाँ उनका आनन्द द्वोवा है] ऐसे 


विशिष्ट महा ज्ोगों का. श्रम व्यक्ति के लिए. अनुलादक और तमाड के 
लिए उत्पादक कहलाता है। 

भोहन--वभी तो उत्पादन के अन्य साधनों को देखते हुए भ्रम का महत्व 
भी भ्रधिक है । 


चांचा--मद्दत्व अधिक होते हुए प्रा अतित्षण ० है। दूसरी 
बार बह काम नहीं देता । अत्येक बार उसका ग्राहुमोव करना दी 
पढ़ता है । भूमि स्थिर और. सचित., रइवी. है । पूँजी_वरावर धनोथति की इदि करती 
रदती है। उछके प्रति ससार सदा चाव से श्राँसे गडाये रहता है । किस अम_ 
तो उचित किया नहीं जा सकता ॥ अगर कोई व्यक्ति एक दिन श्रम न करे, तो 
समव है, वह दूसरे दिन कुछ अधिक श्रम कर सके, पर आग दुस दिन न करे, तो 
अगले दस दिनों में बीस दिनों का श्रस वद कमी नहीं कर सकता | किन्तु जब 
कोई मजदूर बेकार रहता है, तब भी उसे भोजन तो करना ही पडता है, 
मकान भाडा तो देना द्वी पडता है। वमी अपना भ्रम इर घड़ी बेचने को 
उसे तैयार रहना पडता है| इसका परिणाम यह द्वोता है कि उसे ख़रीदार 
के आये कुकना पढता है। वह चाहता है कि वेकारी वे दिनों के लिए मी 
कुछ अ्रधिक पा जाय। किन्तु पिछले दिनों की बेकारी, निल्लत, सूस और 
उससे उल्नन दीनता उसका मुख बन्द रखती है। वद सनदूरी की दर पर 
डट नहीं सकता, भ्रड नहीं सकता | श्रमजीबी लोगों ने जहाँ मिलकर कुछ 
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संगठन किया है, पर्वाँ भम की दरें वेबक्िक रूप से निश्चित न द्वोकर सामूदिक 
रुप से हुई हैं। 

मोदन -लेकिन थमजीवी प्रायः अशिक्षित होते हें। एक स्थान से दूसरे 
स्थान में जाना पन्दें स्वीकार नहीं होता | घर के नज़दीक रहने का मोह 
भो उनमें काफी होता है । इसोलिए ये उन्नति नहीं कर पते। 

चाचा-हाँ, द्वोता असल में यह है कि उपयोगिता इद्धि के उन स्थानों पर्‌ 
जहाँ उनकी कमी दोती है_बहां_बे_जाना.सदीं चाहते। इसके प्रतिकूल 
जहाँ उतकी संझया अधिक है, किस्द उपयोगिता कम, वहीं वे रहना चादते हैं। 
इसीलिए उन्हें निम्न कोटि की मज़दूरी को दरें स्वीकार करनी पड़ती हैं। लेकिन 
इन सब बातों के द्वोते हुए कुछ भ्रस॒विधाएँ तो हमारे सामाजिक संगठन, 


,आचार-विचार के प्रान्तीय भेद, सान-पान और जलवायु की प्रतिकूलता 
के कारण होती हीं हैं। इसके बदले उन्हें जब _मिल-मात्रिकों की व्यावहारिक 
रुद्वत॒गूति भो न मिले। भी मे मिले, तो वे टिक दी केसे सऊते हैं। कुछ, बाघाएँ धार्मिक 
तथा साम्मदायिर भी. हैं... पर जीवन-संघर्ष की इद्धि भर एक स्थान से 
दूसरे स्थानों को आवाधमन को सुद्िघाएँ इस विषय में उनकी कुछ तह्ायक 
हो सकती हैं। 

मोइन--अपने गाँव में जो लोदार रहता था, वद चक्र पच्छे बनाता 
भां। उसके चाकुओं को माँग भी यथेष्ड परिमाण में रहती थी। जब वह 
मर गया, तो सस्फे लड़के मे लोद्ारी का और तो सब काम किया, किन्तु चाकू 
बनाना छोड़ दिया । उसका कहना था कि बाबू को इसका शौक था| उन्हें 
इसमें सफलता भी मिली थी। पैसे अगर उन्हें कम भी मिलते थे, तो नाम 
दोने के कारण वे उसे सहन कर लेते थे | लेकिव मैं क्‍यों ऐसा करूँ | जब 
लोगों को मेइनत मर भी देना स्वीकार नहीं दे, तो मैं क्‍यों यह भागड़ा पाले । 

चाचा--उसनें श्रम की उपयौगिता के इस मर्म को नहाँ समझा कि।उसके 

* पिता का नाम दोने में दिन कितने लंगे थे । याग तो धोरे-घीरे 
दोता है। फ़िर जब एक बार हो जादा है, तो सदियों तक चलता है। 
उसे उससे लाम उठाने का अवसर तो अब उसके जीवन में आया था, जिसे 
उसने मदत्व न देकर त्याग दिया । बहुधा असजौवी लोग जब अपना वैदिक 
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व्यवसाय त्याग देते हैं, तो वे भ्रम को परोत्त उपयोगिता वृद्धि को द्वानि दी 
पहुँचाते हैं।_वे यह मूल जाते हैं कि श्रम में लगा हुआ रवया कमी कमी” 
ुचात है| | 
बहुत देर में बयूल होता हे । फिर ऐसे व्यक्तियों को जग. व्मवम्राय,सीखने | 
जो श्रम तया पूँजी-ख़र् करनी पड़ती है,-वह पत्यक्ष _रूप से व्यक्ति की दवानि 
होते हुए भी अप्रत्यक्ष कम हे समाज जी दाति जीती है। 

इधर चाचा भवीजे कमरे में बैठे हुए ये बाते कर दी रहे ये कि उधर 
सड़क पर बह्दी लंडका आ निकला | तब मोहन ने उसे बुलाकर चाचा से 
उसका परिचिय कराया | तदनन्तर बह बोला--रायसाहर ने उस दिन सुमे 
पाँच रपये इनाम दिये ये। क्या इस शहर में और मी कोई ऐसा घनी मानी 
व्यक्ति है, जो बुछ दे सवे १ 

उसऊी यद्द बात सुनकर भोइन चाचा की ओर देखने लगा ) 

कौन कट्ट सकता है कि वह यह नहीं सोच रद्दा था कि श्रव उसका यह 
प्रयत्न केवल मनोरजन न द्ोकर श्रम हो गया है ! 
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जन-संख्या वृद्धि 


। जा क-9 352२८ ०८८०-- 

रात का समय है | दस बजने वाला हे। मोदन खाना खाकर चारपाई 
पर जा ही रहा था कि चाचा ने पूछा--गाँव में रामाधीन शुक्ल का 
क्या दाल-चाल है 

भोदन--दाल-चाल भअ्रच्छा दो हे | अत्र परिवार बढ गया ऐ। परिवार 
बढ़ने से खुर्च का बढ़ना स्वाभाविक दौ है। खेतों में पैदादायी मितनी पहले 
होती थी, भव उत्तनी मुश्किल से हो पाती है। इसका मद फल हुआ 
है कि घर में रात-दिन छोटी-छोटी बातों पर पदले औरतों में और फिर 
आदमियों में भी कद्दा-सुनी दो जाती हैे। इधर कई महीने से बड़े लड़के 
को क्षय हो गया है। देहात में चिकित्सा का प्रबन्ध जैता द्वोता है, आपसे 
लिए नहीं ऐ। ईश्वर ही मालिक हे। भर से यद एक ही गेहनती भौर 
कमाऊ लड़फा ऐ | उसी की दम से किसी तरह णदृस्थी सम्दत रही है। 
अगर उसे कुछ द्वो गया, त्तो उनका छारा खेल बिग जायगा | 

दोनों चारपाइयों पर बैठ गये । 

चाचा ने कदह्द-गाँव भे एक रामाघीन क्यों, और भी तो कुछ ऐसे लोग 
होंगे, जिनका परिवार बढ़ गया होगा और जो पहले की अपेद्ता सुराय द्वालत 
में होगे। 

भोदन--आष यह बात कैसे कद सके, म॒भे आरचर्य शे रहा है। सच- 
प्ुद्र बड़ा ़राब समय आ गया हे। मेरे देखते-देखते कई परिवारों का यही 
हाल हुआ है। पहले वाल-बच्चे बढ़ते हैं। फिर गरीबी आती हे। और 
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कमी-कमी क्रो किसी बीमारी दा कोंका आ गया, तो बच्चे दी नहीं, गिने 
चुने लोग तक चल बते हैं। यों मरना-जीना तो लगा द्वी रहता है। अगर 
बहुत छोटे पच्चे श्रयवा घुडडे श्रादमी काम श्रायें, वो कोई आरचय्यं वी 
बात नहीं | रिन्दु उस समय ऐसी बात नहीं झोती | ईश्वर की इच्छा ही 
धुछु ऐही दै। यही लाचार होकर कह्टना पडता है । 

चाचा-योरप में माल्थस नामक एक वर अ्र्थशात्री हो गया है] 
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तरदइ की यीमारियाँ फैलती हैं और बालक अधिक सख्या में मरने लगते हैं। 

चाचा की बात मुनरर माइन इका पका रे गेया। जीजा प्रका रद गेयाँ। बोला--अप ग़नय 
दो गया। श्र्थशात्र से इन बातों दा क्या मतलब ! वी श्रजीय वांत जात॑ 
पहती है ! 

चाचा- आरचर्य्यं की इसमें कोई बात नहीं है। उत्तत्ति के साधनों में 
श्रम का मदृत्म कितना है, यह ठुम्ई मालूम दी दे। और भ्रम की हृद्धि दो 
रख्या की बृद्धि की जाय। अतएव भ्रम के साथ ( अर्थात्‌ श्रथंशात्र के 
जाय ) जन सएया का यहुत घनिष्ट सम्सस्ध द्वोना स्ंधा स्वाभाविक है| 

मोहन-+ दाँ, इस तरह से तो जन सरया-ह/द्ध वास्तव में भर्थशास्र का ही 
विपय द्वो जाता दे | श्रच्छा तो मालथस साइय ने किस श्राघार पर श्पने 
इस मत को प्रकट क्या है ! 

चाचा--उनजा कहना था कि श्रगर कोई विशेष विश्नम उपस्यित हो, 
ता देश की जन सरया उस परिमाण को अपेक्षा अधिक बडेगी, जिस परिमाण 
वेब तावमायों का बढ हुई है। इसे लिए उस्दोंने “बन सज्या 
का सिद्वान्त” विवन पर एक पुस्तक लिखी थी उसमें उन्होंने यह छिद् 
रिया है कि बन-सस्या की वृद्धि रेखागरशित के अनुसार होती है। श्र्भत्‌ १_ 
सेर, २ से ४, ४ से ८ अयवा १ से ३, ३से ९, $ से २०। 
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थद्द सुनदर मोहन हँसने लगा। बोला-बाह! ये लोग मी विचित 
खोपड़ी के होते ईै। क्या वात स्रोत निकाली हे! सचमुच में इन तोगी 
को उस्ताद सानता हूँ। 
चाचा--इतना ही नहीं। उसका कहना था कि सादर पदा्ों, की इंद्ि 
गणित के दिखर से होदी है | कैसे--१५२ ३५४४:६:९/८/९५१०९ अमवा 8१. 
घणपर्रा्रे इत्यादि | 
मोहत--बाह वा-वा | कमाल है चाचा जी ! ०१ 
चाचा--औौर इसी आधार से बढ़ इस नप्फप पर पुँचता है कि बब 
किसी देश की जन-सझ्या के अतुबूल साथ-वाममा उच्पन नहीं दीती, अर्थात्‌ 
उत्तरी आवश्यकताओं को देखते हुए यद्द कम उल्मतर होती है, तो वहाँ 
मसु-सस्या बढ जाती है। अन्त में खाय-खामग्री के पारमाण के अनुसार 
जन-सज्या फिर जहाँ-को-तहाँ पहुँच जाती है । 
मोहन--मुझ्ले तो मालयस साइप का यह बंधन रिल्दुल ठीक जान पडता 
है। आपको क्या राम है ! 
चाचा--पहले पूरी वातें वो सन लो । 
हाँ, तो उनेका_कहना दे कि जन-ठ्या पी हुदटपर दो प्रकार के 
परविषन्‍्प लगते है, तर उसका नियरन द्वोता है प्रथम प्रतिदभ -वेशगिक । | 
और इसे प्रकृति लगाती है। दुमिक्ञ इसी के द्वारा पडते ई। झुद्ध घरने की 
सदियों समाज तथा याष्ट्ों में इसा कदारण भडकती और जब सद्दार 
करती हैं। बच्चों की मौतें, इत्क्लुण्जा, हैला, प्लेग भादि बीमारियों इसा 
कारण होती है। भौर इन विविध आऊत्मिक आपत्तियों के कारण लाखों की 
सपा में ऐसी भृत्युएँ होती हैं, जो स्वाभाविक नहीं कही जा सती | श्र्थाव्‌ 
जिनके सम्बन्ध से कद्टा जा सकता दै कि वे अकारण हुई हैं, मनुष्यों ने अपनी 
* पूरी ज्ञिन्दगी वोकर मी उसे प्राद् नहीं किया हो[_ 
दूर प्रतिदन्‍्ध दृलिम उपार्यो,के...एेघन्‍्थ रखता है। वडों अवस्था में. 
विवाह करना, सयम पूर्वक रहना और अक्षचर्य पूरक जीयन ब्यूदीत बस्‍ना | 
“उनम्क कम हक उर्ग जन्म सस्या कम होता है, ज्ाँ सत्य सझ्वा भी 
कम झोदो है | अतएव अगर रिसी देश का_यत्य उज्या को कम करना है, 
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तो वहाँ की जन्म-यज्या को पहले कम करना पड़े बहाँ की जन्म-धज्या को पहले कम करना पड़ेगा। इसके लिए जनता को 
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अपने ऊपर ऐसे प्रविबन्ध लगाने चाहिए जिफसे सन्‍्तान एक श्रवाचि तक उत्पत 
न दो। इससे जन्म-सख्या की दइदि से सम्भव द्ोनेवाले कष्यें से आपदी आप 
बचाव हो जायेगा । किन्तु अगए इन उपायों से जन्म सख्या इंद्धि को घटाने * 
की चेष्टा किसी देश में नहीं दोती, तो दुमिक्ष, मद्ामारी और युद्ध द्वोना 
व्दाँ के लिए अनिवार्य्य हे । इन्हें काई रोक नहीं सकता । 

इसी क्षण मोहन बोल उदा--मैंने पहले दी अ्रपना मत दे दिया था। 
और में अब भी उसा पर स्थिर हूँ | अब आप अपनी राय दौजिये। 

चाचा--बात यह दे कि जा देश सम्पन्न और उच्चत हैं, वहाँ जो जन 
संख्या का शुद्ध होता है, बद धनो्ति के श्ोसत के अनुसार नहीं दती। इसलिए 
वहाँ जन-सजया की वृद्धि ह।ने का कोई मय नहीं दे। किन्तु बुछ देशों में जन- 
सएया की बृद्धि के लिए नैरर्गिक और छूजिम दानों प्रकार के प्रतिबन्ध लगे 
हैं। इस कारण उन रुम्य देशों पर माल्थव के इस रिद्वान्त का अगाद 
अपरय पड़ा है | 

अपर भारत और चीन श्रादि देशों को ओर ध्यान देने से पता खत्ता है 
कि इन देश में जनता के रहइनरुइन का दर्जा निम्न कोटि का है। बस्वियां 
सघन हैं और कृषि जन्य तेया अन्य याद्य पदार्थों की उद्मत्ति पर 'क्रमागत- 
ह्वास नियम! का दौर-दौरा है। उद्याग घधों की भी विशेष उन्नति नहीं देख 
पड़ रही है | पर्य्यात शिक्षा के श्रमाव के कारण जनता में जन्म सख्या की 
वृद्ध को राकनेवाले मनुष्य इत उपायों के अ्वलम्सन का भी प्रचार नहीं दै। 
इसीलिए जहाँ एक ओर जन्म-रुख्या की इृद्धि हुई है, तो दूसरी ओर उसे 
रोकन फे लिए प्रद्नति ने डुमिक्ष,मद्दामारी तथा अन्य आाकरिमक आपत्तियों का 
अवलम्ब भी ग्रहण म्या है । 

कुछ शर्थगाज्ञियों का मंत दे कि इस उमय तो श्र्यशाज्नियों का मत दे कि इस उमय तो _समस्त्र सुणर में ऐसी 
परिस्थिति मद्दी उत्तन हुई हर जन्म ठंझ्या को देखते हुए क्ृपि-जन्य_अ्रयवा 
अन्य प्रशर के साथथदायों को उद्चत्ति में कमी हो । क्योंकि यदि,एक स्थान 
पर कमी हुई मी हे) तो दूसरे स्थान की इृदि से उसकी पूर्वि हो गयी है । वि 
मविष्य के लिए बढ एक विचारणीय प्रश्न अवश्य हे । क्योंकि योस में इस 
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समय जो युद्ध चल रहा है, उसाख्यापी शान्ति और सुख को मित्ियाँ उसके 
द्वारा एक बार फम्पित हो उठी हैं। राष्ट्रों का परस्पर सौहाद नष्य हो गया है। 
और शआराश्चस्य॑ न्ीं कि यातायात के साधनों के मुलम रहने पर भी एक समय 
ऐसा आजाय, जय जन्म संछया वृद्धि की शोर ध्यान नदेनेवाले देश, मालथस के 
सिद्धान्वानुखार, प्रक्ृति द्वारा प्राप्त दोनेवाली आपत्तियों के शिकार दोते रहें, 
जैसा कि इस समय प्रत्यक्ष रूप से देस पढ़ रहा है। 

मोहन--पर यह तो हुई जगवीती | अब आपयीती कहिये। मेरा मतलब 
यह है कि अपने देश की स्थिति इस समय, इस सम्बन्ध में, आपको सैसी जान 
पह्ती है ! शा 

चाचा--अपना देश गर्म है। कृषि ही यहाँ का एम्मात्र घन्‍्धा है। 
साधारण जनता शअ्शिक्षित ह। अधं-पुरातन कुप्रयाओं और रूढ़ियों का 
प्रचलन उनमें अभी तक बना हुआ दे । “हक और कन्या का बिवाद यदि 
अनिवाय्य॑ समझा जाता है तो दूसरी श्र कद्दा जाता है कि पुत्र ल्ञाभ के 
बिना गति धअर्षात्‌ मोक्ष की प्राति नहीं दोती । सर्द देशों की अपेत्ा, अपने 
इस गमे देश में, सग्तानोत्यत्ति की योग्यता भी जल्दी हो जाती है। 
इन बातों का हुष्पणाम---अस्म सएया की वृद्धि-यहाँ श्रनिवार्य्य दे ॥| 

“मोहन--पेर हमारे देश में जनन शक्ति की सम्पतता जदाँ जल्दी होती है, 
वहाँ पद जल्दी हास को भी प्राप्त दो जाती है। | 

चाचा--इसके सिवा हमारे यहाँ विधवा-विवाह श्रभी प्रचलित नहीं हो 
पाया है। जनता में पुरातन सस्कारों का प्रभाव अभौ तक कायम है। और 
पक तरह से जनरस्या की बुद्धि में देश काल परिरिषति और यस्कार जय 
निपेष एक प्रतिबन्ध है | तो भी दमारे देश में जनराज्या को बृक्धि 

, ही हो रही है। पर सद देशों में विवाह बडी उम्र में होते हैं| हाँ जनन 

शक्ति भी गे देशों की छपेक्षा अधिक काल तक रहती है। इसका 
परिणाम यद्व होता हे कि यहाँ की जस्म-रंस्या स्थिर रहती है। जो 
पाज्क जन्म ग्रदेश करते हैं, वे सरते बहुत कम हैं। क्रि यहाँ स्‍्वा« 
सप्य, चिकित्सा, शिक्षा और स्वाभाविक विकाल के साधन भी सुलभ 
हैं। वे उम्प, पनी, स्यवसायी श्रोर छेँचे दर्जे के रहन-सहन में हमारे 
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देश की अपेक्षा बहुत आगे हैं | इसका प्रमाव यद्द पश्ता है कि 
जन्म सख्या की आओप्ेक्षा वहाँ पर मृत्युसख्या और भी कम दोती है। 
लक यह कि जहाँ जन्म सरया में कमी होगी, वहा सूु-सरया में, अनु 
पात से, और भी कमी द्वोगी। यह राष्ट्र का एड बहुत बडा लाम 
( है। एक ओर इससे अपव्यय नहीं दोने पाता और दूसरी शोर नारी- 
शक्ति की क्षोणशवा_-..और उसके कष्टों का परिमाण कम होने से जन-स्वा- 
स्प्य में जो वृद्धि दोती हे, वह देश को उनति में बहुत तद्ययक होती है। 
मोइन--देश की स्वतत्रता भी जन सरया-बुद्धि पर अछर डालती होगी ॥ 
चाचा-हाँ देश ५: जनैतिक परिस्थिति का प्रमाव इस वृद्धि पर थो् 
बहुत तो पश्ता द्वी है। देश यदि स्वाधीन होगा, तो जनता के लिए. आजीविका 
के साधन पराधौन देशों की अपेज्षा अधिऊ सुलभ होंगे। शशिश्षा वी उन्नति, स्वा- 
स्थ्य रहा और चिक्त्सा के खाधन भी वहाँ पर्यात मात्रा में दो सकते हैं । जनता 
की श्रार्थिक स्थिति अच्छी द्वोने का असर उसे रहन-सहन पर पडता ही है। 
इन संत बालों का फ्ल यह द्ोता हे फ्ि वहाँ जनःखख्या का अनुपात 
पराधीन देशों की अपेक्षा कम होता है। सरवार अगर चाहे, तो देशोन्नति 
की दृष्टि से, जन संख्या को वृद्धि पर विविध करों _छारा_इतोत्साह_करके 
अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यक प्रतियन्‍्ध भी लगा सकती है। ह 
इसके सिया कमी राजनैतिक | आन्दोलन शुद्भु हो जाते हैं; वो लायों 5), मी 
सख्या में जनता जेल में रहती हैं । कहीं कहीं उम्रद्रव होते हैं, तो स्वेतत्रता 
के लिए. राष्ट्रकर्मी अपना जोवन भी उत्लय कर देते हैँ । ज्नियाँ मी जेल जाती 
हूं। ऐसे अवसरों पर जनन की नतो विशेष सुविधाएँ रहती हैं, न ऐसे 
समय सस्ते भावावेगों की गुतनाइश ही अधिक रहती है । इस प्रकार स्वतन्तता 
प्राप्ति की ओर अग्रसर होने की परिस्थिति में स्वमावत जन संख्या को वृद्धि 
रुक_जाती _है। 
मोइन--परन्‍्ठु देश की जन सझ्या की वृद्धि को रोकना क्‍या सर्वया लाभ 





दायक ही होता है ? ॥४ 
(चाचा--इस विषय में सर से अधिक विचारणीय वात यह हफ्ते 
रुस्तान पैदा करके झुत्यु-सख्या की वृद्धि करने की अपेक्षा राष्ट्र का द्वित इसमें 
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डी भ्रधिक दे कि सस्तान चाहे कम पैदा हों, पर तो दों, वे नौरोग स्वस्थ 
शिद्ित और वौर हों । इसके लिए, दमे वाशकारी अर्थ पुरातन परस्पराश्रों को, 
दमन करना चाहिए | दाल विवाह को रोऊ़मे क्र शोर ध्यान देने की उडी थ्राव 
रयकता है | इमारे यहाँ विशेष रूप से सियाँ सन्‍्तान सुपर के लिए बहुत 
लालागिव रहती हें। उन्हे इतना शिक्षित बनाने को आवश्यकता हे कि थे 
खास्थ्य रक्षा को ओर विशेष ध्यान दें भरौर रख्या में चादे कम प्रकार में दृषट पुष्ठ तथा | 
दौर उन्तानों की जननी बसे । दमारे यद्दाँ घनी मानी समुदाय में वहु विवाह की 
प्रथा प्रचलित है | परन्तु यणार के सभ्य देशों के सम्पन पुरुष अपने रहन सहन 
का दो उत्त ग्बकर स्वच्छुम्द जीवन बिताते भौर व्यवसाय, शिल्प तथा कला- 
कौशल करी झोर ध्यान देकर राष्ट्र की शक्ति को बढाने में अग्रसर दोते द 
देशों म जन सख्या की यृद्धि-को रोकने के लिए राजकीय प्रतियस्थों की मी शरण 
ली गयी है पति पर कबूल द्वारा उन लोगों को, जो मानप्तिक तथा शारीरिक! 
तताब अत्यन्त कमजोर तथा रोगी अत धलन्त कमनोर तथा रोगी दोगी, रन्‍्तान.उलन करने के _अगरोग्य बना 
दिया गया दे। कहा जाता है कि जगेनी मे यद प्रयोग सब से पहले दिया गया 
हरे ग्रादमियों कौ परीक्षा को गयी ओः बहुतरे श्रादमियों की परीक्षा को गयी श्रौर जो लोग इस दृष्टि से 

चन्‍न्म, खस्य और नोरोग उस्तान पैदा करने में अ्रयोग सिद्ध हुए, उन्‍हें 
संबंधो पक दिया गया सु | हे 

पर गई प्रयोग ब्दाँ एक शोर देश की शआर्थिक और नैतिक द्वानिफी 
रेशा के लिए उचित ब्दा गया है, वहाँ दूसरों भर कुछ विद्वानों का मत है 
कि दस तह इजन पजया की वृद्धि को ऋजिम प्रतिवस्थों से रोकना समाज के 
लिए कम दाविकए-भी-नदी-है.... 

अश्चय्यं से उछुलकर मोहन बील उठा--अच्छा ! यद्द बात वे किस 
आधार से कह पाये ! 

चाचा--उनत्रा कहना यद दे कि स्वच्छन्द जीवन जिताने की लालसा 
का यह दुष्परिणाम दोना सर्वया स्वाभाविक है_कि लोग-..पढी-उम्र-मेनठरू 
हमप_बिदाद करें, जब थे सलाम के लिए अभी हो आयें ।.स्वभावत, अब 


उनके जो बच्चे होंगे, उनका लालनपालन इस तरद किया जायण कि वे 
है 
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बहुत मुकुमार होंगे | उनमें उचित झाइस और घनोत्पादन की योग्यता भी 
कम ड्ोगी | इसका प्रभाव साधारण जनता के लिए अद्वितकर होगा | जस्म 
संख्या को बुद्धि को कृत्रिम प्रतिबर्धों द्वारा रोकने से व्यूमिचार की वद्धि 
होने वी भी उमावना रहती है। 

इसके सिवा राष्ट्र की रक्षा के लिए मी एक मौपण समस्या कमी न कभी 
अवश्य उपस्थित हो सकती है । यदि जन यख्या को वृद्धि यक्रायक् दक़ जाय, | 
तो सैनिक शक्ति की वृद्धि में बहुत चडी अडचन उपस्थत हो जायगी। एक 
ओर देश विलास प्रिय हो जायगा, दूसरी ओर वह सैनिक शक्ति में पूर्ण 
समर्थ न द्वोने के कास्ण दूसरे देशों का खामना भी न कर रुकेया | 

ः मोहन--हाँ, इस दृष्टि की ओर इस समय मेरा ध्यान ही नहीं था। 

चाचा--पर जन-सख्या-बुद्धि का एक उपाय और हे और है। बढ है_-भादार- 
अबास | अर्थात्‌ देश से बाहर जाकर वसनेवाली संख्या से उन लोगों की 
झूखया का श्रधिक होना, जो विदेशों से आकर अपने देश में वर्स जाते हैं| स्थ- 
भावत आंदमों अपने ही देश में अपने ही वन्धु-बान्थवों के सामने रहकर उर्नाते 
करना चाइता है। पर कमी केवल शिक्षा और अमर के लिए, और कमी 
दब्योणुर्चन के लिए बह विदेश भी जाता है। इन्हीं लोगों में कुछ लोग वहाँ 
जावर पहले कुछ वाल के लिए. और क्र सदा के लिए बस जाते हैं। कुछ 
लोग धमम प्रचार और देश की रानैतिक समस्याओं को_मुलमाने के उद्देश्य 
से भी जाते हैं। इनमें से धर्म-परचार करनेवालों को तो वहाँ बह जाना मी 
पडता है। इसका फ्ल यद्द होता है कि ये स्वदेश छोडकर विदेश की 
जन-सरया बटाने लगते हैं | ऐसी स्थिति में अयर बाहर से आकर वधनेवाले 
व्यक्ति, देश से बादर जानेवालों की सख्या से अधिक हों, तो जन सख्या की वृद्धि 
का क्रम भग नहीं दवागा । परन्तु तब एक श्रमुविधा और द्वो सकती है। जो 
लोग ८28 से आकर बहठे हैं, उनके स्वार्थ उत्त देश के मूल विवाष्तियों से मित्र 
होते हैं । में वे लोग अपना स्थान जमाने के उद्देश्य से कुछ दबे रहते 
हैं। पर कालान्तर में ज्योंधे वे शक्व्वान हो जाते हें, त्योरी उठ देश की मूल 
बनवा की उन्नति और बनोत्चि में दायक दिद्व द्वोते हैं । 

मोहन--जान पडता है, इसी भय की आशका से...कुद देश बाइख़ाकों“ 
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के लिए प्रवेश निषेध करने पर तत्पर द्ो गये है| किन्तु दोनों पक्ष को बातों 
को तो आपने बतला दिया। पर अं यह जानना मेरे लिए अत्यन्त आवश्यक 
हो गया है कि आखिरकार जन सख्या कौ वृद्धि के सम्बन्ध में आधिक 
आदर्श क्या है। 

चांचा--तुग्हाय मतलब शायद यह है कि देश म आर्थिक दृष्टि से कितनो 
जन सणया होनी चाहिये। 

मोदन--हाँ । 

चाचा--वात यह है कि जन सख्या कम दोने पर भी वेशनिक प्रयोगों 
भर श्राविष्कारों के कारण धनोपति की मात्रा बढती जा सकती दै । दूसरी शोर 
वह भूकम्प तथा बाढ से यष्ठ भी हो सकती हे। इसलिए मिश्चित रुपसे 
रुदा के लिए तो यद नहीं कद्दा जा सकता कि अमुक देश की इतनी जन-उज्या 
दोनो चाहिए । किस्तु साधारण रूप से हतना कहां जा सकता है कि एक निश्चित' 
समय और निश्चित परिस्थिति में किसी देश की जन श्स्या उतनी होनी। 
चाहिए कि देशवासियों की प्रतिब्यक्ति औस्तथाय अधिक-से अधिक दो से ॥| 

मोइन --जरा और स्पष्ट करके कद्िए। 

चाचा--अर्थात्‌ जिस हद दऊ यद्द श्ञात रहे कि जन रुख्या बढने से प्रति: 
व्यक्ति औसतआय बढती रहेगी, उस हृद तक जन रुख्या बढने देना उचित है। 
7 ऑहज्न- मतलब रू कि जब जन एजका इतनी अधिक हो जाय कि लोगो 
को अपनी आर्थिक उन्नति करने म बाधा प्रतीत दो, और स्पष्ट जान पडने लगे 
कि अब थागे प्तरा है, धव लोगों को चाहिए कि वे घनोयत्ति कौही ओर 
विशेष रुप से ध्यान दें और जन सझया की वृद्धि को तत्काल्ल रोज़ दें । 

चाचा--हाँ अग्र तुम समझ गये। 

मोहन--अच्छा तो, अब्र जन सुख्या की बुद्धि को रोकने के सम्बन्ध मे 
आप क्‍या कहते हैं १ 

चाचा-भे--जनता में इस बाव के शान का प्रप्रिकाधिक प्रचार दोने 
कौ आवश्यकता है कि रहन सहन का दर्जा उच्चत बनाने, साफ मकानों में 
रहने, उत्तम भोजन पाने, स्वच्छु यस्र पहनते और अपनी सन्‍्तान को 
शिक्षित, समय, वीर और साहसी बनाने की ओर विशेष ध्यान दें । 


$८० अशथथशासत्र की रूपरेखा 


४८-बालक-बालिकाशओं को अपनी सह्टूठि के अनुधार ऐसी उच्च शिद्वा 
देने का आयोजन किया जाय जिससे वयस्क द्वोने पर वे अपने उत्तरदावित्व से 
परिचित हों । वे संयमी और दूरदर्शों बनें और अधिक सतान ने पैदा कर 
कुछ थोड़ी उतान पैदा करें, ताकि वे नीरोग, स्वस्थ, साइसी और यीर दो | 
१-६. दालक-बालिकाओं के विवाद की आयु वढा दी जाय। साथ ही एक 
निश्चित आयु के पश्चात्‌ विवाह करना कादूनन अवैध कर दिया जाय | 
५८६-..रसे कमज़ोर, पुश्तेनी रोगी, अत्यन्त दीन, पागल तथा शारीरिक एव 
मानसिक विकार-प्रश्त लोगों का विवाह क़ानून से वर्जित कर दिया जाय जिनकी 
सतान स्वध्य तथा योग्य द्वोने की कम सम्मावना हो | 
+/ ६... उन्हीं बादिरी लोगों को अपने देश में रहने और बसने की अ्रनुमति 
दी जाय, जो इसी देश की धनोत्पत्ति में अपना हिंत अनुभव करने को तैयार 
हों और जिनकी योग्यता कया शक्ति से हमारे देश को भरी उम्ृद्धि की बृद्धि 
की सम्भावना हो | 
उस दिन यह वार्तालाप यद्दीं समाप्त हो गया । किन्तु दूसरे दिन श्राये हुए 
पत्र द्वार मोइन ने अपने चाचा को वतलाया कि रामाधौन का जो बहा 
लड़का ब्रीमार था, उसका स्वर्गवास हो गया [ 





सत्ताइसवाँ अध्याय 
श्रम की कुशुलता 


न पचा८ 
गदाधर एक मल्लाह है। गगा के किनारे उसरा नाव पड़ी रइती है। 
बद उस पर याजियों की प्रतीक्षा में उवेरे से ताउरे पहर तक बैठा रहता 
है। जब कोई यात्री थराकर सैर कप्ना चाहता दै तो उससे अपनी भेदनत ते 
करके वह उसे इच्छानुसार गड्ढा की धारा पर घुमाता है। आज उसी की नाव 
पर बैठकर मोहन और उसके चाचा, दोनों गंगा की सेर करने निकले हैं। 
सादे पाँच बजने का समय है। इरादा दे कि दोना कम से कम एक पथ 
धूमेंगे और संध्या होते होते घर लौट आयेंगे । 
गदपर दोनों द्वाथों से डाड खे रद्दा हे। घाट से उत्तर की ओर जाते 
हुए थर्मी थोदी देर हुई दोगी, किन्तु गंदाघर वे मस्तक, गले, कंथे और 
बाहुओं से पसीना छूट रहा है। मोदन ने ज्योंदी उसे इस दशा म देखा, 
ध्योंदठी उसने कद दिया-चाचा, मज्लाइ को बारूव में श्रम पड़ रहा है। 
देपिये, कितनी जल्दी पशौना आा गया । 
चाचा बोले--हाँ, भ्रम तो फ्रि पडता दी ६ । पैसा भौतो श्रम से ही 
मिलता है। धरम न पढ़े, तो लोग वैसा क्या दें $ किस्तु अर्पशात्न मे इस 
प्रकार के श्रम को झाधारण भ्रम माना गया है | 
मौदन--अच्छा, तो कोई श्रम अर्थशास््र मं असाधारण भी साना जाता द्ोगा | 
>-भारम्म में भ्रम के जो दो भाग किये गये हैँ । इनमे पहला 
श्रम -पस्य अम दे, दूदा कुशल श्र दूसरा कुशल श्रम | जिस भ्रम के करने म किसी विशेष 
शिक्षा भ्रषया अम्यास को आवश्यकता नहीं पढ़ती, उसे साधारण श्रम शरीर 


शयरै अथशात््र कौ रूप रेखा 


जिस प्रकार के श्रम से कोई ऐशा काम किया जाता है, जिसमें विशेष योग्यदा 
आवश्यक होती है, उसे कुशल श्रम कहते हैं। 
मोइन--आपका अभिग्राथ शायद यह है क्वि जिस श्रम में मानसिक 
शक्तियाँ भ्रधिक मात्रा में लगती हैं, उसे हम कुशल श्रम कह्ट सकते हैं। 
जैसे माटर चलाने वाला ड्राइवर। उसे भीड म से मोटर निकालनी पटती 
है। यन्त्रों पर अधिकार रखने के स'्थ-्साथ उसे सडक की स्थिति वी ओर 
भी ध्यान रखना पडता है। 
चाचा--किसी हृद तक ठु॒म्दारा अनुमान सद्दी है। किन्तु यहाँ साधारण 
ट्री कुशल दोनों ठापेक्षिक शब्द हैं। इनका कोई निश्चित श्र्थ नहीं है! 
देश और काल का भेद साधारण श्रम को कुशल और कुशल श्रम को साधा 
रण बना देता है | | अपने देश के मामूली नगरों और क़र्पों में मोटर-ड्राइवर 
को लोग कुशल भ्रमजीवी कहते हैं। हिन्द क्लक्ता, बम्तई जैसे विशाल 
नगरों तथा पश्चिमी देशों में यह कार्य साधारण श्रम की श्रेणी में माना 
जायगा । 
मोइन--किन्तु फ्रि भी श्रम की कुशलता का कुछ न-कुध आधार तो 
होगा द्वी । 
चाचा--यह बडा पेचीदा प्रएन है। एक ही देश, जाति, स्थान तथा 
घर तक के निवासियों मे, कार्य करने की कुशलता वे सम्तस्ध में, प्राय” बहुत 
मेद पाया जाता है । बोइ अधिक मुशल होता है, कोई कम । पर ऐसा क्यों होता 
है, यद निरचय पूर्वक नहीं कद्दा जा सकता । यह प्रतिभा और गुण बहुत 
कुछ प्रद्ृति दत्त दोदा है । फिर भी साधारण रूप से यद्दी कहा जा सकता है 
नैतिक गुयों के अनुसार होती ६ । इसके सिवा जलवायु का भी योद्जहुत 
सम्बन्ध रहता है। पे कि 
महनि--जलेबायु का भी कार्य बुशलवता से सम्बन्ध द्ोदा हे, यह अ्रजीव 
बात आपने बतलाई | रू 
चाचा--वाव यह दै कि एक तरह से यद मान लिया गया है कि अधिक 
मर्मों या सर्दी जिन देशों में पड़ती है, बहाँ कार्य कमर द्वोठा है। इस इृष्दि 


अम की कुशलता श्ठ३ 


से सम शांतोष्ण जलवायु अधिक मेयस्कर मानी जाती है। पारचात्य लेखक 
मानते ई कि गर्म जलवायु वाले देशों में शारारिक, मानसिक तथा नैतिक 
विशेषताओं का हात हो जाता है और वर्दाँ के अ्मजीवियों की कार्य-कुशलता 
साधारणतया मन्द रइती दे। किस्तु यद बात अतिरजन से पूर्ण हे | गर्म 
देशों के कितने ही निवासी ऐसे कठोर परिश्रमी होते हैं क्रि समशीतोष्ण जल- 
वायु के व्यक्ति कभी उतना काम कर नहीं सकते | बात यह है (व कोई च्यक्ति 
कितना काम कर सकता है, यह बहुत कुछ उस व्यक्ति कौ प्रकृति, उसके 
अभ्यास और उस स्थान के वातावरण पर निर्भर करता है ।/ 

मोहन--जलवायु की दृष्टि से नगरों की अपेक्षा ग्राम फिर भी अच्छे द्वोने हैं। 

चाचा-हाँ, तुम्दारा कहना ठोक है। किन्यु आजकल “ग्राम! शब्द से 
हमारा ध्यान देदात की उन गदी, गलियों की भ्रोर जा पहुँचता है, जदाँ न 
तो सफाई देस पड़ती है, न अच्छे, साफ सुथरे और दवादाए मकान मिदते हैं | 
गलियों भे॑ जिस स्थान से लोग श्रातेज्जाते हैं, प्राय. बह स्थान भी बदबूढार 
नाजी के कीचड़ से भरा मिलता है। परों के थास ही लोग कुद्ा डालते हैं। 
पशु्ों के बैौंधने की जगदें विशेष रूप से बहुत गदी द्वोती हैं| इस कारण 
रुच पूछी वो हमारे आमों का जलवायु भी उतना उचम नहीं द्वो सका है, 
जितना होना चाहिए | किन्तु पिर भी जो आम बड़े-बड़े नगरों के समीप हैं, 
बहाँ की जलवायु वास्तव मे उत्तम है। सम्पन्न लोग प्रायः; वद्दीं अपने सुन्दर 
भरान बनवाकर रहते हैं ! यहाँ तक कि अनेक भ्रमजीदी लोग भी काम शहर 
में करते हैं, किन्तु रहते प्राम मे हैं। और इस कारण उनमें कार्य-कुशशता 
उचित मात्रा में रहती है। किन्तु जलवायु के हिवा जार्तियि रइन सइन और 
स्वास्ध्य का भी काये कुशलता से विशेष सम्बन्ध रहता है|... 

मोहन--अच्छा, जातीय रइन-सद्दन भी कार्य-कुशलता में सहायक द्वो 
सकता है। 
चाच्रा--प्रायः इस देखते ई +कि क्रिसी एक जाति का अमझीवी, दूसरी 

जाति के अयजौवी की अपेच्य कुछ कार्य कुशलता अधिक रखता है | मुख्यरूप 
इसका कारण जान पड़ता है उसकी वह प्रतिभा और परिश्रमशौलता है, जो 
उसके पूर्वजों में स्वास्थ्य और योग्यता के कारण रहती आयी हे। इसके 





श्दा अर्शाश्र की रूप रेखा 


साथ-साथ रुचिकर पौष्टिक भोजन तथा रहन-सहन का भी इसमें बहुत कुछ 
भाग रहता है) अफसर देखा गया है कि जो लोग दरिद्र हें, जिन्हें भरपरेट 
भोजन नहीं मिला, गदे स्थानों में रहने के कारण जिनका स्वाघ्थ्य नष्ट हो 
चुका दे, उनकी सन्तान न तो परिश्रमी ही उबनी होती है, न योग्य, जितनी उन 
लोगों की, जिन्हें उमय पर पौष्टिक भोजन मिला है और जो स्वास्थ्यकर 
स्थान में रहे हैं । शीतप्रधान, उष्णप्रधान तथा समशीतोष्ण प्रधान प्रदेशों के उन 
निवासियों को, जो शारीरिक अथवा मानसिक श्रम करते है, रुच पूछो तो 
मिन्न भिर प्रवार के भोजनों ( साथ पदार्थों ) के शान की बढी आवश्यकता 
है। हमारे दी देश में अ्रधिकाश अ्मजीवी लोग बिना सोचे समके, पेयल 
रसना की तृप्ति के लिए. ऐसे गरम मिर्च मसाले से पूर्ण शाकर, दाल तथा चटनी 
खाते हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए सर्वया द्वानिकारक होती है। अनेक 
मिठाहयाँ भी स्वास्थ्य के लिए द्वानिकारक द्वोती हैं। अ्रयंज्न में भोजन के 
सम्बन्ध में इमारा मुख्य ध्यान इस बात की...ओर रदना चादिए_कि बह इमारे 
शरोर शरीर मस्तिष्क की शक्ति दे-लिए-पुष्टिकारक हो, जो जहदी इत्षम हो 
जाय और सर प्रकार से इमारी कार्य गति को वृद्धि में सहायक हो | केवल 
भोजन ही नहीं, बस्रों के सम्पस्ध में इमारी दृष्टि पैशन और प्रदर्शन की ओर 
न होकर शरीर रक्षा, सम्यता, और खज्छता की ओर रहती आाहिए। 

मोइन--किन्तु जब तक लोग शिक्षित मद्दी होते, तव तक थे इन 
बातों की ओर ध्यान देंगे इसमें सन्देद हे । 

चाचा -हां, ठम्दारा कइना ठीक ही दे। पनोतचि में श्रमजीवी की 
मानसिक क्षमता बडी सहायक होती दे। यों दो थोडी वहुत मानरिक योग्यता 
सभी कार्यो के लिए आवश्यक द्ोतो है। परन्द शिल्प तथा व्यवसाय 
की उन्नति तो इसके बिना टम्मद नहीं है । बात यह है कि यह 
कार्यक्षेत्र ही ऐसा हे कि इसमें विचार करने, याद रखने और श्रनेक 
समकक्ष अवस्याश्रां में से एक को चुनकर निर्भय देने की आवश्य 
कता इसमें विशेष ऋूए से पट्टा करती है। और जब तक अमिक को 
ययेष्ट शिक्षा नहीं मिली रहती, तब तक उसमें इन गु्यों का उदय 
होना असम्मव है । 


अ्म की कुशलता * हद, 


परन्तु शिक्षा भी दो प्रकार की होती दै। ऐक_सधारण--दूसुरी 
विकण ->यआाओ | 
विशेष | मानसिक शक्तियों के विकास और नैतिक गुणों की इद्धि के 
लिए छाथारण शिक्षा तो सब फे लिए आवश्यक है | किन्तु भ्रमिक 
के कार्य-त्षेत्र को देखते हुए उस विषय की विशेष शिक्षा का प्रबन्ध 
होना वो और भी अधिक श्रावश्यक हे | किसान, व्यापारी, कारीगर, शिल्प- 
कार तथा क्ेखक आदि सब को शिक्ता का प्रबन्ध जब तक ह्थक-प्रयक्‌ 
और समुचित रूप से न होगा, तब तक पघनोसचिन्सम्बन्धी कार्य- 
कुशलवा की बुद्धि होना अत्यन्त कठिन दै। इस समय प्रत्येक सम्य देश 
में प्रारम्मिक शिक्षा अनिवार्य है| किन्तु कितने खेद की बात है कि इठ समय 
भी हमारे देश का अधिकाश भाग इस आवश्यकीय लाभ से बचित है। 
इसके सिवा धनोललि के_लिए अ्रम्मिकों में नेतिक गुण, होने को मी 
बड़ी श्रावश्यकता है । ___ 
“पील- अर्थात आप यह कहना चाहते हैं कि प्रत्येक शगजीवी को 
अपने जीवन में साधु पति का होना चाहिए। 
किक का 

चाचा--नहीं, भेरा मतलब यहटें हे कि अमिक अगर अपने तई 
सचा और ईगानदार होगा, तो बह जो भी कार्य करेगा, मन 8 
कर करेगा॥ और इसका परिणाम यह द्वोग कि अपने कास में सफत् 
दोकर धनोलपत्ति की धृद्धि में सद्घायक होगा। प्राय देखा गया है कि भमिक 
लोग निरीक्षक वी उपस्थिति में वो अच्छी तरद काम करते हैं, पर उसके 
पश्चात्‌ फिर उनकी गति मन्द पड़ जातो है। पर यदि वे सच्चे होंगे श्र 
श्रपनी जिम्मेदारी का अनुभव कर झकेंगे, तो विरीशकों की कोई विशेष 
शावश्यकता ही न रह जायगी । श्सका फल कारखाने को उस निरीक्षक पर मर्च 
होनेवाली रक़॒म कौ बचत के रूप में मिलेगा | इस तरद्द बे कारज़ाने के मालिक 
का विश्वास तथा उसको सहानुभूति पाने के अधिकारी होंगे और अन्त में थे बातें 
देश की ( और उनकी व्यक्तिगत ) धनोत्यत्ति में अवश्य सद्दायक होंगी | 

मोहन-किन्धु प्रश्न यद दे कि जब तक धमिकों को अपनी आय से 
सन्तोप नहीं होता, तबतक उनमें इदनी नैठिकता कैसे श्रा सकती है ! 


चाचा--भायके प्रति सन्तोप रहना तो मुख्य है। किन्तु भरम के सम्बन्ध 
२४ 


रघई २ अयंशा्र की रुप रेया 


में, जद वे कार्य करने को विवश किये जाते हैं, अर्थात्‌ जो वेगार में कार्य करते 
हैं, उनका कार्य उत्तम कैसे दो सकता है | ससार में जितने भी समय देश है, 
इस समय लगभग सभी जगह वेगार की प्रया उठा दी गयी दे । किन्तु बड़े 
खेद की बात है क्रि हमारे देश में अब भी यह प्रया सपूल नष्ट नहीं को 
गयी ! भनुष्यता का यद सपसे वद्य अपमान तो है ही। इस्के पिया 
घनोतत्ति की दृष्टि से भी यद्द प्रथा कम द्ानिकारक नहीं है | 

मोहम--वेगार में काम करनेवाला श्रमिक कभी कोई काम तबियत से 
करही नहीं सकता । 

चाचा--वोत यद है फ्रि जबतक श्रमिक को इस बात को आशा नहीं 
होती कि इस कार्य को अच्छी तरह करने से भुके यह लाम होगा, मेरी शस 
तरह उनति द्योथी, तर तक भमिक न तो परिमाण में अधिक कार्य करेगा नगुण 


की दृष्टि से उत्तम | जबतक उसे यह मालूम रहेगा, उत्तमें यह बात समार्य उसे यह मालूम रहेगा, उत्तमें यह बात समायी 


रहेगी कि मैं चादे जितना देगी फि में चादे मितना अच्छा, सन्दर से सुन्दर कार्य करूँ, मेरी स्थिति में 
सुषार दोना_सम्भव नहीं है कर्क 23 कक अल पक दी. 
सकता । यहीं कारण है कि जिनेनलो्यो को एक निश्चित वेतन मिलता है, 
वे उतना दी काम करवे हैं जो चाहे जितना घटिया या कम हो, पर नौकरी 
बनी रहने के लिए, ययेष्ट हो ॥। इसीलिए सरकारी श्रयवा अर सरकारी अनेक 
सस्याशों, कार्यालयों भर कारखानों में काम्र के प्रकार और परिमाण को 
देखकर बेतम, विशेष पुरस्कार, प्राविडेंट पड अथवा _परंशन.वी व्यवस्था की 
जाती है। प्रेस के काम, मकान तया सड़क बनवाने और नहरों की खुदाई 
करवाने में, जर कभी काम के परिमाय को ध्यान में रखकर म्रचदूरी दी जाती 
है, तब काम भ्रधिक अच्छा और जल्दी शेता है । 

मोहन--क्स्त मकान अथवा सट्ठक बनवाने में ठेकेदार लोग अ्रक्सर 
सामान ख़राब और सस्ता लगाकर कार्य-कुशलता को द्ानि भी तो पहुँचाते है | 

चाचा--तमी तो इसके निवारण के लिए अनेक -व्यक्त सामान अपना 
देते ई और ठेका फेल श्रम का रहता है। 

बिन्दु इस विषय में इमारे देश के किसानों की हालत वास्तव में घोचनीय 
है। थे भ्रम करते हैं, किन्तु बहुधा वेमन छे] सदियों से वे दखस्िता, 


असम की कुशलता र्घछ 


बेयसी और झण़ाचारों की चक्क्री में पिसते चले आये हैँ। उनमें उत्साह नहीं 
है। मरमुखी के कारय अपनी शिकायतों तक को ढीक ढक्ल से कद सकने 
की शक्ति उनमें नहीं रद गयी है । रालभर की मेहनत के बाद जो यथोड़ा- 
बहुत वे पैदा कर पाते है, वद ऋण के मुगतान के रूप में खलिद्न से ही 
सोध ज़मीदार अपयवा मदाजन के यहाँ उठ जाता है। एक ओर ज्मीदार 
उन्हें पीएते हैं, दूसरी ओर सरकार | सरकार को भी उनकी दशा में 
सुधार करने की न तल्यरता है, न छुद्वी। ऐसी दशा में कार्य कुशलता की इद्धि 
कौ आशा उतसे क्या की जा सझती है १ श्रमिक को _अपने भ्रम का 
प्रतिफल जब तक शीघ्र और उचित परिमाय में मिलने की आशा नहीं 
रहती तब तक उसकी कार्यकुसलता कभी बढ़ नदी सुकवी । इस दृष्दि से 
आवश्यकता इस बात की है कि मूमि पर मुल्तः किसानों का अधिकार रहे । 
गदाघर मोहन तथा उसके चाचा को वासुको नाग के बराबर तक ले 
आकर लौट रद्या था और नाव श्रव्॒ फिर लगभग उसी स्थान पर आ रही 
थी, जहाँ उसने उन्हें बैठाया था। श्रवणव मोदन के चाचा ने कह्या-बस 
भ्रम की कुशलता-इद्धि के सम्पन्ध में अब केवल दो बातें इमे और बतलानी हैं | 
एक तो कार्य-क्म की विभिन्नता और दूसरी सयुक्त कुटम्ब-प्रणालो | बात 
यह है कि दिन पर दिन, माल पर सास, राल दर साल एक ही प्रवार 
की कार्य-शेलो रखने के कारय जीवन में एकरूपदा जन्य नौरसता आ 
जाती दे । इससे भी कार्य-कुशलता का हास दो होता हे! इसीलिए 
कल-कारक्षानों में बीच में पन्‍्टे आथ घन्टे की छुद्धे को व्यवस्था की जाती 
है। भाफ़ियों में ऐसी व्यवस्या अपर नहीं है, तो! काम करने के घण्टे तो कम 
होते हैं । इसके सिद्य बहाँ के बावू लोग जब चाहें तब दस-पाँच मिनद के 
लिए वार्वोलाए दया जलपान करने को स्वतंत्रता दो रखते ही हँ। ८क ही 
प्रकार का काये करने की नौरसदा के निवरय के लिए यह भी आवश्यक 
है कि भमिक जिस काम को कर सके, उस शकार का कोई दूसरा काये, 
उसी से मिलवा-युलभ हुआ, उसे दे दिया ज्यय। इस तरद भी अम की 
कुशलता की वृद्धि हो सकती है । 
/ अब रू ग्रक्त छदुऊ कुदुमअ्णाली। णे, इण्से यह एक लाम तो 


श्दद अर्थशाल्न की रूपरेखा 


अवश्य द्वोवा है कि जिनके माता-पिता नहीं रहते, उनका भी भरण-पोषण हो 
जाता है। किन्ठ सब से बज़ एक दीप इसमें यह छोता है कि पार में। 
कोई एक व्यक्ति अच्छी आमदनी करने लगता हे, तो श्रन्य लोग, श्रालसी, 
गर जिम्मेदार और निकम्मे हो जाते है। अतएव रुपया पद्ा करनेवाल्ा 
व्यक्ति उदाराशय और परोपकार-बृत्ति का न हुआ, तो वह कार्य-कुशल उचित 
अंशों में नहीं रह पाता । इन्दीं सव कारणों से, जिनमें आर्थिक दृष्टिकोण मुख्य 
है, श्राजकल हमारे देश से संयुक्त कुठम्ब प्रथा का लोप द्ोवा जा रद्ा है। 

मोदन के चाचा ने उतरकर शाढ़े तोन श्राने पैसे गदाघर के हाथे के चाचा ने उतरकर साढ़े तीन आने पैसे गदाघर के हाथे पर रख 
दिये। पैसा देते हुए उन्होंने कद्वा-- दो पैसे इनाम के हैं | तुमने हमको खूब 
घुमाया। 

गदाधर इकटक इन लोगों को देखता रद्द गया। ऐसा अवसर उसके 
जीवन में कम आया था । 

घर की ओर चलते हुए मोहन ने कद्दा-चाचा, आपने तो कट्दा था कि 
इसका भ्रम साधारण है; क्रिन्दु इताम देकर तो आपने उसे कारय-कुशल बना 
दिया । 

चाचा ने उत्तर दिया--बस, ये दो वैसे मैने तुमसे यही बात सुनने के 
अभिप्राय से उसे दिये हैं | 
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अटईसवाँ अध्याय 
श्रम-विभाग 


बद्चेनाथ जी के यहाँ और दो सब प्रबन्ध श्रच्छा था, पर एक बाढ़ को 
फिर भी कमी थी | और वद्द यद्द कि परोसनेवाले केवल रामदयाल हो यथे। 

चे जयतक एक चीज़ श्थर से उघर तक परोस पाते थे, तब तक इधरवाले 
ध्यक्तियों के पास कोई-न-कोई चीज़ समाप्त द्वो जाती थी। ये बैठे रहते थे और 
कमी एक-दूसरे का मुँह ताकते थे और कभी परस्पर कुसकुसाने खगते थे | मैने 
कद्दा भी कि मैं आपकी मदद कर दूँ । किन्त॒ वे बोले--नहीं, मैं परोत लूँगा। 
कौन बहुत भारी जमाव दे । 

बविद्दरी--यद्द उनकी भूल थी । असल बात यह्द दे कि उन्हें भ्रमविभाग 
के लाभालाम का शान नहीं है। 

राजाराम--आपकी तरद्द वे कोई अर्थशारूरी तो ईं नहीं । उन्हें क्‍या पता 
कि अम्न-विमाग नाम किस चिड़िया का है ! 

बिद्दरी--वे तो नासमभ दें ही । तुम भी कम अब्रोध नहीं हो। अम- 
विभाग कोई आम नहीं हे, जो अनावश्यक रूप से किसी मुसाफ्रि के मुंह पर 
शा ब्पका दो | शादिकालीन समुष्य समाज जब जंगल का रहना त्यागकर 
घर बनाकर रहने लगा, वो धीरे-घीरे वहां छोटी-मोटी बस्तियाँ बनीं॥ फिर 
बही बढ़कर गाँव दो गये | पदले बइ केवल अपनी बनाई हुईं वस्तुओं से काम 
घला लेता था| परन्तु फिर उसने अनुभव किया ऊि दूसरों की बनाई हुई 
बस्तुओं को लिये दिया उसका काम नहीं चल्ल समृता। तब वह धीरे-धीरे 
एक दी दरद का काम करने लगा। उठ्से जो पदार्थ वह पैदा करता 
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वह विविध व्यक्तियों को देकर उनकी पैदा की हुई वस्तुएँ, अपनी आवश्यकता 
के अनुसार, उनसे लेने लगता | इस तरह समान में कई प्रकार के पेशे भचलिव 
दो गये | पीछे फिर उन पेशों में भो कई-कई भाग और उपविभाग दोते 
गये । इस तरद पैक व्यक्त किसी एक पेशे वे एक भाग का कार्य करता है, 
बे एक एक विभाग अपने आए में पूर्ण इसे दे । बह जो चौज तैयार करता 
है,वे चीरवें उतसे आगे आनेवाले विमाग के व्यक्तियों के लिए, क्चे माल का काम 
देती हैं । इस तरह अ्र का पका माल व वा कच्चा माल द्वो जाता है | फ्रि 
ब जो माल तैयार करता हे वह उसके लिए प्रद्र होकर स के लिए कच्चा 
होकर मलता है। इसी ठरइ अनेक उपविभागों के द्वारा कच्चा माल पका 
होते होते अन्त में श्र्माष्ट बस्दु तैयार द्वो जाती है। थ्राज कल कल- 
कारप्रानों में यही काम बडी से वडी तादाद में द्योता है। उसमें श्रम विभाजन 
और भी भ्रधिक यूकम हो गया है। केवल कपडे बल कपडे बनने की बाद को लो, हो 
तुम्दें पता चलेगा प्रि यह काय लगमग्र अस्त उपविभागों में विभक्त दे। 
अस्तु, ऐसे युग में जो आदमी साधारण काम्र बाज के श्रवसर पर अ्रम-विमाग 
बा लाम नहीं उठाता, वह जंगली दे | 
राजारास--वद्रीनाय जो को कोई कारखाना टा सोलमा नहीं या, जो 
वे आपके क्यतानुसार भ्रम विभाग करने बैठते । एक सामूली-सी दावत था, 
सो दो गई। यों वह आघ घरटे में समाप्त द्वोठी | इस तरह एक घटा लंग 
गया | इसमें उनका क्या |वगड गया १ बल्कि उनको तो कुछ मालूम मी 
न हुआ होगा। वे उस समय दावून करने क दिए उठे ढोंये ! दस बजे दो 
उनकी सुबद दोती दे ! 
बिद्दरा-इसौलिए कहना पट्ठा दे कि ये सत्र अप्म्यता के श्रग हैं। 
श्रम विभाग से दूसरों को ही लाम नहीं होता, अपने को भी दोता है। 
'चुईका अभिप्राय ही वह द कि कार्य को ऐसे बहुत से उपबिभागों में बाद 
दिया जाय जिम्नसे काम जल्दी हो, अच्छा हो और उसकी उपयोगिता पूरे समाज 
जो मिले! 
राजासम--अब तक तो मैं मन्यक वर रद्द था। लेक्नि अय्र मैं वास्तव 
में भम-विमाग फे सम्बन्ध में छुछ जानना चाहता हूँ । 
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विद्यरा--साधारणतः इसके तीन रूप होते हैं। १--विविध पेशों अथवा 


कार्यों" का धथऊ पृथक होगा २--एक-एक पेशे अथवा कार्य के ऐसे विभाग 
करमा, जो प्रत्येक खपने आप में पूर्य.हो। ३-फिर प्रत्येक में ऐसे उप- 


विभाग करना, मो अपने आप में पूर्ण हों। फिर उद्योगनधन्धों का स्थानीय 
परणु, दोवा.है ।:ईशमें एक पेशे वाले बहुत से लोग विशेष जगह पर रहकर 
फाम् करते हैं । और जय भिन्न भिन्न पेशे वाले लोग एक स्थान पर बस जाते 
हैं, तब बढ़ी स्थान ऋस्पा और नगर बन जाता हे | उस विशेष वस्तु को 
तैयार करने का वह एक बेन्द्र फदलाता है। जैसे कपड़े तैयार के वेम्द्र बंबई, 
अहमदाबाद तथा कानपुर हैं। 

राजारम-हाँ, यह तो ठीक है। किस्त इन शहरों का नाम हो अभो 
कुछ दी समय से अधिक हो गया है । 

दिद्वारा--लैकिन श्रम-विभाग फिर भी अति प्राचीन है। यह जो अपने 
यहाँ धराज भी स्लियों घर शहस्थी का कार्य सुम्हालती, ब्चों का पालन-पोषण 
और सारे परियार फे. लिए भोजन बनाती हैं और यदद जो पुरुष फेवल 
जीविका सम्बन्धी कार्यो में द्वी निरन्तर डूबा रदवर द्रव्योपार्नन करता है, 
बता सकते हो, यह कव से प्रचलित हे 

राजाराम--हाँ, यह तो मेरा ख़थाल है, सनातन से चला आ रहा है। 

बिद्दरी--और अपने यहाँ जो वर्णु-व्यवस्था प्रचलित है कि शूद्ध समाज 
की सेवा करे, वैश्य कृषि और वाणिज्य से समाज की सुम्पत्ति बढायें, क्षत्रिय 
समाज की रक्षा करें श्रौर ब्राह्मय ईश्वराराधान, शान-चर्चा और शिक्षक 
वा काये करें, यह कब से प्रचलित है ! 

राजाराम-यह भी पुरातनकाल से चला ञआ रहा है। 

बविद्दरो--तो यह भी एक तरह रे भ्रम-विभाग ही है। इसका उद्देश्य 
प्रारम्भ में यही या । समाज को चार विमायों में बॉँट दिया और प्रत्येक वही 
कार्य करें, जिसको 89७ द्री तरह से कर सकता हे॥ हमारे यहाँ ये केबल 
चार ही वर्ण हैं। कॉ4-कुशलता और प्रकृति के अनुसार इनका विभाजन 
हुआ था ] बाद में जो व्यक्ति जिस घर में उत्पन्न हुआ. वह उसी जाति का 
[रताप, चादे कार्य-कुशलता और प्रकृति में बद अपने पूर्वजों से थोद-बहुत 
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मिप्न ही क्यों न रद्दा दो | धीरे घीरे इन वर्गों में जातियों की उख्या बढती 
गयी। और श्रय छोटो बडी सब्र मिलाकर हजारों जातियाँ, उप जातियाँ दो 
गई हैं। कट्दा जाता है कि अय भी कुछ जातियाँ ऐसी हैं, जिनकी_सख्या 
कुछ सैकड़े तक दी सौमित है। पेवल स्थ'नान्तरित हो जाने के कारण काला- 
न्तर में लोग विजातीय द्वो गये हैं ) उनमें रोटी वेटी का व्यवद्दार नहीं दोता | 

राजाराम-लेविन कद्दा जाता है कि इतना जादिमेद तो खामामिक 
सुगठन और एकता के लिए बाघक है। 

पिद्वरी--यद्ध बाधा पुरातन नहीं है, नयी है और रोटी बेटी वा सम्बन्ध 
न रहने के वारण है। लेकिन विचार करके देसी तो पता चलैगा कि वर्ण 
व्यवस्था के द्वारा जो भ्रम विमातन हुआ था, बढ़ कितना उत्तम था ! श्राज 
भौ जो हम ब्राह्यय लोग स्वभावत शानचर्चा में लीन रददते हैं, केवल 
सत्यासत्य का अनुसन्धान इमें पसन्द आता है, क्‍या यह उसी भ्रम विभाग का 
फ्ल नहीं है, जो वशालुक्षम से हमारे रक, गुण और कर्म में फलकता है 

राणाराम-हाँ, यह तो आप ठीक कदते हैं । 

बिद्दारी--जाति में तितने मी आदमी होते हैं, वे सब मिलकर मानो एक 
सघ वन गये हैं। कतिनी सद्दानुभूति वे सजातीय होने के कारण एक दूसरे से 
रखते हैं! यद्रपि | अशिक्षा के कारण इससे के कारण इससे कुछ _दानियाँ मी हुई हैं। लोग 
आवश्यकता होने पर भी प्राय स्थान और पेशा _बदलना_ स्वीकार नहीं करते | 
जो लोग भीच जाति के मान लिये गये हैं, वे ऐसे कार्यो में लगा दिये जाते 
हैं, जिम्हें वे अ्रपनी इच्छा से करना नहीं चाइते | कल-वाख़ानों में 
काम करनेवाले लोगों में अ्रकठर जो विरोध उत्तर द्वोते हैं, उसवा 
आधार भी जातिगत विरोध द्ोता है। और इस प्रकार उनकी कार्य कुशलता 
का उपयोग महीं दो पाता । 

रानाराम--अच्दा, एक वात तो वतलाइये क्रि यद्द श्रम विभाग द्वोता 
कैसे हे 

विद्ारी--जय काम बरनेवाला कोई एक आदमोध्न दोरर, व्यक्तियों 
का. एक.समूद _. होता हे, और उसके कुछ आदमी श्रलग अलग ॒द्दिस्खों में बेंट ! 
कर, अपने अपने भाग वा एक तरह का काये, अलग अलग करते हुए अन्त | 
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में उठ वार्य को पूरा कर डालते हैं. 

राजाराम-जैसे कुछ लोग मिलकर छुपर बनाते अथवा कहां जाय कि 
पेड काय्ते हैं| 

बिद्वरी--नहीं, उस अवस्था में तो सब लोग एक ही वाम करते 
हैं। उनके मिन्न भिन्न विभागों में जो कार्य होते हैं, उन्हें दल के रूप 
में अलग-अलग नहीं करते । 

राजाराम-क्यों, छुघर छूने में भी अनेक काम दोते ईं। पदले कुछ 
आदमी फूछ घास तिन बाँस इत्यादि लाते हैं ) फिर डोरी लेकर बाँघते हैं और 
फिर कई आदमी मिलकर उसे दीषाल पर चढ़ा देते हैं । 

पिद्यरी--जात यद_ है कि काम के विभाग करने पर भी यदि डन विभागों 
का कार्य करने वाले वे हां व्यक्ति हों तो अर्थशास्त्र में उसे अम-विभाग 
नहीं कदते। अ्रम-विभाग तो वह तभी कहा जायगा, जब कायंकर्ता कः कदते । भ्रम-विभाग तो वह तभी कद्दा जायगा, जब कायकर्ता कई 
हों श्रौर अनेक भागों में बेँटकर लगातार आदि से अन्त तक उस झार्य 
में लगकर उसे पूरा उतार दें। इसके सिवा भम विमाग तभी होंठा 
है, जब एक दल के अमिक प्रतिदिन एक हो प्रकार र का काम करते हैं। 
किन्तु जब श्रव्॒ श्रयवा स्थितिन्सरिवर्तन से वे अपना कार्य बदल डालें, 
तो बह भम-विभाग न दोगा। 

राजाराम--वो माई, हमारे यहाँ को खेती में तो भ्रम-विभाग दो नहीं 
सकता । इसमें दो एक दी आदमी को कई अकार के कार्य प्रथकू-प्यक्‌ करने 
पड़ते हैँं। खेत लम्बे-चौड़े और दूर-दूर होते हैं ) उन सब्र के लिए 
अलग-श्लग आदमी कैसे मिल सकते हें १ 

प्रिद्ारा--६, बर्तमान-स्थिति में खेती के कार्य में अच्छा श्रम-विभाग 
ज़रा कठिन है। बड़े-बड़े खेतों में अम-विभाग अधिक मात्रा में द्वोता हे। 
बद कल-कारखानों में ही अधिक सफलता के साथ देखने में आता हे। 
वह थोड़े से स्थान में होता और नित्य एक दो. ढंग से चलता दै। 

राजासम -और यह भ्रम दिमाग चलता किठ इद्द तक है ! 

बिद्यगे-भों वस्तुएँ पेदा की जाती ई उनकी माँग जैसी होती हे, 


उसी के शवबूल भम का विभाजन किया जाता क्रिया जाता है। अंग्र किसी वल्ु की 
रे 
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माँग इतनी कम है कि उसे एक ही आदमी तैयार कर सकता है, तब 
श्रम विमाग करने की आवश्यकटा दी नहीं पड़ती | किन्दु जब माँग बढी 
हुईं होती है, तब काये को समूहों में बॉँट दिया जाता है। श्रम विमाग जब 
6 जात्रा दे, तब वस्तु का उत्मादन व्यय ओऔ््तत से कम पडता है ) किन्तु 

श्रम विभाग से उत्पादन बहुत अ्धिक्त बढ जाया करता है, तो उस 
वस्तु की खपत करने के लिए एक ऐसा नया बाजार खोजने की भाव 
श्यकता होती है, जहाँ तब तक वह दइस्तु पहुँच न पायी हो | पर 
सयोग से अगर वह वस्तु वहाँ पहुँची हुई दोती है, तो इस नये माल 


को उसकी प्रतियोगिता में रुस्ता करके बेचना द्ोता है। ऐसा यदि 


महीं किया जाता तो नया तैयाएशुदा...माल--बिना...विक्री के पढ़ा रहता 
है। और इसका परिणाम यह होता है कि परिणाम यह होता है कि उत्पत्ति का. प्रिसाण.घट 
जाता .है--.ऐसी दशा में प्राय श्रम ५३2४ से द्वोनेवाली उपयोगिता बहुत 
सीमित कर देनी पडती है। अत कारणों से उस वस्तु का बाजार 
बढ जाता है, उनसे श्रम विभाग को लाम अधिक पहुँचता दे 

राजाराम--लैकिन भ्रम विभाग से हमको लाभ मी तो कुछ द्वोता द्वोगा ! 

बिदारी-क्यों नहीं ? लाभ वास्तव में बहुत द्ोता है। बात यद दे 
कि किसी वस्तु के सम्पूर्ण उल्मादन का शान प्रास करना किसी सी व्यक्त 
के लिए. बडा कठिन होता दे। किन्तु उसी कार्य का कोई एक छोटान्सा 
भाग, कार्य करते-करते, जब पूर्ण रूप से दृदयज्ञम द्वो जाता है, तो एक 
तरद से बह व्यक्ति उसका विशेष जश्ञाता बन जाता है| किसी भी एक 
कार्य की किसी विशेष शाखा में बराबर काम करते करते मनुष्य को शारी 
रिक्र भ्रौर मानसिक शक्ति में हतना विकात्त हो जाता है कि उसे करने 
में उसे कसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। उस कार्य में बह-इतना 
अम्यस्त_हो जाता है कि बिना विशेष प्रयास के करता रहता है | के करता रइता है | इससे 
एय ग्रक्धि में निपुणता की इंदि तो होती हीं है, पमय को वचत झ 
कम नहीं.ढोवी-4 


राजाराम--किन्ठ यन्त्रों के उपयोग में तो एक आदमी थोडे ही 
समय में बहुतेरे कार्य निपटा देता दे ॥ 
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विद्वारा--ठौक दे। किन्ठ॒ काबे जब कई प्रकार के होते हैं, तब 
उनको करने में भ्षमिक वे सुविधाएँ नहीं पाता, जो फिसो एक में 
लगे रहने पर प्राप्त कर लेता है। ऐसे कुछ कार्य तो बहुत पेचीदा 
भी हो सकते हैं। और उनको करने में वह अनेक यत्रों का उपयोग 
पूरी सफलता के छाथ कर भी नहीं सकदा। किन्तु भ्रम विभाग द्वारा 
जय वह किसी उपविभाग के कार्य पर लगा दिया जाता है,.तव 
डसकी कार्य-गति उसके लिए अस्य्त सुगम दो जाती है। ६ विशेष 
कार्य से सम्बन्ध रखनेबाली मैशीनों का उपयोग वह बहुत आ्राखनी से कर 
लेता दै। इससे उसे भ्रम भी कम पड़ता दे और कार्य भी जल्दी| 
हो जाता है। रेल तया जह्ाज़ भ्रादि का कार्य तो श्रम-विभाग के। 


बिना चल ही नहीं सकता ॥। 22 
इसके सिवा एक वात और है| पिरन्तर कोई एक विशेष कार्य 


: बरते करते श्रमिक उसकी क्रिया में इतना दक्ष दो जाता दे कि फमी- 
कमी उसे उस कार्य के रुम्बनन्ध में कहीं पर कोई एक छ़ास मुद्ि 
मालूम दो जाती है । वह उसको दूर करने की चेष्ट करता हे। 
और यदि इसमें रुल हो गया, तव तो एक तरद्द से उसका यह 
एक थआाविष्पार हो जाता दे। वव उससे प्रत्येक अंमिक लाभ उठाता 
ह और उसका लाम धनोर्लत्ति में सद्यायक होता है। किन्द ऐसा कोई 
भी वेशनिक या यन्त्र सम्बन्धी आविष्कार तभी होता है, जब उसका 
फूर्चा भ्रम-विभाग छारा किसी एक विशेष उपविभागाद कार वर मिवुक्त 
होता दे | 
77 दतरान--्अदा हाँ, और १ 

बिद्वरी--भमिक कई प्रकार के द्वोते हैं। किसी में शारीरिक शक्ति 
मपएत सोती कै. _फिजी हे अपाकिद । ससके शिखा आ। स्क्ि अज्ज्जो के. 
लेकर बुइढ़े तक दोते हैं। इतना दी नहीं, कमी-कभमी दो इनमें अन्पे भौर 
छेंगड़े तक पाये जाते हैं। अब विचार करने को बात है कि आर भम- 
विभाग न द्वो, तो इस तरद्द सभौ प्रकार के अ्रमिक्रों को उनकी योग्वता 
अथवा क्षमता के आनुख्र कार्य कैसे दिया जा सकेगा ! अगर एक 


१९६ अर्थशास्र की रूप-रेखा 


आदमी ऐसे सब कार्य करना भी चादे, तो वह अपनी कुशलता का पूरा 
उपयोग भी नहीं कर सकेगा । इसके [खा जो किसी अन्य कार्य के लिए 
विशेष उपयोगी ओर कुशल द्वोगा, वह उस कार्य के लिए अयोग्य और 
अकुशल ऐिद्ध द्वोगा | इस तरह अधिक योग्यता और कुशलता का 
कार्य ऐसे आदमी के जिम्मे पृष्ठ जा सकता है, जो उसे अच्छी तरद 
सुगमता से न कर सके और साधारण काय ऐसे आदमी के जिम्मे 
पड़ सकता दे, जिसकी याग्यता उतकी अपेक्षा आधक ऊचे दरजे का काम करने 
की हो । इससे धनोत्पति में द्वानि को अप्रेक्षा लाम की रुम्मावना नद्दों है । 

इसके सिवा श्रम विभाग में प्रत्येक श्रमिक को कुछ थोड़े से औज़ारों की 
ही आवश्यकता पढ़ती दे । अवकाश मिलने पर बह उसे सुम्दाल कर रपत 
सकता है। किन्तु यदि उसे कई उपविमागा में काम करना पढ़े, तो कभी 
बह एक से काम लेगा, कभी दूसरे से । इ तरद सारे यन्त्रों को सग्दाल- 
कर रखना उसके लिए दुष्कर हो जायगा। इस तरद श्रम विमांग में औज़ारों 
वी विशेष रक्षा द्ोतोी-दै.जो एक वरद से धन को बचत हे। 

राजाराम--अच्छा, श्रम बिमाग से सम्पता पर भी क्या कोर प्रभाव 
पडता है ? 

00790 7&% हीं | आपस के सहयोग पर ही समाज का संगठन निर्भर 
करता है (+कोई एक व्यक्ति अगर चाहे कि वह अपनो दी बनायी हुई 
बल्तुओं से निर्वाह कर ले तो ऐसा नहीं हो सकता | दूसरों को बनायी हुई 
वस्तुओं का उपयोग उसे करना ही पडता है। और तब यई आवश्यक हो 
जाता दे कि उसके बदले में अपनी बनायी वस्तुओं का उपमोग बह दूसरों 
को भी करने का अवसर दे |[ए तरद आपस का रुइयोग बढ़ता दे ऐ 
अम-विभाग में एक उपविभाग का कार्य दूसरे उपविभाग से लग्न रहता 
है। इस प्रकार एक उप्विधाग के श्रमिक दूसरे उपविमाग के श्रमिकों परे 
अवत्तबित रहते हैं । इससे भी आपस में सहयोग बडता है | यद मानी हुई 
“बातों इक अमनिवमाग क द्वारा वस्दुँए सुस्ता हे। जाति “ह और साधार 
लोग भी उन वस्तुओं का उपभोग करने लगते हैं, जो पहले उनते बचित 
ये | इस हरद उनके रइन-यइन का दर्जा उन्नत दोता-है। और दहंयोग की. 
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वृद्धि वथा एकता से द्वी सभ्यता की उन्नति होती है । 


--शज्मराम- अच्छा क्षय श्रम विभाग के छा धनोसासि को मा: तप! कर 
शक्षराम-अच्छो, कया भ्रम विभाग के छारा धनोलत्ि को माता. में 
कोई बृद्धि हो सकी है १ 


विद्दरा--अवर्य । पहले एक आदमी अगर दिन भर म चालिस पिन 
बना सकता था, तो अय दजारों कौ सख्या म बनाता दै। इसके सिवा पहले 
पिय इतने सुन्दर नहीं बनते ये, जैऐे अब्र बनते है। इस प्रकार अन्य बस्तुश्रों 
के उत्पादन में भो इससे भाशातीत उन्नति होती है । इए तरह निविवाद 
रूप रे कह्य जा राकता है कि घनोपन्रि...की- मात्रा [_भम बिभाग के बिभाग वे द्वारा 


अवश्य बढ़ती है । 
ह 46 42% / 

किन्दु ये सब तो लाभ हवी-लाग मैंने बतलाये हैं। भम विभाग से द्वानियाँ 
भी द्वोती हैं | गा 


राजाराम--[ शाश्चर्य्य से ) अच्छा ! 

बिद्दरी--दाँ, श्रमिक लोग जब एक द्वी प्रकार का कार्य करते हैँ, तब 
उनका जीवन नीएस दो जाता दे। प्रत्येक अमिक एक ही प्रकार के बाय॑ 
में विशेष अम्यध्य और दक्ष होता दै | बद कार्य अगर बत्द हो जाग, तो उसे 
बेकार हो जाना पड़ता है | श्रमिक लोग प्राय घनी बध््तियों म रहते है। 
थे मैली, गन्दी भर तग दोती हैं। इससे उनके स्वासस्य को दान द्ोती.*ै..- 
किन्तु इन असुविधाओं को धीरे धीरे दूर किया जा रद्दा हे । ये ऐसी भी नहीं 
हूँ कि इन्हें दूर न किया जा सके | भ्रम विभाग पुरातन काल से आज तक की 
उन्नाव 2 ज़ है । अतएव उद्तते मुंह मोड़ना जगली छ+यता की झोर जाना 
है। केल कारख़ानों के अधिकारियों का यद्द क्तंथ्य हे कि वे श्रमिकों की 
असुविधाश्रों का उममें और उन्हें दूर करें, ठभी वे उचित लाभ और सतोप न्‍ 
प्राप्त करते हुए अपने समाज और देश को ऊँचा उठा सकते हूँ ं 

अन्त में बिद्यरो ने कहा--इस प्रकार दुर्दारे बड़े दाबू के यहाँ का प्रयन्‍्ध 
भ्रम विभाग के विदद्ध या। 





उनतीसवाँ अध्याय 
प्रजी के भेद 


- “हम्दरे गाँव में एक लाला बी थे । उनका नाम था शायद किशोरी 
लाल | आजकल वे क्या बरते हैं !” 

“करते क्या हैं! उनके पास घन की कमी तो है नहीं। वे भ्राजक्ल 
रुपया ब्याज पर उठाते हैं, किश्त पर देते हैं। ज़रूरत पडने पर, बीज के 
लिए, अनाज मी किसानों को सवेया पर देते हैं। निर्वाद तो घिलवे में होता 
है। धन बराबर वढता द्वी जाता है ।? 

अपने स्वाभाषिक रूप से दिद्वारी मुसकराने लगा | 

तब राजाराम ने कद्दा--जान पडता दे, मेरी इस दात में धापकों मेरे 
अजान का ही भान हुआ्ला ) अच्छा तो फिर बतलाइये, मैंने क्या मूल की ? 

विद्वारी-- तुमने धन का तो ठौऊ अर्थ समझ |लया ! परन्तु अब तुमको 
यह जानना चाहिये कि ज्ीइपना घन के उत्पादन में लगाया जाता है और 
जिससे धन को इद्धि होती है, शर्थशात्र में वह पूँजी कहलाता है | | 

राजायम-श्रच्छा, धन को पूँजी किस दशा में कहते हैं ! 

विद्यरी--यदि कोई व्यक्ति अपने घत्र को क्रित्ती भो वस्तु को उद्चत्ि 
में लगाता दे, तो उसका वद्द रूपया घन तो है ही, पूजी भी 





कहलाता है। 
ग्रजाराम--तो आपका मतलब शायद यद् है कि घन की उसत्ति में पूंजी 
का एक विशेष स्थान दे । 


बिद्वारी--स्मों नहीं ? पुरातन काल में वीवन का हप्र्प ऐला सबल नहीं 
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भा। मनुष्य योडे में संतोप कर लेता था। उप्त समय पूँजी वे बिना भी 
लोग धनोत्पत्ति करते द्वी ये । परन्तु अब ऐसा नहीं है। अब तो धनोसत्ति में 
पूँजी का मद्दत्व बहुत बढ गया है। एक एक कारखाना चलाने में लासों 
झपये लग जाते हैं। पहले कारप़ाने के लिए इमारत चाहिए। फिर कर्म- 
चारियों-अमिकों को साप्ताहिक मजदूरों देने के लिए रुपये चादिए। इसके 
सिवा कच्चे गाल का उप्रह, सपत करने के लिए विशापन, फिर माल की 
निकासी का आयोजन | इन सब कामों में बहुत अधिक रुपया लगता है। 
वही व्यक्ति अथवा कम्पनी घनोत्पत्ति कर छकती है, जिसके पास ययेष्ट 
पूँजी दो । जब्र लोग छोटो पूँजी से कभी ऐसा लाम उठाने का साइस 
करते हैं, तो वे प्रायः असफल द्ोते हैं। धन की उ्यत्ति करमा दूर रहा सच 
पूछी तो वे उसे खो बैठते हैं। एक तो वे बड़े कारप़ानों के समान माल तैयार 
नहीं कर पाते | दूसरे उनका भाल भौ उतना सस्ता नहीं पडता | अ्रतियोगिता 
, में मे द्वार जाते हैं। इन सत्र बातों से यद्वी निष्फ्ष निकलता है कि पी 
फल घनोदत्ति के क्षेत्र का राजा पूँजीपति होता है। वह उत्यत्ति पे साधनों पर 
शान करता है । छोटो एूँजीवालों वो सदा उसके आगे भुकना पढ़ता है। | 

राजाराम--तो छोटी एूँजी फे आघार पर कोई काम नहीं फरना 
चाहिए | यददी आप कहना चाहते हैं। 

विद्वारी- बात यद है कि कमी कभी पूँजी को कमी के कारण 
लोगों को किफ़ायतशारी सकती है | वे ऐसी मैशौने ले लेते हैं, जो 
पुरानी होती हँ--शऔर पुरानी मैशीनें कभी-कभी ऐसी विगड जाती हैं कि 
उनका मुघरवाना कठिन दो जाता है । बहुभा ऐसा द्ोता है कि गितना 
व्यय पुरानों मैशीनों के दुरुस्त कराने में लगता है, उससे कुछ ही अधिक 
और ज़र्च करने से नयी मैशीने मिल जाती हैं | कभी फमी किसी नये 
आविष्कार के कारण ऐसी परिस्थिति उत्पन्न दो जाती है कि पुरानों मेशीनों 
से जो माल तैयार होता है, उसमें पडनेवाला व्यय, नयी आविष्कृत मैशीन 
की श्रपेज्ञा इतना अधिक पड़ता है कि प्रतियोगिता में दवानि होती है। 
ऐब उसे नयी मैशीन मी खरीदनी पड़ती हे। ऐडी दशा में पुरानी 
मैशीनों पर लगी पूँजी झनुललादक दो जाती है। जिस तरह भ्रम 
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अनुष्पादक होता है, उसी तरह एूँजी भी | 

राजाराम-हाँ, फिर पूँजी कोई ऐसी चीज तो है नहीं, जो स्पिर रद 
सकती ह्ो। जानेवाली होती है, तो चली जाती है। 

विद्ारी-लेकिन मैं तो अर्थशास््र की दृष्टि से देखता हूँ। जो पूँजी एक 
बार के ही उपयोग में आती और थोड़े ही स्मय में ख़र्च दो जाती है, 
उसे खल-पूँजी कहते हैं| जैसे खेत में बीज डाल दिया जाय, तो पूरा- 
का पूरा चला गया समभना चादिए। पिर उसका दूठरी बार उपयोग 
सम्मव नहीं है । मजदूरों अथवा क्मेचारियों को जो बेदन दे दिया 
जायगा, वह पिर पूँजीपति के दुवारा क्या काम देगा ? कल कारख़ानों में कचा 
माल लगता है, रेल में कोयला दिया जाता है । यद्द ख़च्े जो एकबार द्वो गया, 
सो हो गया । पिर दुतारा तो उसका कोई उपयोग द्वोने ढो नहीं हे। यह 
सब चल एूँजी है। बात यद है कि इस पूँजी का प्रतिफ्ल इकट्ठा और दस्‍न्त 
मिल जाया करवा है ! इस देशा में पूँगी लगानेवाला यह सोच लेता हे 
कि जो पूँजी लगायी जाय, उसका प्रतिफ्ल एूँजी से श्र हालत में भ्धिक 
मिलें। कर्मचारियों को बेतन देते क्षय भी यही विचार रहता है कि उनसे 
जो काम लिया जाता है, उसका मूल्य बेठन ऐे अषिक हो | 
“हफ्ते विपरीत नो पूँजी एक बार जाकर वार बार लौट-वौट कर आती है, 
बह पूरी की पूरी ख़्च नहीं हो जाती, वह श्रचल पूँजी कहलाती है कार 
ख़ांनों की इमारतें, मशीमरी, औौजार खेती के काम में आने वाले बैल, इल 
गाडी इत्यादि वस्त॒एँ हसी श्रचल पूँजी में गिनी जाती हैं। 

पर इस स्पान पर एक बात और जान लेने की हे | बद यह कि री 

ऐसा भी द्ोदा है कि किसी एक दशा में जो चल पूँजी हे वही किसी 
दूसरी दशा में अचल भो हो जाती दे | मान लो कि आटा पौसने की कोई 
चकी दे। जिस कारखाने में वद् तैयार हुई दे ब६ उसके लिए चल 
पूँजी है । कार्ानेवाला उठ चक्की का उपयोग आटा प्रौने के लिए तो 
नहीं करता | उसने तो उसे वेचने के लिये ह्दी तैयार की दे और उसे बह 
एक ही बार वेच सकता है। इस तरइ कारख़ानेवाला उसे चल पूँजी उम- 
भता है। वह उसे बेच डालता है॥ परन्ठुजो व्यक्ति उसी मैशीन का 


दूँजी के मेद र्‌०१ 


उपयोग करके उससे आटा पीसने का काम लेता है और उसे इस ठह्ल से 
चलाता है कि यह सरुम्मवत, अधिक समय तक काम दे जाय, और वह 
उससे बरावर साधारण रूप से द्रव्योगर्जन करता जाय, वो वे दी मशीनें 
उसके लिए अचल पूँजी द्वो जाती हैं । 

राजारम--चल श्रौरतब्न्‍्ण्कॉज़ं पे लाभ में अन्दर भी तो होता है। 

विः री--ॉ, अम्तर द्वोना तो सवंधा स्वामाविक दे |: अर्रदूनी का 
लाभ कुछ स्थायी द्वोता दे श्रौर देर भें मिलता दे/ इसलिए श्चलपूँजी 
में लगाये हुए बपये के लिए. यद्ट त्िचार फरना आवश्यक दवोताँ है कि बह 
पूँजी कितने समय तक काम देगी और उछसे कितना लाभ हो सकेगा | 

राजारम--क्या अचलपूँज्गी का उपयोग सदा पढता रहना अच्छा है ! 

विद्वरी-- हाँ, एक सीमा हक श्रचलपूँणी का यढना लायदागक है, किन्द 
उद्योग धन्धों मे केवल अचलपूजी द्वी काम नहीं देती, चलपूँजी भी 
लगानी प६्ती है। यदि प्रत्येक उत्पादक यही नाइता हे कि मेरी चलपूँजी 
अचल हो जाय | सदा उसका ध्यान इसी बात पर रहता है कि भ्रमिकों 
की सख्या कम हो भ्रीर उद्चक्ति की पृद्धि दोती जाय । तब मैशीनरी की वृद्धि 
अगेर हो जाती दे, तो स्वमभावत श्रमिकों का घटाना पढ़ता है और थे बेकार 
दो जाते हैँ । 

र कुछ ज्ोग पूँजी को भौतिक श्रीर दैयक्तिक इन दो भेदों में बाँटते हैं । 
भौतिकपूँजी में उन पदार्थों की गणना की जाती है जो विनिमय साध्य 
होते हैं। शोर वैयक्तिक पूँजी वह होती है, जिसमे भमिकों फी व्यक्तिगत 
कार्य कुशलता का मूल्य आ्आका जाता द्दे श्रमिकों का यह गुण विनि 
मय-साध्य नहीं द्वोता | यद्यपि इसमें पूँजी अधिक लगती है। श्रमिकों को 
इस वार्य कुशलता से अपनी आय बढाने का अवसर मिलता है| 

५र इसमें पक दोष भी है | एक तो ब्यक्तिगत कार्य कुशलता की उप 
योगिता का भूल्य अनिर्चितन्सा होता है, दूसरे किछी व्यक्ति के मर जाने 
पर उठ पूँजी का नाश हो जाता दे। और चूँकि यह विनिमय साध्य नहीं 
होता, इतलिए, अर्पशाज् में इतकी गयना पूँजी में मद्दी की जाती | 
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राजाराम--किल्दु श्रौज़ार, मशीन आदि वस्तुओं से धन की उत्तचि दोती 
है और वही घन वैयक्तिक कार्य कुशलता की इद्धि में सहायक द्ोता है । 

बिद्दरी--६, ठुम्द्यरा यद्ध कथन ठीक है जी के दो भेद और फिये 
जाते हैं, उसत्तिएूजी और उपभोगपूँनी । तम्दारे विचार के अनुसार 
मैशीन, भोज'र थादि पदार्थ उलत्तियूँजी के अन्तर्गत माने जाते हैं। कुछ 
लेखक “उत्पत्ति पूँजीर का नाम ध्यापर-पूँजी? भी रखते हैं ॥ पर व्यापार- 
पूँजी में उन सब वस्तुओं की गणना की जाती है जो व्यापार के काम में 
आती हैं। जैसे--तिक्नी के लिए बस्तुएँ तथा श्रमिकों के भोज्य पदार्थ | 

(मोपएँजी में उन वस्तुश्ों को शामिल क्रिया जाता है, जो अप्रत्यक्षरपेण 

उद्च्ि में सहायता पहुँचाती हैं, परन्तु प्रग्कक्ष-हप से उपभोग में आकर 
आवश्यकताश्रों को पूरा करती हैं। जैसे--श्रमिक्ों को! दिये जानेवाले मोजन 
तथा, वल्ल ।॥ उद्योग धस्षों में उलत्तियूजी तथा उपभोग एूँजी इस दोनों को 
आवश्यकता पढती है| सम्य और उद्नत देशों में उपभोग पूँजी की मात्रा 
बढी रद्दती है | यहाँ भ्मिक्ों के भौजन, वस्त्र तथा भकानों पर अधिक व्यय 
डिया जाता है | 

राजाराम--आापने तो पूँजी के बटुत से भेद कर डाले ! 

बिहाारी-यद्दी तो श्रयंशासत्र की विशेष दृष्टि है। एक भेद 5 
पूँजी श्रौर सहायकपूजी । वेतनपूँजी अपने मामानुरूप श्रमिकों के वेतन में 
लगायी जाती है, शेप तार पूँजी सहायक या साधकरपूँजी कहलाती है ॥ जब 
श्रमिकों को घटाकर मैशीनों की इद्धि की जाती है, तब 'सहाययकर्पूजी वी 
मात्रा बढ जाती है और बेतन एूँजी का परिमाण घट जाता दै। आजकल 
कारख़ानेवालों की प्रवृत्ति इसी ओर है। 

इसने छिदा भेद दे-व्यक्तितत, खाद॑ज्ननक ओर राष्ट्रीयपूँजी | 
व्यक्तिगतपूजी वह मानी जाती है, जो पूर्ण रूप से किसी एक व्यक्ति की 
द्ोती है। जैसे--विसी व्यक्ति ने कोई दूकान ख़रीदी हे अथवा अपना द्रव्य 
लगाकर बनवाई है। सावंजनिक या सामानिकाँजी बह होती है, जिसका 
मालिकाना सम्बन्ध किसी समाज अथवा जनता से होता है- जैसे धर्मशाला, 
अनाथालय, सरकारी दफ़रों की इमारतें | 
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रे गयी राष्ट्रीयपूँजी, सो उसके अन्तर्गत राष्ट्र कौ मस्त पूँजी की गणना 
की जाती है ) 

राजाराम--किस्तु अगर किसी पूँजी पर दो राष्ट्रों का अधिकार दो, वो 

विदृरी-- तव बद पूँजी अन्तराप्रीय रदलाती दे। प्राय. ऐसी रेलवे 
लाइनें ठथा नहरें जिन्हे दो राष्ट्र परस्पर सहयोग से बनाते ई, अथवा ऐसे 
समुद्री विभाग, जिन पर दो राष्ट्रों का भ्रधिकार द्वोता है, अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी के 
अन्तर्गत मामे जाते हैं 

राजाराम-- यद सय तो दो गया, पर कृषि पूँजी? नाम अभी तक नही आया 

इँसते हुए. बिद्वारी बोशा--यस, अब उसी का नम्पर है। जो देश कषि- 
प्रधान हें, उनकी अधिकाश पूँनी वास्तव में कृषि पूँली_दी तो होती है ।...दल, 
बैल, खुपी, कुदाली, फड़॒द्ा, पानी खोंचने फा चरठा, ग्रोने का बीज, खाने के 
लिए भनत्र, यही उनकी पूँजी है। किस्तु हमारे देश फे कृषक बहुत दीन अपस्था 
को प्राप्त ैं। जिनके पास बैल नहीं द्वोते, वे मैंसों से काम चलाते हैं। मैंतों के 
अभाव में थे उन्हें दूसरों से मांगकर खेती करते हैं। गायों से बढुड़े मिलते हें, 
दूध अलग | परन्तु वे गाय तक नहीं पाल सकते | अच्छी नस्लों को गायों के 
अभाव भें साधारण गायें पालते भी हैं, तो उनको खिलाने के लिए; पर्य्याप्त 
चारा नहीं दे पाते ] परिणाम यह द्वोता है फि जिन्हें वे धार्मिक दृष्दि से माता 
कहते हैं, उनका पेवल चमड़ा वेनकर सतोप कर लेते हूँ ! किसानों के पास भैंस 
बहुत फम होती हैं । जो भंस रफते भी हैं, वे घी बनाकर उसे बेंच डालते हैं। 
इससे शक्ति का ज्षय होता दे । बच्चों को दूध फे बजाय प्रायः मद्दा ही मिलता है। 

किसानों की असली पूंजी तो पशु दँ। परन्तु उनके लिए. चरागरादों का 
अभाव दे। गोबर के कडे (उपली) बनाकर जलाना भी पूँजी का क्षय हे । अगर 
वे इसका उपयोग साद के लिए करें, तो अन्त की उद्पत्ति में व बहुत 
राद्ययक हो । 

राजायम-ससुना ऐ, ये जो कम्पनियाँ दोती हैं, श्नमें कोई एक व्यक्ति 
रुपया नहीं लगाता | बल्कि सैऊड़ों आदमी उसके सामौदार होते हैं | अच्छा, 


तो उन खमौदारों को जो पूंजी लगी रदुतों है, उपके लिए मी तो फोर 
शब्द होगा... 
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बिहारी--वेशक । उसे व्यवस्य पूँजी कहते हैं । उसे व्यवसाय पुँजी_ कदते हैं। लोग ठौ-सौ अथवा 
हज़ार इजार रुपये के शेयर ख़रीदते हैं। इन शेयरों का रुपया भी प्रारम्भ में 
इकट्ठा नहीं, बल्कि दो या तौन किश्तों मे लिया जाता है। बुछ लोग अधिक 
हिस्से भी ख़रौदते हैं। जब कम्पनी का कमर चल निकलवा है, और लाम 
होने लगता है, तो शेयरों का मूल्य भी बढ जाता है। कभी कमी तो ठौ तौ 
वाले दिस्से कई सौ में बिकते हूँ । किन्तु जब कम्पनी का काम शियिल रहता 
है, तब्र उन हिस्सों का मूल्य घट मी जाता है। आवश्यवता पड़ने पर कम्प 
निर्याँ ऋण भी लेती हैं | जिनकी अच्छी साख होती दे, उन्हें कम सूद देना 
पडता है । 

राजाराम--और सरकार जो ऋण लिया करती है, उसका क्या होता है $ 

बिद्दारी--यों साधारण रूप से सरकार का काम करों, शुल्क्रों तथा छुरमाने 
की रक्रमों से चलता है । लेकिन जब सरकारी कोप में अनुमान से कम श्राम- 
दनी द्वोने के काए्ण कुछ कमी था जाती हे, या उसे किसी देश अथवा बलवाइयों 
से युद्ध भ्रथवा मुकाबला करना पडता है, तय्र वह ऋण लेती दे। कमी फभी 
किसी विशेष व्यवसाय के लिए भी बह ऋण लेती है | इस ऋण पर अदायगी 
को थ्रवधि के अनुसार सुद निश्चित रहता हे। यद ऋण प्राय विशेष 
व्यक्तियों से लिया जाता है । किन्तु जब आवश्यकता अधिक होती है तब वह 
सर्वंछाधारण जनता से भी ऋण लेती है। इन ऋणयप्रों में रक््म और सूद 
कौ दर, कुल रुपया तथा श्रदायगी का समय निश्चित रहता है| 

राजाय्म--लेकिन हृसकी क्या जिम्मेदारी है कि सरकार रुपया दे दी 
देगी । समाज मे लोग जब रुपया नहीं देते, तब तो उसे अदालत रुपया 
दिलगाती है, किन्‍्ु सरकार पर कारंरबाइ दी क्‍या को जा सकती है 

बिहारी-थद्द ठीक है कि सरकार अपनी रिआया का क्स्न न चुकाये, तो 
उसवा कोई कुछ कर नद्दीं सकता। पर प्राय ऐसा होता नर्यों दै। कोई भी. 
सरकार अपनी साख खोना नहीं चाहती ॥ इसीलिए जनता क्‌ उसपर पूरा 
अतुमव कहे है ।_ हैं। इससे उनकी मेत्री जम्र जाती है और विशेष दशाश्ं में 
ध्यावसायिक वथा यजनैतिक द्वितों की रक्षा होने की मी उम्मावना रहती है । 
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शजारम -अच्छा, जब विदेशी पूँजी अपने यहाँ करे व्यवसायों मे लग 
जाती है, तय कया दोता दे १ 

विहारी--जब आवश्यकता के अनुसार पूंजी देश मे न मिले, तो विदेशों 

की पूंजी लगाने भे कोई बुराई नहीं हे। वरन्तु उस दशा में यद देखना 

आवश्यक हो जाता है कि विदेशी पूंजीपतरियो -का प्रभाव अपने देश के 

व्यवसाय पर न पड़ने पाये | इसीलिए उस समय ऋण की शत्तों को ख़ूब सोच- 

समभकर स्वीकार करना द्वोता है | कमी कभी इससे देश का अत्यधिक अद्वित 

भी दो जाता दै। जहाँ तक सम्मव हो, धनोत्पचि फे लिए देशी पनी का दी 

प्रयोग करना उचित है । प् 





तीसवाँ अध्याय 
पूँजी की वृद्धि 


-->-छलछ-ज- 

“इधर तीन वर्षों के अन्दर, देखता हूँ, तुमने पूँजी की शद्धि पर बिलकुल 
ध्यान नहीं दिया ।? 

“पूंजी की वृद्धि खेती में कितनी दो सकती है, यह जानते हुए. मी भाप 
ऐसा कहेंगे, इसका मुझे विश्वास न या ।? 

“यह बात नहीं है राजाराम | उुम्हारी श्थिति से मैं परिचित हूँ। लेकिन 
मैं तुम्हें बतलाना चाद्वा हूँ. कि पूँजो की वृद्धि किन वातों पर निर्मर रहती है। 
मुझे विश्वास है कि उन वातों के मालूम द्ोने पर दुम अपनी ग्रलती अवश्य 
स्वीकार कर लोगे ।? 

“अच्छा तो वतलाइये” राजाराम ने उत्तर दिया | 

विद्वारी--साधारणदया (१) सचय करने को शक्ति, (३) इच्छा ठया 
।(३) मुविधा--इन वीन बातों पर पूँजी का शृद्धि निर्भर करती हे। १इले सचव 
करने को शोक को लेता हैँ । आदमी जितना रुपया वैदा करवा है, भगर उतना 
सब का सब बह सर्च वर डाला करे, तो उचय वह कभी कर ही न छके। 
इसके लिए श्रवश्यक्षता इस बात की है उसत्ति का पद्ना उपभोग की अपेक्षा 
भारी रदे । प्र. उत्पत्ति अधिक तमी दवा सकती है जय्र उठकी विधियाँ उत्तम, 
उसके साधन गुलम और श्रेष्ठ द्ों। किन्तु यद्द मानते हुए मी यह तो कइना 
ही पड़ेगा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी धनोर्थाच वो उसी मात्रा में रखता हे, 
जितना उसके जीवन निर्वाह के लिए चाहिए, तो सचय की आशा उससे कौ 
नहीं जा सकती । 
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राजाराम-हम लोगों में संचय की शक्ति तभी था सकती हे, जब उ्त्ति 
के साधन मुलम दवोंगे। 

विद्वरा--उसत्ति के साधनों की उन्नति के विना साधारण जनता घनोला- 
दन मे सफल नहीं हो सऊती । किन्तु यह एक समष्टिगत सिद्धान्त की बात हुई | 
व्यावधायिक उन्नति की दृष्टि से तो इमें यही कहना पड़ेगा कि यदि तैयार- 
शुद्दा माल का निर्यात अपने देशवाछियों द्वारा हो, यदि जद्दाज़ों में उन्हीं की 
पूँजी लगी दो तो घनोलति में साधारणथरूप से अनेक सुविभाँ मिल जाती है । 
बैंकों, बीमा-फसनियों तथा साक्ेदारी फे श्रन्य व्यवसायो से भी साख की वृद्धि 
होती दै। मुद्रा की स्थिरता तथा निर्दोषिता से अर्धसचय की शक्ति बढती है | 
तय ही रेल, तार, डाक तथा जद्दाज्ञ की उन्नति तथा उनकी वृद्धि अर्थ-सचय 
में बहुत सद्ायक होती दे 

गरीबी थों तो देशव्यापी हे ही। १२ गरीब लोग दुब्यंसनों में थोडा-बहुत 
अपव्यय तो फिर भी करते द्वी हें। मध्यवित्त के लोग साधारण रूप से सन्तोप 
का जीवन विताते हैं। खाने-पीने को उन्हें कमी भहीं रहती। अच्छे साफ़ 
मकानों में वे रदते हैं। विल्ासिता की हृद्धि करने के साधनों का भी उनके 
लिए धभाव नहीं रदता । सारा काम उनका विधिवत्‌ चल्ला जाता है। तो भी 
इस वर्ग के बहुतेरे लोग अर्थन्संचय नहीं करते | यदि ऐसे लोगों करी आय बढ़ 
भी जाय, तो व्यय भी उसी अनुमान से बढ़ाये बिना वें मान नहीं सकते | 
इन तब बातों की ओर ध्यान देते हुए अन्त में दम इसी परिणाम पर पहुँचते 
हैं कि इन लोगों में अर्थ संचय की इच्छा ही नहीं होती । 

राजाराग--इएका कारण ? 

बिद्दरी--बात यह दे कि संचय करना मनुष्य की निजी विचार-घारा पर 
बहुत कुछ निर्भर बरता है। यों तो समी लोग चाहते हैँ कि बीमार द्वोने पर 
चिकित्स आदि के लिए द्वाथ में काफी रुपया रदे और दृद्धावस्था आने पर भी 
सर्च की दिक्कत न हो | जिनके सतान होती दे, वे उसके लिए भी कुहन-कुछ 
जीविका छोड़ दी जाना चाहते हैं । किन्द इन. बातों को _सगकसे हुए भी जो 
लोग संचय नहीं करवे, कहना दोग, उनमें दृष्दर्शिता का अमाव है।.... 

राजाराम--एर छंचय लोग अन्यान्य कारणों से भी बरते जाते हूँ। कुँवर 
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जी की सदा यही इच्छा बनी रहती है कि लोग उनके विपय में यह कहते पाये 
जाँय कि पिता के गिरते जमाने की दशा को उन्होंने बहुत शीघ्र और बहुत अच्छी 
तरद्द एम्दाला और उनकी अप्रेक्षा कुछ श्रधिक उन्नति कर दिखलायी। 

विद्ारी--हाँ, तुम्हारा विचार ठीक है। अर्थ-सचय में सम्मान की इच्छा 
बश महत्व रसती है। लोग समाज में आदर पाने के लिए प्राय अर्थ सचय 
बरते पाये जाते हैं। उनकी श्ान्तरिक अभिलापा रद्दती है कि पूर्वजों की 
अपेक्षा हमारी आर्थिक स्थिति भ्रच्छी हो और समाज हमार सम्मान करे | 

हैं। वे चाहते हैँ कि चाहे जितना भ्रार्थिक सकट क्‍यों न ग्राजाय, 

व्यवक्यय में लाम की शभ्रपेक्षा चादे कमी हानि ही क्यों न होती रहे, किन्द 
कारोग्रार और रददन सहन में कोई अन्तर न आये । ऐसे लोग बीर हृदय 
दोते हैं। समाज को धनोत्नत्ति के लिए, ऐसे दृढ सकल्प वाले व्यक्तियों की 
बड़ी श्रावश्यक्ष्ता रहती दै। ऐसे लोग प्राय सफल होते हैं | उनका 
अर्थ-सचय करना सार्थक द्ो जाता है । 

राजाराम--लैकिन कुछ लोग केवल यूदु खाने के इरादे से सचय बरते हैं 

गिद्धरा--दाँ, विशेष रूप से तव, जब सूद की दर ऊँची होती है | वात यह 
है कि नौकरीपेशा के लोग अधिकतर अपना रपया बैंकों में जमा रखते हैं। 
उनकी प्रवल इच्छा रहती है कि बृद्धावस्था आने से पूर्व वे सूद की रकम से 
इतना रुपया सचय कर लें कि उससे अपना नित्री खर्च चलता जाय। 
मूलधन को वे लोग सतान के लिए छोड जाना चाहते हैं । 

किन्तु कमौ-कमी सूद की दर कम रहने पर भी आदमी सचय करने को 
विवश द्ोता है। अकछर देखा गया है कि लोग इतना रुपया उचय कर लेना 
चाइते हैं कि उसके सूद से उनके लडके को, पढते समय, कम से कम 
प्रद्ास्त रुपये मासिक मिलते रहें | 

राजाराम-विन्तु कुछ लोग स्वमावत कजुब होते हैं ! 

विद्वरी--हं, दोते हें | वे न खुद ख़च कर सकते हं, न परिवार में किर्ता 
को करने देते हैं। वस्र पहनने, खाना खाने तथा रददन सहन के अन्य रूपों में 
भी उनका एकमात्र उद्देश्य केवल सचय रहता है। गदे मकान में रहेंगे और 


एुँजी की इद्धि १०९ 


अस्त दीन जीवन ध्यतीत करेंगे, स्वास्थ्य चांदे चौपट हो जाय, किम्दु पेता 
ख़र्च न हो। परोपझार तथा दान-पुख्य में वे लोग एक पैसा तक नहीं देने, 
उमाज को उनये लाभ पहुँचने की अपेक्षा प्रायः _हाति ही पहुँचती है। एक 
तो ये लोग बुरा आदर्श स्थारित बरते हैं, दूसरे इछ तरद उचय ऊक़िया हुआ 
घन बहुत हानिकारक होता है। वह कार्य कुशलता को क्लौण करता और 
धनोतत्ति के मूल उद्देश्य के विरुद्ध द्ोप्र इमारें सामाजिक सगठन में अन्तर 
पैदा करता है। कभी कमी ऐसे लोग जब सूदख़ोर हो जाते हैं, तय गरीयों का 
शोषण भीर सवंनाश सबसे अपिक यही लोग करते हैं । ये लोग समान में_ 
अनादर के भी पात्र यत जाते हैं। यहाँ तक्‌ कि लोग कददने लगते हैं कि उनका 
तो उबरे में ह देख मुह देखना भी पाप है। (टा 
“फरन से विपतेत भि इसके विपरीत मिलनेबाले उदाइरण मी हैं ।ऊुछ लोग स्वभापत+ 
परौपकारी द्वोते हैं। | परिघार भौर उसकी आवश्यक्ताएँ एक और बनी रहती 
हैं किस तो भी वे आपका एक भ्श चेबल परोपकारार्थ सूचय करते रहते हैं । 
लोगों को पहले कुछ भी ज्ञान नहीं रद्दता, किन्तु अन्त में जब उनया जोबनान्त 
निकट आ जाता है, तो वही लोग शिक्षा रत्थाओं, अनायालयों, सेबा-सदनों, 
मात मर्दिरों, स््री-प्लिकित्सालयों, शिशु चिक्त्सिलयों तथा अन्यान्य सावेजनिक- 
हितों के लिए सहसों, लाखों रुपये की सर्पात्त दान कर जाते हैं ] इस प्रकार 
परोपकार-बति भी अर्थ सचय मे अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है । 
राजाराम-- कुछ लोग बीमा कराकर रुपया सचय करते हैं। 
विद्वती-वाव यह है कि समाज में एक बग ऐसा भी होता है जो अपने 
पेशे के कारण इसेशा जीवन-सकट अपनी हथेली पर लिये रहता है। पहाड़ी 
प्रान्यों के मोटर ड्राइवर, जद्धान अयवा द्ठीमरों के फर्मेचारी, वायुयान चालक 
आदि व्यक्ति ऐसे हैं, जो किसी भी क्षण अपनी जान खो सकते हैं| ऐसे ज्लोगों 
को स्वाभाविक मृत्यु भी सम्मवृतः कम हो द्वोती है। इसोलिए ऐसे व्यक्ति 
अपने लिए नहीं, बरन्‌ अपनी सन्तान के लिए बीमा करा लेते हैं। भौर इस 
प्रकार सन्‍्तान की ओर से वे इस च्षेतर में निश्चिन्त रहने के लिए बीमा करा 
लेते हैं| आजकल लोग एक निश्चित अवधि तक अर्थ संचय ऋर लेने के लिए 
भी बीमा कराते हैं। 
७ 


२१० श्र्शात्र कौ रूप रेखा 


राजाराम--$छ सन्‍तों ने अर्थ तचय के प्िलाफ भी आवाज उठाई है। 
उनका कहना है कि जीवन तो अनिश्चित है । कौन जानता है, कत्र प्रायान्त 
हो जाय । कोई उसी का नहीं होता । सभी मिथ्या है | सब कुछ तो यहीं पड़ा 
रह जाता है | तब सचय क्‍यों किया जाय १ 

विद्वारी-- रिन्तु ऐसे लोग, अर्थशाश्र की दृष्टि से, समाज के लिए हानि_ 
बारत् हैं। वें निशाग्रवादी-दो है। बे निर| दोते.हैं, समाज में निरत्साद, अकर्मश्यवा और 
दीनता की विप्रमव भावना' पैलाने रे वही विस्मेदार हैं। और यह तो 
निर्विवाद रूप से क्या जा सक़्ता दे कि जिस समाज में ऐसे व्यक्ति यदि 
श्नियनित होंगे, वह समाज श्रथवा देश अर्थ सचय अपेक्षादृत् अवश्य ही कम 
कर पायेगा। 

राजाराम- झ्चे हो, हम तो एक सीधी प्रात जानते हैं कि कभी न कभी 
भादमी के जीवन में ऐसा समय जरूर आता है, जय वद्द बहुत चादने पर भी 


सचय कर 8 
विद्वारी-पथर्ति यह है कि सचय करने की इच्छामान से तो बह हो नहीं 
सकता | इसके लिए. आवश्यकता इस बात की है कि देश में शान्ति और 
ना हो और जनता को अनुयूल सुविधाएं प्रात हों । [हर गठ॒ष्य देखता 
है कि उसके प्रयल्नों का फ्ल उसे श्रवश्य मिहेया और धह उसका 
भोग कर पायेगा, तब उसको स्वाभाविक प्रेरणा अर्थ सचय बी ओर हो जाती 
है। पर जय देश मे अराजक्ता +ैली हो, जब शान्ति का जीवन जनता थे 
लिए एक तरद्द से नष्ट द्वी द्वो गया दो, जप सरकारी शोपण नीति का दौर 
दौरा तीब्र गति से हो, तय अर्थ सचय यहुत कम मात्रा में होगा | ठुम्हें मालूम 
होना चाहिए कि जिन देशों म गडा हुआ धन अधिक पाया जाता है, वे देश 
प्राय वही होते हैं, जिनमें शशात्ति और _दुर्व्ययस्था_का राज्य हुतआ करता 
है। उस दशा में झामूपणों में भी _च्पया लगा देने की इच्छा वलवत् लगा देने की इच्छा वलवती दी 
जाती है | लोग सोचने लगते हैं हि चोरी, लूटमारी, भगदड़ के अववरों पर जो 
आभूषण शरीर पर रह जायेंगे, वही घन रूप में हमारा साथ देगा | पर थ्रामूपषण 
बनवाने में समसे वडा दोप यद्द है कि उनमें लगी हुई सर्थात्त का, सदा, हुई समति का, 


बिसाई के रुप में, क्षय ही.दोता रदता है । गद्म हुआ धन दितता सुरक्षित 





पूँजी की वृद्धि श्र 


रहता है, घटने को उसम जो क्रम गुजाइश द्वोती है, तो रापते बडा 
दोष उसका यह भी दे कि वह कमी-कभी घोसा बहुत देता है। हमारे देश म घन 
गाने की प्रथा पुरानी हे। प्राय लग दरकील मे दरवाजा अथवा दीवाल के 
नीचे रुपया गाड देते है | जीवनकाल में तो वे अपनी सतान को इसलिए, नहीं 
बतलाढे कि उन्हें भग्र लगा रहता दे, कहाँ जान लेने पर वे लोग उसे 
अमी ही उडा न डाल | इसका पारणाम प्राय यह्द द्वोता हे कि लोग चट पट 
जीवन यात्रा रुमास्त कर चल देत हैं) और खतान को गुप्त घन बताने को 
बात गुप्त द्वी पडी रह जाती है। हमाऐ देश म इस प्रकार गड्डा हुआ मालूम 
नहीं कितना धन अभी तक युप्त हे। और अर्थशाम्म की द्ाष्य से देश की 
घनो्पत्ति के लिए, यह प्रथा सर्वाधिक विषाक्त एव नाशकारी साबित हो चुकी है । 

राजाराम--आपने एक दिन बतलाया था कि पदले आदमी जीवनोपयोगी 
आवरपक वस्तुओं का दी सचय करता था। जैस--भनाज, घेलइन, गुड, 
कपड़ा, लकडी आदि । उस समय मुद्रा का आविष्कार दी नहीं हुआ था। 
लेकिन उस समय लोगों को इन वस्तुओं का सचय करने मे क्रितनी असु- 
विधा होती द्वोगी | इस दृष्टि स हम लोग आज श्रर्थ सचय करने म॑ कितनों 
सुविधा प्राप्त बिये हुये हैं | 

पिद्वरा-हवं, सोचने की बात है कि उठ जमाने मे इन जीवनोपयोगी 
बस्तुओं की रक्षा करने मे कितनी जगद घिरती होगी, और उनऊो चोरों से बचाकर 
रखना कितना कठिन होता होगा ! इसके छिदाय वल्तु्ए अधिक काल तक अच्छी 
दशा म रद भी तो नहीं सकती । जल्द द्वो स़राव हो जाने का भय सदा बना 
ही रहता द्वोगा । किन्तु फिर इसी स्थित हम सक सुधार हुआ, पेब सोसे चादी 
आद धाठु के टुकड़ों के रूप में धव जगा किया जाने लगा। मुद्रा का 
आविष्कार इसके भी बाद की चौज है। 

विकिन रुचय की सुविधाएँ दभों अधिऊ हो सकती. हैं, नहर देश में व्या- 
पुर और उद्योग धन्धों_की ययेष्ट दज़थि.हो।_ मदाजनी अथवा बैंकिंग 
प्रणाल्री से भा लोगों का पूंजी वृद्धि करने मे सुपिधा मिलती है। पुराने 
जमाने में लोग जिन महाजनों के यहाँ जो रुपया जमा करते ये, थे केवल 
रुपये को माग के वक्त देने का उत्तरदायित्व लेते थे | बाद में दे फिर थोडा 


र्श्र अयंशाब्न वी रुप रेसा 


सूद मी देने लगे | पर अप तो जगह-बजगह ब्रेक खुल गये हैं और उनमें 
रुपया जमा करने से वह सुरक्षित तो रहता द्वी है, निश्चित दरों के अनुसार 
उन पर दूद भी कम नहीं मिलता । 

राजारसम--अ्रच्छा, जिन देशों म प्राय, मूकम्य श्राया करते हैं, वहाँ लोग 
पूजी की इद्धि कैसे करते ई १ 

विद्ारी--जहाँ मूकम्प, बाढ, महामारी श्रादि प्राकृतिक सफक़ठ प्राय, उप 
स्थित होते रहते हैं, जहाँ मृत्यु और विनाश मिलकर नग्न छत्य दिफलाते 
है, वहाँ घन का धचय अपेक्षाइत कम होना स्वाभाविक ही हे । 

बछ, अप पूँजी की वृद्धि के सम्बन्ध में केबल एक विषय ऐसा रद्द गया है, 
जो वुम्दें जानना आवश्यक है। और वह है मैशीमों का प्रयोग । इस युग में 
पूँजी का सर्वाधिक भाग मशीनों के रूप में आगया है) यहाँ तक क्रि इस युग 
को लोग मैशीनयुग कहने लग्रे हैं । व्यवसाय और उद्योग-धरधों द्वारा पूँजी की 
वृद्धि जैसी तीत्र गति से हो रद्दी हे, उससे दूरदर्शों अर्थशाख्त्रियों क्रो यद थ्राशका 
हो उठी दे कि एक समय ऐसा भी आरा सकता है, जय देश के अ्धिवाश 
मजदूर बेकार हो जायेंगे, तो भी कल कारसाने चलते रहँगे। वास्तव में 
यद्द स्थिति मयावह है। मैशीनों की वृद्धि यदि मनुष्य को निम्म्मा, बेकार, 
व्यर्थ और दीन बनाने जा रही दे, तो सतसे अधिक पतन उन मिल मालियों, 
क्ल-कारफानेतालों का होगा, जिन्‍्दोंने यद सम रकखा है कि मैशीन ई पँजी 
है । जिस मनुष्य के मस्तिष्क ने मैशीन का आविष्कार किया है, वही मनुष्य 
उन अवशिष्ट भ्रमिका के भीतर भी हुऊ्ार कर रकता है, जिनके बल पर वे 
आअधिकाश मछदूरों का फट ब्युओं कर डालने का सपना देस रहे हैं भनुष्य 
समवेदनशील प्राणी है ।'मीनवता की रक्षा के नाम पर व कमी भी अपने 
कतंव्य-भाव से दयकर ऐसा सामूहिक रुगठन कर उते ईं कि सारी की सारी 
मैथीनरी खड रहे और जिसे वे पूँजी समर बैठे हैं, बद मिट्टो हो जाय | 

राजाराम--( आएचर्य्य से ) आप यह कह क्या रदे हैं ! क्या ऐसा मी 
कभी सम्मव हो सकता हे 

बिद्ारी -- क्यों नहीं ? अगर प्रत्येक मारतवासी आज इस प्रतिश का पालन 
करने लगे कि बह सदर ही पढनेगा, वो जानते हो, इसता क्या नतीजा ढो | 


पूजी को बुद्धि रहे 
राजाराम--( दँसता हुआ ) यद्दी कि मिलो मे सियार बोलते ओर कबूतर 
घोससा बनाते नज़र आये | 
बविदारी--विन्तु हम विश्वास है, ऐसा द्वोगा नहीं। अ्रमिक चेतेगे ओर 
व्यवप्तायी लोग भी । मेशीन की वृद्धि के णय द्वी साथ मज़दूरा की सुविधा और 
मजदूरी की तरफ विशेष ध्याव.दिया-जाने.लगेगा । 
राजाराम वोल उठा--श्राज तो आपने मुझे इतनी ब्रात पूँजी को बुद्धि 
के सम्रन्ध मे बता दी ह कि भेरा हृदय ज्ञान और उसके आनन्द से भर गया 
है | मैं इसे पूँजी के रूप में संचित करके रक्‍्पूगा । 








इकतीसवाँ अध्याय 
प्रवन्ध 


मोहन अपने चाचा के साथ कानपुर शाया हुआ है / आम बढ चाचा 
के साथ जनरलगव्ज गया हुआ या। उसको एक घोतीजोडा लेना था और 
एक कुरता बनवाता था। कल उसे पड़ित सत्यदेव परडेय के लड़के की 
बारात में जाना है। दोनों एक वजाब वी दृकान पर बैठे कपड़ा देख रहें 
थे] दूक़ान पर भीड ज्यादा थी। परन्तु एक दी कपड़ा निव्लनेबाले 
लड़कों की सख्या कम थी, दूसरे जो माल दिसलाने के लिए एक बार 
ग्राहक के सामने पला दिया जाता था बह ज्यों का त्यों पण रहता था। 
बाद में उसके ऊपर अन्य यान था जाते थ | इसफा पल यह द्वोताथा कि 
जो कपडा दूकान म मौजूद भी रद्दता था, वद कभी क्रमी अन्य कपड़ों के 
द्वेर में इस तरद छिप जाता था कि फिर आपद्वी आप दिखलाई न देकर 
मुश्किल से सोजने पर मिलता था। 

कई एक धोतीजोड़े मोहन ने देखे, बिन्तु उसे पसन्द एक भी न आया। 
किसी का कपडा पसन्द आया, तो किनार नहीं अच्छी लगी। और जा कहां 
किनार पसन्द भी आयी, तो कपडा नहीं जचा | अन्‍्द में जो दुकानदार उसे 
कपड़ा दिखा रहा था, वह बोला--नम्बर ४९५४३ का धोतीजाड़ा निक्ालना। 

मोदन प्रतीक्षा में या कि ४९५३ नम्बर का घोतीजोड। अब श्रावा कि 
अब आता है। परत जोडा नशद्याया। कपड़ा निकालनेवाला लड़का छह 
बरावर खोज रह्दा था | पर वद मिलता न था। बात बद् थी कि एक दूसरा 


प्रवन्ध श्श्प 


लडका उसे निशरालकर एक अन्य ग्राहत्र को दिखलाने के लिए उसे 
दुकानदार को पहले ही दे चुका या। 

चाचाबोले--मुझे देर हो रही है। आपके यदाँ अगर उप नवर का 
भोवीजोडा न दो, तो फिर कोई दूसरा दी दियलाइये । 

दृकानदार उस लड़के पर वरिगड उठा। बोला-ए गोपी, ४९४३ 
का धोतौजोडा नहीं निकाला अब तक | इस तरद काम नहीं चलने वा। 
मुझे भ्रय तुमको जवाब देकर दूसरा आदमी रसना पड़ेगा । 

शोपीनाथ--लालाजी, बहुत दूँढा, पर मिलता जो नहीं हे । 

चाचा उड खडे हुए। वे यह कदने दी वाले थे कि भच्छा, तो श्ब मैं 
चलता हूँ। पर उसी क्षण एक और साहब भरा गये। वे अलग उलहना 
देने लगे । बोले--देतिये सादय, चार अदद कपडा ओ मैंने परीदा था 
घर जाने पर मैंने जो बएडल खोला यो मालूम हुआ, कि उ्ें को एव 
साषडी मेरी यही रह गयी भर उछड्ती जगह पर यह ४९५३ नम्बर का 
घोती जोडा चला आया । / 

दुकानदार बोल उठा-ये लोग ग्रिल्कुल अन्ये बनफर काम करते हैं, 
बाबू साहय। मैं तो इनसे श्रागिन थ्रा गया । माफ बीजियेगा। कैसी साड्ी 
आपने पसन्द की थी १ 

ग्राहक ने कद्य--वद् रदौ, जिसमे फिनारी पर हसों को पात है। 

दुकानदार ने उस साडी को, जो पाग ही झत्र भी पडी हुई थी, उठाकर 
एक नौकर से कद्ा--हसे बएदढल को तरद बाघऊर दे झट से। .., और तय 
उसने मोहन के चाचा से कद्दा-लीजिये, बढ़ जोडा यही है। भूल से यह 
बाबू साहब के बएडल में चला गया था। 

जोड़ा मोहम के पसन्द था गया श्रीर दाम चुताकर चाचा के खाथ बह 
वापस चला शआराया। 

जय दोनों वापस चल रहे थे, तय मोइन मे चाचा ने कद्दां --यह दूकान 
बहुत जल्दी घाटे फे धारण उठ जायगी | इसका प्रसन्ध बहुत गड़बड़ है। 
घनोलत्ति मे प्रन्‍्ध वा बुत अड्ढा स्थान है। जो व्ययतायी प्रबन्धनुशल 
नहीं है, बद कभी राफल हो नहीं रवगा | 
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घर निकट ही था। मोहन राष्ते में वो कुछ नहीं बोला। पर प्यों ही 
निवाह स्थान पर थाया, प्योंढी उसने बद्दी विषय फ़िर छेड दिया | बोला-- 
आपने कद्दा था कि धनोथ्ति में प्रबन्ध का बहुत वडा स्थान है । किन्तु पहले 
आपने बतलाया मि धनोल्त्ति के मुख्य साधन हैं--भूमि, भ्रम और पूँजी ! 

चाच-हाँ गत शतानिदि तक तो धनोसत्ति के ये तीन साधन ही मानते 
जाते थे | पर अत्र इनके सिवा दो और बढा लिये गये हैं। पहला प्रस्‍न्ध, 
दूखरा साहत । 

मोहन- लैकिन प्रयन्ध भी एक तरह का श्रम ही तो है ! दो तरइ का 
श्रम होता दै-शारीरिक और मानसिक | प्रशन्ध को इम मानठिक भ्रम में 


ले सकते है 4 

चाचा-<रन्तु श्रमिक तो यही कार्य करता है, जो उसे दिया जाता है। 
कार्य बरने में वह स्वत नहीं होता। प्रयन्धक की स्थिति इससे ऊपर है। 
बढ़ तो अवेक प्रकार के श्रमिकों से, उनकी योग्यता के अनुसार, ठीक ढंग से 
फाम लेनेवाला व्यक्ति होता है ॥६ उसे पहले स्थान अ्रथय्रा भूमि चुननों द्वोती 
है, पिर वद् भ्रम विभाग के सिद्धान्त के श्रत॒त्तार श्रमिकों को इकट्ठा करता 
है | नवीन ढग के, आधुनिक तथा उपयोगी यत्रों और शौत्ञारों का उपयोग 
कश्के उ्यत्ति की वृद्धि करता उसी का काम है। कारखाने के लिए के भाल 
को उचित मात्रा में, उपयुक्त समय पर, उचित मूल्य पर, ले रखना उधी का 
कार्य है। लागत कम और उद्यत्ति अधिक!--इस सिद्धान्त की शोर निल्तर 
दृष्टि रखकर चलना उसके लिए थावश्यक है। बाजार भाव का शान, भ्ब्वे 
मूल्य पर माल की निकासी के ज्षेत्रों का पता रखता उसका प्रमुण कार्य है | 
इतना दी नदीं, जन साधारण की रुचि के त्रम्तिक विक्गास का अध्ययन करते 
रहना भी उसके लिए अत्यन्त आवश्यकीय है | 

मोहन-- बहुत श्रधिकर निम्मेदारी का काम है। 

चाचा- जिम्मेदारी या तो है ही, किन्तु श्रधिकाश में समझदारी का ह्दै। 
लेकिन प्ररधक में और भी पई गुण द्वोने चाहिए । जैसे-- 


६ धारण ज्ञान और अनुभव | 
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- *--फौन व्यक्ति बैसा है, किए हृद तक विश्वसनीय है, उसमे क्तिनी 
योग्यता और कार्य उुशलता है, चटपट इसका निर्णय उर लेने की क्षमता | 
<--ब्यवद्ार कुशलता, त्ञाकि सय उससे सन्तुष्ट रहें, उसके प्रभाव से काम 
करें और उस्ये झ्ादेशानुर्मर चले | 
देश पिदेश की आवश्यकताओं, रखियों झौर पैशनों के परिबर्तनों 
वा ज्ञान । 
(_ माँग और पूर्ति के सिद्धान्त के अनुसार यार्य का आयोजन करने की 
क्षमता, 
६--भवीन यों तथा वैज्ञानिक आविष्पारों का पूर्ण शान । 
४$--देश विदेश को औद्योग्रिक त्थिति का वशावर परिचय रफना, निएसे 
श्रवसर आने पर वह श्पने माल को अच्छे से अच्छे दास ९२ मिकाल से । 
मोदन--आपने तो प्रउन्धक के लिए इतने गुण यता दिये, जितमे किसी 
व्यक्ति भें मिल्लना दुर्लभ है। 
चाचा--समम्त गुण न द्वोने पर अधिक्राश गुण रफ़नेवाला व्यक्ति भो 
अपेक्षारव अधिक अच्छा प्रबन्धऊ द्वो सकता है | परन्त अभी एक गुण तो 
“टषाक़ी ही है) और वह यद कि डरे विश्ञापक बहुत उश्न्जोटि का होना 
चाहिए । 
मोइन--यद गुण तो अपने देशवाएियों में अप्र बहुत तेजी के साथ त्रा 
रद्द है। स्टेशनों पर देखिये, क्तिने आजर्पकर रिज्ञापन देसने को मिलते हैं | 
ट्रेन पर दवाइयों बे. एजएट जय अपनी क़िपी वस्तु की प्रशसा करने लगते 
तब ऐसा जान पड़ता है, मानों धनवस्तरि मद्वाराज का अवतार दो गया हे 
ओर अब शारीरिक व्याधि नाम की चीज दुनियाँ से उठ द्वी जायगी।! 
समाचार पत्नो के आधे से अधिक प्रष्ठ विज्ञापन से दी रंगे रहते हैं | सडकों से 
गुजरने पर इघर उधर देधालें पर महाक्राय अक्षरों में इतने बंड्रे बढ़े विज्ञापन 
देस पडते हैं कि उददखा इम्ठि उनपर चली दी लाती है । मेलों अथवा उत्सयां 
पर वितने अधिक नोटिउ इमारे द्वाथों में पड जाते है [| 
चाचा-दाँ, इस ज्षेत म इमारे यर्दां उन्नति अवश्य हुई हे । पर विडापन 


देने में अत्युक्ति करना उचित नहीं दे | इससे भराहफों वो बहुत घोला होता दे । 
श्८ 


श्श्द अ्रयशास्र की रूपरेखा 


लेकिन विशञापन का एक दूसरा पहलू भी है। *्ररि पह यह कि विज्ञाप 
का असली उद्देश्य हे अपने माल की प्रश्सा अधिक से अधिक व्यक्तियों तर 
पहुँचानां। वस्तु का जितना अधिक प्रचार होगा, उतनी ही श्रधिक उसको 
रिक्री होगी। बिक्री की वृद्धि का अर्थ हे माँग की वृद्धि | और माँग की वृद्धि 
उत्म्ति वे लिए रुब से अधिक प्राण-योपक स्थिति है । इस थुग में उ्चचि 
बढ़े दायरे पर की जाती है । जो माल तैयार क्रिया जाता है, यह आ्रावश्यक 
नहीं है कि उसफ्री सपत केवल स्थानीय आइकों तक सौमित रहे | बरन्‌ सबसे 
अच्छा और कुशल उतलादक तो बह होता है जो अपने माल की ख्ब का 
क्षेत ससार भर में पैला हुआ देखना चाहता है! जितने भी देश वाणिज्य 
व्यवसाय में उनत हैं, उनको श्रौद्योगिक उस्थां के प्रव-्धक अपनो बरदुश्रों 
का विज्ञापन करने में इतने कुशल हैं कि उन्होंने विज्ञापन को एक कला बता _. 
दिया है | वे लोग विज्ञापन पर लासों करोट्रों रपये ख़ब्च बरते हैं | श्रमी हमारे 
यहाँ इस कला की मदरता कौ ओर उतना ध्यान नहीं गया, जितना 
अन्य उन्नत देशों में है। विदेशों में अपने देश की वस्तुओं का प्रचार वरना 
श्रभी दमने कदाँ श्रपनाया है। 

मोहन--दमारे पास इसके लिए उपयुक्त साधन भी तो नहीं हैं। 
यातायात के अधिकाश साधन मुरवतया विदेशी व्यापारियों के हो हाथों 
में हैं। 

चाचा--ठमने यह द्रिपय बहुत उपयुक्त श्रससर पर उपस्थित कियां। 
चास्तव में यातायात वे साधनों पा प्रबन्ध के साथ बड़ा घनिष्ठ उसन्व है। 
जो प्रबन्धक अबनी वस्तुओं के प्रचार तथा निकासी में यातायात वे साधनों 
का मितव्ययिता के साथ उपयोग करना नहीं जानता, श्राज की प्रतियोगिता- 
शौल दुनियाँ में, वद्द, व्यावसायिक उन्नति की दृष्टि से, कमी अग्रसर नहीं हो 
सक्रता। यातायात के साधनों के उपयोग का श्रर्थ है अपने पदार्थों को 
कम से-कम ख़्र्घे में ऐसे स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना, ज्ाँ तलाल 
उसकी अ्रधिक-से अधिक माँग हो, अयवा शीघ्र द्वोने की सम्भावना हो | सोचने 
को बात है कि जिस माल के बनाने म भूमि, भ्रम और पूँणी का उपयोग 
अधिकाधिक परिमाणु में किया जा चुका है, यदि वह वहाँ का-तदाँ स्थिर 
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रद्द गया और मडियों मे समयानुसार नहीं पहुँचाया जा सवा, तो उस माल 
को तैयार करता व्यर्थ द्वी वो दो जायगा | 

मोदइम--रिन्ठु यातायात के साधन ई रेल, डा, तार, समुद्री तथा 
इवाई जहाज़ | और इन पर अधिकार है, या तो मारी सरकार का, अथवा 
विदेशी ध्यापारियों का । इस कारण महल कितना अधिक देना पड़ता दे 
और यातायात की असुविघाएँ कितनी अधिक है ! 

चाचा-पर पहले तो सड़कों, नहरों तथा नदियों से दी यातायात दोता 
था। उत्तम कितना अधिक समय और शर्म लगता था? तो भी माल के 
सबंधा सुरक्षित रहने की कोई गारठी नहीं थी। बेबल समाचार आने जाने 
में हफ़्तों और मद्दीनों लग जाते ये । अब ता तार तया फोन से द्वी तौदे ते 
हो जाये है और मय का आर्डर और भुगतान तक कर रिय्या जता है | समुद्री 
तथा हवाई जद्दाज़ों के द्वारा माल को दूसरे देशो में पहुँचाने वी कितनी 
सुविधा हो गई है। हाँ, एक बात ज्षरूर हे कि आजकल पोस्टेज बढ गया 
है। पातल से माल भेजने म अधिक पोष्टेज लगाना पड़ता है । इसी प्रकार ' 
जद्दाज़ का बिराया अधिक देना पड़ता दे । ध्यावसायिक उन्नित के मार्ग मे पृह 
एक बड़ी बाघाद ] माना कि यातायाठ के इन आधुनिक झाएनों के द्वारा धनो- 
लत्ति फे प्रबन्ध में कुछ सुविधाएँ हो गई हें, किन्द जय तक इन साधनों से 
इमारी जनता की सुविधाओं का घमिष्ट सावस्ध न द्ोगा, सब तक व्यावसायिक 
दृष्टि से इम धनोलत्ति में पूर्ण सपहाता केसे प्रात्त कर सकते है। 

मोइन--विन्तु प्रवन्धकु के सामने एक कठिनाई भी तो रहा करती है। 
यद्द निरचय करना क्तिना_ कठिन कार्य है कि भूमि, अ्रय, पूँजी तथा प्रबन्ध 
आदि इस्चति के साधनों में से किस पर बहुत अधिक व्यय करे और किस 
पर कम ).. 

चाचा-बेशक, बढ हियग परय कय चंदरता कर केस नहीं है । किन 
इसके लिए, अर्थशाश्ल से एक विन परटआ ही अलग (निर्धारित कर दिया गया है। 
उसे प्रतिश्पापन सिद्धास्त! कहते है सके द्वारा भवन्‍्धक यद विचार 
करता है कि किस साधन के परिमाण को घटाने और किसकी माना को बढा 
देने से अभोष्ठ लाभ अधिकतम होगा। बह चेष्टा करता है कि सभी साधनों 
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की सीमान्त उत्तत्ति करीब करीय बरायर रद | इसी को और भी अधिक 
स्पष्ट करना चाढ़िं, तो कहना पड़ेगा कि प्रत्येक छाघन पर न्‍्यय की जाने 
बाली आतिम इकाई ( दस या सौ रुपये ) का प्रतिफल श्रन्त में रराबर दो। 
उदाइरएणवत्‌ श्रगर लगान अथवा बे बढेगा या पूँली पर ब्यात का दर बढ 
जायगी, ता प्ररधक के लिए यह आवश्यक द्वो जायगा कि थह 
मूमि, श्रम अयवा एूँजी की माँगकक्‍्म कर दे। मानी हुई बात इं कि जो 
साधन अधिक उत्ता दोगा, प्रय धक अपक्षाइुतत उसा को आधकता वे साय 
लगाने पर विवश हागा | उसकी दृष्टि तो इसी बात पर रद्दती दे कि प्रत्येक 
साधन का उपयोग उतनी द्वा मात्रा महा कि उल्ृति में बढ श्रधिक्र से 
अधिक सद्दायक द्वा घ़ । 

मोइन-तय ता कभा उभी उस श्रयने कमचारियों को अनायास नाटिस 
देकर काम स 8थक्‌ भी कर देना पत्ता द्वागा | 

चाचा--क््या नहा ! उसकी दृष्गि ता मुएय रूप से उसत्ति पर रहती है 
साधन के साथ वह किसी तरद का माढ् क्यों रखगा ! श्रमर उसे कोई ऐसी 
मैथीन मिलती दोगी,।जसस काम लेन पर कुछ मक़दूरों को कम कर देना 
पढ़ेगा और लाभ आधक द्ोगा | तो बह ऐसी मशान लेजर आदमी कम वर 
देगा क्‍योंकि मेशीन थोड़े समय म श्रधिक्र काम करंगा | ऐसी परिस्थिति 
डल्पन दवा जान पर प्र+न्धक यह नहीं साया कि इतने ग्ररीय मनदूर बक़ार दी 
जायेंगे। बद् ता कवल इ4का विचार करगा कि जो रात अथवा क्राधन 
इमारे लिए कम उत्पादक है, उस बदल दिया जाय और उसके स्थान पर 
एस ठाघन से वाम लगा जाग जा अधिक उद्सादक ह्ो।इठी को के 
सीमा-व उत्मत्ति नियम' अथवा श्रतिस्थापन सिद्धान्त” कहते हूँ 77 ५ 

इसका उपयोग दा प्रकार से क्या जाता है ।०६क तो उपर लिखौर ६ 
से, पिंसमें क्मचारी कम करके मंशान से काम ।लया कर ॥ इस्म एक 
साधन के बदले दूसरे खाघन स काम लेगा द्वाता दे )दूखरी रीति है-- 
किसा साधन क एक प्रकार क स्पोन पर उठी साधन क दूसरे प्रकार से काम 

! क्षत्रा || मान लो कि विभाग मे बीस आदमी काम कर रहे हैं और उन 

पर प्रतिदिन १२॥) खच दाता है। अर अगर दुछ ऐसे कुशल आदमी उस्े 


पूंजी श्रः 


मिल जायें, जो इतता हो काम परद्धह आदमी ही मिलकर कर डालते हैं, और 
जिनको बेतन में १ श) देना द्वोगा तो ऐसी दशा में वह उन २० साधारण 
योग्यवा के आदमियों को दृदाकर १५४ अधिक कार्य कुशल आदमा रसना 
अधिक पसन्द करेगा। इसी प्रकार यातायात, मूमि, श्रम आदि के विषय मे 
समशला चादिए। उदादरणवत्‌ मान लो कि हमको कोई माल कानपुर से 
बम्पई भेजना है। पर उसके बम्बई पहुँचने म, जय कि वह मालगाड़ी से 
जआायगा, पम्द्वद दिन लगते हैं। किन्तु वहाँ झ्रावश्यकता तत्काल दै। तब बढ़ 
देखेगा कि अगर पैसेब्जर ट्रेन से भेज देने मे कुछ ही अधिर प्र्च पडता 
है, तो बह उसे स्वीकार कर लेगा | क्योंकि बढ देसगा कि कह्ठां ऐसा न दो 
कि माल देर से पहुँचने के कारण लाभ के बजाय द्वानि हो नाय | 

ये बातें भ्रभी दो रदी थीं कि पडित स्त्यदेवजी मे आकर कद्या-पदले 
हमने सोचा था कि बरात को रेल से ले जायेगे । पर आज हमने उसे लारी 
से ले चलमा ते किया दे | इसम हमे सात भाउ रुपये की क्रिफायेत हो जायगी । 

तब तो मोद्न चाचा को ओर देखता रद्द गया । 





बत्तीसवाँ अध्याय 
* साहस 


--+-७-- 

मोदन अपने चाचा के साथ गगा स्नान के लिए उग्नल में घोती दयाये 
हुए सरसैया घाट की ओर पारे-घारे बातें करते हुए जा रहा है। एक ओर 
फुटपाय पर स्त्रियों के आने जाने का मार्ग बना हुथ्ा है। उसी से लगी हुई 
सड़क है । स्वानाथा लोगों की सख्या इतनी अ्रधिक है कि एक मेल्ञा सा जान 
पढता है। इक्पे, ताग, मोटरें आदि सयारियों पर लोग बराबर इधर से उधर 
थआजा रहे हैं। 

मोइन इसी समय बोल उठा--चाचा, क्या आज कोई पर्व है? स्नान 
करनेवाले लोग यहाँ इतनी श्रधिक सख्या में क्‍यों देस पड़ते हैं! अ्रगर 
सम्इलकर चलने में जरा सी भा श्रसावधानी हो जाय, तो सवारियां से कुचल 
जाने म देर न लग | और छडक के एक ओर से दूसरी ओर जाना तो और 
भी ख़तरनाऊ दै। 

चाचा--इस समय यहाँ इमेशा इसी तरद की मोड रहती है। सडक के 
किनारे किनारे चलने में कोई विशेष दिक्कत नहीं दोती | क्योंकि यहाँ स्नातार्थी 
पेदल ही चलते हैं ) उन्तु बीच सडक में चलने पर जरूर विशेष रावधानी 
की जरूरत पडता है। जब वहाँ सवारियाँ इधर-से-उधर काफ़ी दादाद में भरा 
जा रही हैं, तत्र सडक के एक ओर से दूसरी ओर जाना ठीऊ़ भी तो नर्थें है । 

मोहन -वो भी क्षरूरत पड़ने पर लोग पार तो करते द्वी हैं। सचमुच 
चाचा ये लोग बढ़े साइसी हैं | में तो ऐसी दशा में सडक पार करते हुए कमी रु 
इधर से उधर नहीं जा सकता | यद्व बहुत बड़े ताइस का काम हे । 


डाइट रश्३ 


चाचा क्षयपमर के लिये चुप दो रदे । 

मोहन ने पूछा-क्या सोच रहे हैं ! 

चाचा - पडित सत्यदेव पाँडेय के स्वभाव को एक ऐदडी द्वी बात का मुझे 
स्मरण हो आया। 

मोदन--श्तलाइये । 

चाचा--एकब्ार पॉडेयनी अपने कई मिन्नों के साथ बैठे हुए. बातें कर 
रहे थे। विषय यद उपस्थित था कि ऐसा कौन सा व्यापार क्या जाय, जिप्त्म 
श्रामदनी स्थायी हो। कालिकाप्रशाद ने कहा- एक डेरी फार्म खोला जाय 
और दूध की सप्लाई का काम किया जाय। अच्छी दुधार गये पाली जाये। 
दूध का दूध द्वोगा और बछड़े द्वोगे सो श्रलय । बठ लाभ दी-ल्ाभ होगा। तीन 
वर्ष में मूलघन शलग निकल आयेगा । फिर खारा खेल मुनाफे में बलेगा। , 

इसपर लालताप्रसाद बोले--हाँ, यद्द व्यवसाय तव से अच्छा है। 

लेफिन पॉडेयजी कुछ सोच विचार में पड़ गये । बोले- लाभ तो ज़रूर हो 
सकता है, लेक्मि'* १ 

कालवा ने पूछा--लैकिन क्या ९ 

पॉडेयनी बोले-- लैकिन यही कि कभी-कभी पशुओं को ऐसी ऐसी भयवर 
यीमारियाँ हो जाया करती हैं कि दो-चार दिनों के भन्दर दी सारे के तारे मर- 
मरा जाते हैं। कोई श्रांदमी बीमार पड जाय, तो उतकी दवा तो हम खुद 
कर लेते हैं, पर इन पशुओं की बीमारियों का ज्ञान इममें से कितने लोगों फो 
दोता है ! तो भाई, इस व्यापार में लाभ कैसा दै, प्रवरा उससे कम नहीं दे । 

इसपर थोड़ी देर तक छिर बातचीत बन्द रद्दी। अन्त में लालताप्रसाद 
ने सुझाया--अच्छा, अगर कपड़े की दूकान की जाय, तो १ 

पॉडेयजी बोले--कपड़े की दूकान में और तो सब ठीक दी ठीक हे; पर 
उधार-साठा बहुत चलता है] सारी रफ़म ह्रूब जाती दै। मान मुलाइले, में 
किसको किसको इनकार क्रिया जाय रैं 

कालका बोले--हाँ, तुमने ठीक सोचा | इस व्यापार में कम ग़तरा 
ग्दीं है। 

तब कालका बाबू ने दी प्रस्ताव वियां--अच्छा तो फिर क्षकड़ी का टाल 
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क्यों न खोला जाय ! थोडे उम्रय में रुपये दूने होते हैं। लबडी चार पाँच मन 
के भाव में देहान से आती है, और यहाँ दो मन के माव से विकती है ! चिराने 
भर की मजदूरी का ज़र्चा पडता है। 

लालता उछल पडे | बोले- बस, यद्दी ठीक रद्दा । 

पर पॉडेयजी की तवियत तब भी नहीं भरी | वोले--और तो सब ठीक ही 
ठौक है, पर जो कहीं लक्डी के थल में आग लग गईं, तो ! 

तय लालता और कालका दोनों एक साथ बहने लगे--हाँ, यह बात तो 
है | आग अम्सर लकड़ी के टाल में द्वी लगती है! दोस्त दुश्मन तो फिर 
इरएक आदमी के होते द्वी हैं। कौन जाने, कब क्या द्वो ! 

इस तरह ये पॉडेयजी म्रहमराज भी कम साहसी नहीं हैं । 

और इतना कद्दकर चाचा मुसकराने लगे | 

मोहन--प९ इस उदाइरण से आपका मतलब क्या है, इसको थोद् शा 
स्पष्ट भी तो कौजिये। 

चाचा -ये लोग मूल ही में कितनी बरी गलती कर रहे ये | तुम्दें मालूम 
है, भूमि अ्म, पूँजी और प्रगन्ध--ये चार घनोत्यत्ति के साधन है। पर इनपे 
सिवा, ऐसा दी आवश्यक एक खाधन और भी है | और वह साहस है | जीवन 

> में अगर साहस ही नहीं है, तो मनुष्य की उनति की कोई आशा नहीं...फी जा 

सकती | घनो्पत्ति में भी साइस की ऐसी द्वी उपयोगिता है| मान लो कि 
धनोत्त्ति के जितने भी अन्य साधन हैं. किसी व्यक्ति के पास उनकी यथैष्ट 
व्यवस्था है। भूमि, श्रम और पूँजी का काफी संगठन है। प्रबन्ध भी बह 
कर सकता है। पर उसके मन में एक तरह का भय बना हुआ है कि कद्दी 
ऐसा न द्वो कि इसमें लाभ दोने के वजाय द्वानि हो । वह छू सोच विचारकर 
काम करता है । प्रत्येक पैसे की उपयोगिता पर उसकी दृष्टि रहती है। पर 
बह द्वानि उठाने के लिए तैयार नहीं है| वह एक निश्चित आय चाहता है | 
मासिक वेतन लेना मी उसे स्वीकार है। पर वह इस भूमठ से दूर रहना 
चाहता है कि अगर द्वानि दो तो उठको सदन करना उसके लिए भरनि- 
बार्य्यं हो जाय ! सोचने की वात है कि इस प्रकार अन्य समस्त साधनों के दोते 
हुए भी धनोद्यत्ति का आयोजन कार्य रूप में परिणत हो नहीं सकता | 


राइस र्र्प 


मोइन--दाँ, सादस के बिना तो ऐसा सम्भय नहीं है. 

चाचा--क्योंकि धनोलत्ति तो तभी होती है, जब कसी व्यक्ति में इतना 
साहस होता दै कि वद द्वानि-लाप का उत्तरदायित्व भपने ऊपर ले लेता है। 
अर्थशात्र में इस जिम्मेदारी पौ जोखिम कहते हैं | 

मोदन-किन्तु ओ लोग कारज़ाना सोलते और चलाते हैं, वे हानि लाम 
संहने की हिम्मत भी रफ़्ते हैं। और ऐसा तभी हो सबता है जब्र कोई एक 
दी व्यक्ति भूमि, श्रम और पूँजी लगाकर घनोलादन की पूर्ण व्यवस्था 
करले' *+**] 

बात काटते हुए चाचा बोले--व्यवस्था शब्द के बजाय यहाँ तुम्हें प्रबन्ध 
शब्द वा दी प्रयोग करना चादिए। पारिभाविक शब्दों को बदलना ठीक 
नहीं द्ोता | 

मोइन--भ्च्छा, प्रवस्ध ही सदी । हाँ, तो बद अगर हानिलाप की जोपिम 
भी उठा ले, तय तो साइस का कोई विशेष महत्व न रह जायगा। 

चाचा बोले-- जोसिम उठाने को शक्ति या ही दूसरा नाग सादपू दे ( 
फिर यह उदाइरण उतरत्ति की साधारण स्पिति के लिए ही लागू हो उबता 
है । पर श्राजजल तो धनोसत्ति का कार्य इतने बड़े दायरे से होता है कि उसमें 
इजारों भमिक लगते हैं. और करोड़ों रुपया ब्यय द्वोता दे। बहुतेरे पूँजीपति 
ऐसे कार्य में अपना दपया लगाने को तैयार रद्दते हैं। पर वे अपने रुपये के 
लिए एक निश्चित यृद की भाव की गारंटी चादते हैं। वे इस तरह का 
शोसखिम नहीं उठाना चाहते कि उनके मूलघन में ह्वी कमौ पड़ जाय ) वे ऐसे 
व्यक्ति को इस घनोत्त्ति के काम में सम्मिलित करना चाइते हैं, जिसके पास 
ड्यादन में लगाने के लिए थोड़ी-बहुत निजी पूंजी श्रवश्य दो और जिसगे इतनो 
योग्यता द्वो कि बह प्राप्त पूँजी का उपयोग पनोसत्ति के लिए ऐसे उत्तम ढंग 
से करे, ऐसे ऐसे साधनों से काम ले और जोसिम सदने की उसमें इतना दम 
हो हि कारखाने को द्वानि का सर जोखिस अपने ऊपर ले ले और यदि विशेष 
मुनाफा हो तो उसे मो लेले। इस प्रकार घनोलचि में प्रसन्‍्ध के होते हुए. भी ॥ 
साइस अपना एक अलग महत्व रखता दे । 


मोइन- लेकिन यद आवश्यक नहीं है कि प्रबन्‍्धक छाइरु से काम लेना 
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जानता ही न हो | जिस प्रकार यद् आवश्यक नहीं है कि साहस रसते हुए कोई 
व्यक्ति प्रबन्ध करने की योग्यता से रद्दित ही हो | 
चाचा-दएिद्धान्तरूप से तो ठम्दारा यद कथन यथार्थ दै। पर प्रायः 
देखा यही जाता दे कि प्रवस्धक आर ठाइती व्यक्ति से प्रथक होता है, तो प्रायः 
बह वैतनिक द्वोता है। और उस दशा में उसके साथ उसका मालिक और 
दौकर का सा सम्बन्ध रहता है। इसके सिवा खाहसी और प्रयन्धक मई मूलत' 
[कि भेद है। पूँजीपति प्रायः खाइसी व्यक्ति से मिन होता है सै त्नी को तो 
यह भ्राश्वासन रद्दता द्वे कि अगर कारखाना चलेगा, तो मुके लाभ का अश 
मिलेगा । भ्रतएव वद्द बहुत थरशों मे दूरदशों और बुद्धिमान होता है । पर 
पूँजीपति को इस बात से कोई प्रयोजन नहीं रहता कि कारसाना चले दी 
उसे तो अपने रुपये के सृद से मतलर है, वारख्राना चछ्टे, चाहे यन्‍्द हो 
जाय। और इसूट्रिए उठके सूद को जुकाते रहने की जिम्मेदारी सदा 
साइसी पर होती है। 
सोइन--तब तो साइसी का वाम सब से शधिक जिम्मेदारी का है | 
चाचा--निस्सन्देह | किस्तु एक सप से वड़ी बात उसरे पक्त में भी है 
उत्पत्ति के श्रन्य मितने भी साधन हैं, सबके प्रतिफ्ल [निर्धारित रहते हूँ! 
भूमि के लिए लगान--अथवा मकान के लिए क्रिया--निश्चित रहता है। 
श्रमिक के लिए वेतन, पूँजी के लिए सूद भौर प्रइन्धड़ के लिए; वेतन भी 
एदा निश्चित रहता है [। पुर ्र॑ निश्चित इन साधनों में म श्रधिक रुपया दिया 
जा सकता है, म कम | किन्तु साइसी के लाम की तो सीमा नहीं है। बह 
सदा अस्थायी, श्रनिश्चित और झनिर्धारित रहता है) 
मोइन--तब तो उसे कभी कमी अपने घर से देना पडता होगा | 
चाचा--फ्यों नहीं ? उसे तो छब से पहले अन्य साधनों का ख़्च चुकाता 
पड़ता है। अगर कुछ बचता है, तो भले ही वद्द उसे ले 20%: लेखा, 
बराबर करना ही सब से पहले उसके लिए. आवश्यक होता दे श्रेय साधन 
सदा उससे माँगते हं। किन्तु वह किसी व्यक्ति से म॒ मौगवर अपनी उत्पत्ति 
से माँगता है ) इसीलिए वद छदा इस बात की चेष्ट किया करता है हि 
उत्तत्ति के अनुप्रात के अनुसार अन्य खाधनों पर होनेवाला व्यय श्रपेक्षाइत 
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कम रद | कम से-कम रुपया गर्च॑ करके अधिऊ से अ्रधिक उत्पत्ति करने की 
योग्यता दोना उसके लिए; बहुत आवश्यक हे | 
मोहन--तब तो ऐसे व्यक्ति को बहुत विचारबान होना चाहिए | 
चाचा+विचारवान ही क्‍यों, उसे तो बात फा घनी, प्रकृति का दृढ, 
हृदय का सच्चा, उत्साद्दी, सदाचारी, प्रभावशाली और जनता का कक 
दोना चाहिए | व 
मोहन--आपने तो इतने अधिक गुण बतला दिये कि में तो डर 
गया। 
चाचा-एक मी ऐसा गुण मैंने नहीं बतलाया, जो अनावश्यक हो। 
अगर वह प्रकृति का दृढ न द्वोगा, तो हानि की सम्भावना होने पर विचलित 
हो जायगा। तब उसमें वह उत्साइ ही न रह जायगा, जिम्क़्े द्वारा वद नयी- 
/ नयी बातें सोचता और उन्हें कार्यहूप में परियत करता है। यदि।बढ बात का 
घनी न ढोगा, तो पूँजीपति लोग सूद पर उसे रुपया कैसे देंगे (--उसके 
अधीनस्प कर्मचारी उससे सन्युष्ट और प्रसन्न कैसे रहेंगे ! श्रगर वह प्रभाव- 
शाली भर सदाचारी न दोगा तो श्रच्छे और योग्य सद्ायक उसके श्राश्ाफारी 
न होंगे | इसके तिया इन धु्यों के कारण सर्वसोधारण जनता का विश्वासपान 
भी यह बराबर बना रदेगा । कोई भी क्राम वह नया चालू करेगा, तो लोग 
उसकी रुफलता पर सहज ही विश्वाप्त कर लेंगे। इस प्रकार ऐसा व्यक्ति 
। अनुभवी तथा विचारवान दोना चादिए । 
मोहन--पर ऐसे व्यक्ति बहुत मुश्किल से मिलते हैं । 
चाचा--६ँ, जब देश में ऐसे व्यक्तियों की सज्या झम द्वोती है, तब 
उतरा बहुत-सा धन बेकार पड़ा रहता है। लोग उसे उत्पत्ति फे कार्यों 
में न लगाक(, उसे बढाने के मार्ग पर न चलाकर, बिल्कुल स्थिर और 
जड़ उना डालते है। या तो ज़मीन मे गाड़बर रखते हैं, या आभूषण बनथा 
लेते है। ह 
मोहन--लेकिन आभूषण बनय्रा लेने से तो उसकी माता औौर कम दो 
जाती है | क्योंकि उनझी गढाई का मूल्य उसी में खप जाता है । 
चाचा-पर वे सोचते यह हैं. कि यह द्वानि क्र भी उस हानि से किसी 
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कृदर कमर द्वी है, जो उस रुपये को किसी ऐसे काम में फँसा देने से होगी, जो 
कुछ द्वी समय तक चलकर बन्द हो जानेवाला हे +-दर्धक विपरीत जिन देशों 
में ठाइसी व्यक्ति अधिक दोते हैं, वहाँ घन का सदुपयोग सदा उल्तत्ति के 
कार्यो में होता है [| उससे व्यवगय की इद्धि होती दे । लोग कार्यशील और 
कततंब्यपरायण कर हैं ।यवसाय की वृद्धि से सम्बता, शिक्षा भौर स्वास्थ्य 
रक्षा के साधनों की उत्तरोत्तर उन्नति होती है । हमारे देश में तो ऐसे युववों 
की बहुत अधिक भावश्यक्ता है, जो साइसी हों और द्वानिलाभ का जोलिम 
उठाकर नाना प्रकार के व्यवस्ायों का योग्यतापूवंक संचालन करने की जिनमें 
अदूमृत शक्ति हो। देश की उन्नति का स्वप्न देसनेवाले नेताश्ों का यह 
सबसे पहला कतव्य है कि थे युवकों में साइस का सचार करने की ओर पहले 
ध्यान दें और उनकी शिक्षा विशेपरूप से ऐसे ढंग की द्वो जो उहें साइपी 
और बीर बनाये ) 
रास्ता ते हो गया था। दोनों अब्र घाट वे निकट आ गये ये । गगा के 
किनारे आकर घाट पर के तसत पर बैठकर चाचा ने कह्-उद्याग धर्षों, 
व्यवसायों तथा व्यापार क्षेत्रों में साइस का कैसा मद॑त्त्वपूर्ण स्थान दे 
यह जानने के लिए पहले इन यातों के छान की आवश्यकता है कि 
कौन-कौन वस्तुएँ कहाँ से श्राती हैं. कैसे उनतो हैं, किसी प्रकार के कारसाने 
के लिए कच्चा भाल कहाँ से आता दे, माल की निशासी का प्रवध किस तरह 
किया जाता है, कय माल महंगा होता है, कब सस्ता, वारखाने को संकट से 
बचाने, दृडतालों के प्रभाव से उसे सुरक्षित रखने के लिए बैसे प्रउनन्‍्ध अ्रथवा 
अनुशासन को आवश्यकता द्वोती है | 
पर ये ऐसी बातें हैं, मिनकी शिक्षा स्वूलों तथा बालेजों में पाय नहीं 

मिला करती । इसके लिए! तो आवश्यकता इस वात की है क्रि दमारे देश के 
समन्न उत्ताही नवयुवक शिल्प ऐ्षेतों तथा कल-कारत्ानों में जाकर, कुछ दिन 
बिभन विभागों में बाम करते उतरा प्रत्यक्ष अन्॒भव प्राप्त करें! तब 
तक ऐसा नहीं होगा, तब तक हमारे देश की व्यावछायिक उनतिं 

आनकल का आवश्यकता के अतुरूप उच शिसर पर कमा पहुँच नहीं 

सकती | 


साइस हर६ 


हँसते हुए. मोदन तब बोल उठा--चाचा, धर पहुँचने पर मैं पाडेय जी 


से कहना चाहता हूँ कि बारात तो लिये चलते द्वो, पर अगर कही रास्ते मे 
डॉँका पड़ गया तो 


चाचा खिलखिला कर हँस पड़े। 


है 3५4 ३ 
तेंतीसवाँ अध्याय 
उत्पत्ति के नियम 


डे पट क७-+७-- 


राजायम अभी विद्वारी के घर आया ही था कि उसने सेती बारी का द्वाल 
चाल जानने की इच्छा से पूछा-कद्ों गातायाम, प्रसन्न तो दवा, थच्छी तरद 
से तो रहे ) 

राजाराम ने रुखाई के साथ उत्तर दिया - हाँ, आपकी शपा से, जैता दुछ 
हैं अच्छा दी हैं। 

विहारी--तो इसका मतलब यह है कि प्रसन्न नहीं हो। जान पता है; 
इस बर्प खेती क्री उपन औसत से मी कम रही । क्यों, है न यही शत 

राजाराम--नेयल् इसी छाल ऐस्ली कोई सास या होती, तब तो 
शिकायत की गुजाइश द्वी नथी। परन्तु मैं तो इधर कई साल से बरयायर 
यही देस रहा हैं कि चादे जितनी वी शिश करूँ, लागत लगाने में भी चादे 
एक की जगह डेढ झ्र्च कहूँ, परन्तु उपज बढ़ना दूर रहा, उतनी भी नहीं 
होती, जिंवनी पिदधले वर्ष हुई थी | ऐसा जान पडता है, मानों हमपर कोई 
ईरबरीय कोप दो । 

विद्वारी--केवल तुम्दारे ही सेतों की उपज का यद्द दल है या माँव के 
अन्य किसानों की भी यही दशा दे 

राचाराम--मौठरी द्वाल क्या है, यद्द वो मैं नहीं कह उक्ता। लेकिन 
रोना ठमी इसी तरह रोते हैं। अलवता कुछ नये क्सिन घरूर ऐसे हैं, 
जिनके खेतों की उप बढी दै। पर सम्मद है, इसका एक कारण यद्द मी दो 
कि उन्हें जमीन मी नयो मिली है । 


डलत्ति के नियम श३३ 


वहाँ दो बातें जान लेने की और हैं ।“टक तो यह कि इन नियमों का 
सम्बन्ध केबल उसचि की गाजा से है। घस्तु के मूल्य से इसका यहाँ कोई 
हम्पन्ध नहीं है| जब तक एक निश्चित रकम लागत-म्र्च के रूप में लगाते 
रहने पर उल्पत्ति की मात्रा में कोई अन्तर नहीं पढ़ता, तव तक जो 
नियम जिय सोमा से सागृ होता आ रदा है, उसी सीमा से लागू 
दोता जायगा | वस्तु के मूल्य की घटती बढती का उठसे कोई सम्बन्ध न 
होगा । » 
बडा दा बात यह है क्लि जिस सीमा से क्रमागत उत्पत्ति हास-नियम का 
जम्म द्वोता है, उसी सीमा पर उतादक को द्वानि भी द्वोना प्रारम्म हो जाये, 
यह आवश्यक नहीं है || साथ द्वी यह भी आवश्यक नहीं है कि 
उम्रादक्ष उठी सीसा पर अधिह लायतन्खर्च लगाना बन्द कर दे । 
लागत-गर्च खेत में क्रिस छीमा तक लगता है, इसका सम्पत्थ बस्ठ के 
मूल्य से है । 
राजाराम--अ्रच्छा, यह दिणव तो हुआ खेतों के सम्स्ध में। '्व 
कारम्ाने के सम्बन्ध में बतलाइये । 
विद्वारी--देसो, “घन की उत्तत्ति' नामक पुस्तक में, इस सम्बन्ध में 
एक सारियी दी हुई है | इसमें एक सूती कपड़े फे कारधाने का लागत ख़र्च 
और उसकी उत्पत्ति की मात्रा दी ययी है ।* जग लागत-सर्च ६ दज़ार रुपये 
था, तब सम्पूर्ण उ्तच २ इज़ार गज़ और सीमान्त उद्मत्ति २ इज़ार ग्रज्ञ 
थी । फिर जब लागत ग़र्च एक एक हज़ार रुपये के रूप में बरायर बढ़ाया 
गया, सेब १३ दज़ार तक पहुँचने पर सम्पूर्ण उत्तत्ति ६५ छज्ञार गज और 
सीमान्त उत्तत्ति ८ हजार गज्ञ रद्दी | इसके बाद लागत-ख़्च॑ जब १४ हज़ार 
कर दिया गया, दत्र भी सम्पूर्ण उलति ७३ द्ञार गज्न और सीमान्त उत्तत्ति 
पघ इज्ार दी रही । वदन्‍्वर लागत-स्‌चै जब १५ हज़ार कर दिया गया तव 
सम्पूर्ण उ्नत्ति ८०३ दज़ार गज़ ओर सोमान्त उत्तत्ति ७३ दज़ार गज 
हो गयी । * है 


ऊदेखिये दुबे और पेला--घन की उल्तत्ति | 
डरे 
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इस उदाइरण में जो लागत सर्च दिया गया है, उसमें घमीन का लगान, 
मजदूरी, पूँजी वा यूद, मैशीनों की दिसाई, लाम, कमीशन, विशापन, कच्चे 
माल तथा भाफ दिजली इत्यादि का सर्च मी सम्मिलित है। यहाँ विचार 
करने की बात यह है कि एक इलार के लागत प्र से लेकर ज्योंप्यों 
कार्णाने का लागत ख़् बढ़ता गया है, सीमान्त डसत्ति १३ इजार रुपये 
लागत-ख़र्चें तक बढती गई है। फ्रि लागत-गर्च १४ दजार द्वोने पर सीमान्त 
उतत्ति स्थिर द्वो गई है। अर्थात्‌ १३ दछार तक सौमान्त उसति मेंजो 
बुद्धि हुई बह अ्मागत उत्पत्ति वृद्धि नियम के अजुसार हुईं। इसके परचात्‌ 
जब सीमाम्त उत्पत्ति १४ इसार के लागत ग्चें पर स्थिर हो गई तव बह 
स्थिरता क्रमागत-समान उत्मसि नियम_के अनुझर हुईं। तदन्तर ऋ्रमागत- 
उतत्ति हाछ नियम पे श्रनुसार सौमान्त उत्त्ति बराबर कम होती गयी । 

यहाँ भी विशेष ध्यान देने योग्य बात यद्द हे कि कारखाने का मालिक 
उत्यत्ति के हास की इस सामा पर आकर भी लागद ख़र्च लगाना बन्द नहीं/ 
कर सकता । इसका सम्बन्ध तो बस्ठु के मूल्य पर निर्भर करता है | 

राजाराम--यह तो सब मैं समझ गया। श्रव यद्द भो तो बतलाइये कि 
किस सीमा पर अधिक लागत सर्च बन्द कर दिया जाता है ! 

विह्ाती-टर्मित सीमा पर सीमान्त लागत का खर्च और छीमान्त उत्त्ति 
वा मूल्य बराबर द्वोता है, उसी सीमा पर उत्मादक को सबसे अधिक लाभ 
द्ोता है और तभी वह अधिक लागत खर्च लगाना बन्द बर देता । उसचि 
वा मूल्य बाजार-भाव के खाथ घढता वढता रहता है, इवलिये बद्द सॉमा, जिस 
पर उन्नादक अधिक सर्च लगाना बन्द बर देता है वस्तु के मूल्य के साथ ही 
साथ घटती बढती रहती हे । 

राजाराम--क्ष्या आधुनिऊ नवीन सुधारों का खेती की उत्तत्ति पर कोई 
प्रभाव नहीं पडता है ! 

विद्यरी--दाँ, मवीन सुधारों के द्वारा लागत से से द्वोनेदाली सीमान्त 
उत्त्ति में मिस्तदेद् वृद्धि होती है | देखो, उसी पुस्तक में इस विषय में ये 
अक दिये हुए हैं-- रे 


डसत्ति फे नियम १३४. 


शपयों में . सौमास्त उत्तत्ति मो म॑ सीमान्त उल्यत्ति मनों मे 
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इन अर्ओों को देसने से पता चलता है कि जय नये तरीकों से सेती 
नहीं होती थी तब १५० रुपये सच करने पर द्वी सौमान्त-उत्यत्ति का हास 
आरम्म द्वो जाता था, पर नये तरीक़ों से लेती होने पर सौमान्त-उल्लत्ति का 
हाथ २००) लागत खुर्चे ऊे बाद होता है । 
राजाशाम--अर्थाव्‌ खेती में सुधार करने से जिस सौमा पर कमा- 
गत-उत्तत्ति ह्वाउननीयम लागू होता दे उस सीमा मे बृद्धि हो 
जाती है। 
विद्वारा-हाँ, बस यही बात है। और इन सर यातों का शर्थ यह है क्रि-- 
किसी सेत अयवा दारख़ाने में जए लागत ग्रचें मे बृद्धि हो जाती 
है ती पदले उस खेत थी साम्रान्त उल्चत्ति बढतो हे, फिर एक हृद तक स्थिर 
रदइती और ददन्दर घढने जगवी है। 
२--ह्मागत-उसत्ति का हवास नियम सेती म नदी लागू द्वोता हे, 
कारणसानों में दुछ देर से । 
३--८जिस सीमा पर क्रमागत-उलसि का हा नियम लागू होता हे, 
ह। की दर की घटा-बरढी का उसपर कोई प्रमाव नहीं पटता । 
--वछ्तु का मूल्य बढ जाने पर, जिठ सीमा पर लायत ख़्च बन्द पर 
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दिया जाता है, वह सीमा बढ जाती है और मूल्य घट जाने पर वद सीमा 
भी घट जाती है । 
सी उप्त्ति के दरीझों में अगर छुघार हो जाता है, वो क्रमायत उततत्ति 
हाप्त नियम की सीमा बढ जाती है। 
राजायाम--परन्तु जद उत्तत्ति बढने लगती है, तो बस्तुओों का लागत 
ख़च भी ता औसत से कम होने लगता दे । 
बिद्दी--६ं, ठ॒म्द्माण यद कयन बिल्कुल ठीक है। परन्दु इतको भी 
सीमाएँ हैं। जैसे जैसे किसी खेत या कारसाने में लायत ख़् बढाया जाता 
है, वैसे दवी वैसे उस खेत या कारखाने की उक्त में भी वृद्धि होती है। और 
उत्त्ति में बुद्धि होने का अर्य है वस्तुओं की उ्तति का शागतनवरच॑ श्रौदद 
में कम पड़ना | परन्तु एक सीमा के बाद वस्तुन्ों को उल्तत्ति का परिमाण 
बने पर लागठ ख़च का वह औसत मो बढने लगता है| 
रानाराम-अच्छा क्ष्या थर्थशाज्र में इस विपय का कोई उपयुछ विधान 
नहीं है. कि किस व्यवसाय में क्रमायत-उल्तत्ति हवस नियम जल्दी लगवा है 
और किसमें देर से ! 
पिद्यरा-व्यवसायों के सम्बन्ध में इस तरह का कोई निश्चित विभाजन 
तो अभी तक नहीं हुआ। किन्तु इतना निशचयात्मक रूप से कहा जा सकता 
कि अत्येक्ष व्यवसाय में एक ऐसा छीमा आजाती है, जय सीमांव उस्रत्ति 
का ऋ्रमागत हास होने लगता हे ज़ात यह है कि अम्ततोगत्वा प्रत्येक प्रकाए 
की उत्पत्ति किसी न विसी अश में निर्मर तो प्राइतिक साधनों पर ही है ।“इस 
विषय में सुप्रसिद्ध अर्धशासत्री_माशंल मद्दोदय का क्यन हे कि उसचि मं जो 
परम ताइ वर आय गा तय बजाय गा उप प्रद्गात का द्वाता हे, उसके द्वारा क्रमायत उत्ति हास कौ अधिक 
द्वाप क्रमागत-उसत्ति वृद्धि की विशेष सम्मावना रददी दे | स्पष्ट दे कि सेती 
श्रादि दि रे प्रक्तत अपना अधिकार रपतो है और कायतान रखती है ओर कारपानों में नवीन रण 
के आविष्कारों श्रयवा उसत्ति के नवीन प्रकारों के द्वारा क्रमापत-द्वांस 
स्थिति ऋमश स्थगित द्ोती जाती है । तभी छोटे कारस्ानें बन्द दो जाते और 
यदे स्वखज़ानों में मिल जाते हैं| यहा कारण दे क्रि तैयार माल के उत्तादन 
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में कच्चे माल के उत्मादन को अपेक्षा ऋ्रमागत-उलत्ति हास-नियम देर से 
लागू द्ोता है । 

राजाराम -पतो आपका मतलब यद्द है कि खेती के तरीक़ों में सुधार किये 
बिना अब यर्ि नहीं दे । 

बिद्वारी--मै उस दिन की प्रतीक्षा में हूँ, जब तुम अपनी खेती मे आधुनिक 
सुधारों का रद्दारा लेकर श्राशातीत उन्नति करोगे | 


चोतीसवाँ अध्याय 
घनोत्पत्ति के क्रम 


मोहन अपने चाचा के साथ बारात में ठहरा हुआ हे। बरात में कुल 
मिलाकर पचास के लगभग आदमी होंगे। गाँव के बाहर एक मन्दिर हे। 
मन्दिर के साथ साथ घर्मशाले वे रूप में एक मकान और फुलवादी दे। 
उसी में बरात ठहराई गई है । 

रबेरे का समय दे। अनेक जत्यों में बैठे हुए बराती लोग ताश सेल रहे 
हैं। कोई भाँग ठढाई छान रहा है। इसी समय मोहन ने देखा--एक काला 
काला श्रादमी नंगे बदन, सिर एक मैली धोती पहने और के पर एक भोली 
डाले चला आ रहा है। देखते ही मोहन ने कह्य-चाचा देखो, यद्द आदमी 
कितना काला है । 

चाचा ने कद्दा--सम्भवत यह कमड हे और जगल म रहता है। 

मोदन--जगल में ये लोग कैसे रहते दवोंगे चाचा ! 

चांचा--हम लोगों के आदि पूर्वज्त भी तो कभी-न-कभी जगलों में दी 
रहते ये । 

मोहन ने श्रश्चर्य से कह्दा--अच्छा ! 

चाचा-मनुष्य आज जो इतना सम्य बन गया है क्रि उत्त्ति के 
आरथनिक खरूपों के प्रति यदा-कदा सशऊ द्वो उठता है, उसे यह जानना 
चादिए ऊ्लि प्रास्म्म से ही वह ऐला नहीं रहा है। आदि काल से लेकर 
अय तक घनोल्चि सम्बन्धी चेशशओं में बहुत व्यापक परिवर्तन हुए हैं. और 
उसने उन्हें पार किया दै। कल-कारख़ानों की वृद्धि का यह युग तो अनेक 
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वरित्थितियों में से दौफर आया है। प्रद्मत रूप में पहले पहल मुष्य क्या था 
और उसने कितनी भवस्थाएँ पार करके घनोयचि में आज की सुविधाएँ प्रात 
की हैं, इसका बहुत घनिष्ट सम्यन्ध मानव सम्यवा के इतिहास से है। सक्तेप 
में हम इतना ही कह सकते हैं कि उत्पत्ति के क्र-विकास की ओर अगर दम 
ध्यान दें, दो हमारी दृष्टि जिन अवस्थाओं पर जायगी वे ये दोंगी-- 


रि जा 
<-.. शिकारी जीवन ३--कृषि जीवन ५- कुल-कारपानों की अवस्था 
“३--पशु-पालन ४<दारीगरी या दस्तवकारी ६--छाम्यवाद 
७-टकतत्रवाद 


मोहम--शिकरारी जीवन से आपका क्‍या मतलब दे * 

चाचा-बात यद् है कि आदिकालौन मनुष्य यो शअनेऊ यस्तुए पैदा 
करने या बनाने की रोतियों से परिचित था नहीं । वह न खेती करना जानता 
था, न पशुओं से काम लेना | गाँव में रहने की स्थिति द्वी न आयी थी। 
यहाँ तऊ कि गाव का स्वरूप भी तब निश्चित नहीं हुआ था। प्रत्येक व्यक्ति 
की मुझ्य आवश्यकता थी साना-पीना। भोर इसके लिए उसे किसी दूसरे 
व्यक्ति का अवलम्ब अयवा सहयोग लेने की भी आवश्यकता न थी | पानी 
शीने के लिए पहाड़ी प्रदेशों में करनों और मेदादों में नदिया तथा भौलों का 
जल था | भोजन के लिए वह या तो जगली फलों का उपयोग करता, अथवा 
जगली जानवरों का शिकार करता श्रौर उनका मास भूनकर खा जाता | 

आश्चर्य रो चकित होकर मोहन गे कह्म--अच्छा पिर। 

चाचा--इस्के पश्चात्‌ पशु पालन की अवस्था आई; क्‍योंकि शिकारी 
जीवन में उसे कुछ असुविधाएँ हुईं | वात यद हुई कि उस झद्स्था में 
निश्चित समय पर भोजन मिलना दुष्कर था| इसके सिवा जंघली जानवरों से 
रक्षा करने का भी एक प्रश्न सामने उपस्थित हो गया था। तब अलग-अलग / 
रखने बी आपेरण शिल्ते-नुले हुए जत्ये वेः रूप में. सुने को आवश्यकता काल 
पड़ी । इसी समय पशु-पालन की युक्ति क्वाम में लायी गयौ। गाय मैंछ तथा 
बकरी आदि के दूध का उपयोग करने का परिचय मिला। तभी नदी तथा 
समुद्व-्व्टों पर घूमने तथा मदुलियाँ पकड़ने फे सिलसिले में जाल और नाव। 
बनाना उसने सीखा । जहाँ अपने तथा पशुभों के लिए खायसामगप्री विशेष 
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भात्रा में मिलती, यहीं वह जत्या ठहर जाता। पर इस अपस्था में मी एक 
स्थान पर रहने का सुख उठाने से वे लोग वचित ह्वी रद जाये ये । 

मोइन-भअच्छा फिर ) 

घाचा-पशु पालन की अवस्था के परचात्‌ क्रमश उन्नति करते-करते 
मनुष्य ने कृषि कार्य करमा सौझा | अब उसको खेती से भोजन भी मिलने 
लगा और वस्र भी। पशु-प्रलन की अपस्था तक वह एक स्थान यर 
न रहकर घूमता फ़िरता रहता था। किन्तु खेती करने पर फसल तैयार होने 
तक उसे एक दी स्थान पर रहने के लिए. विवश द्दोना पडा ) तभी एक साथ 
कुछ मॉपडे बनाकर रदने की श्रवश्यकता प्रतीत हुई। वाल्षान्तर में कोपड़ों 
ने घर का रूप धारण किया और तब मनुष्य जगली न रदकर ग्रामवासी बन 
गया, सम्यता की बृद्धि से अब प्रत्येक देश में नयरों की प्रचुरता जान पढती है 
किन्तु सम्ार की अ्धिक्राश जनता अब भी यावों में ही निवास करती है। 

मोहन--अच्छा उस समय जब सभी लोग खेठी करते थे, तब खेतों की 
भूमि पर अधिकार क्सिका रहता था * 

चाचा-दरएक *्यक्ति जितनी भूमि का उपयोग कर सकता या, उतनी 
भूमि का वह अधिकारी श्रकृत रूप में शो गता था। उस छम्रय भूमि के 
कम या अधिक ले लेने का कोई प्रश्न न्दीं थां। जितनी भूमि ब्यक्ति के 
अधिकार में रहती थी, वह उसकी व्यक्तिगव सम्त्ति द्ो जाती थी। एंक 
कारण इसका यह भी था कि उस समय जन-सख्या इतनी अभ्रधिक नहीं थी। 
भूमि बहुत थी, किन्तु उसका उपयोग करनेवाले व्यक्तियों की ठख्या कम 
थी | अतएव परस्पर भगड़ने की गुजायश द्वी नथी। 

मोइन-तो उस समय खेती करके ही क्या मनुष्य की सारी आवरथ 
कक्‍ताओं की पूर्ति हो जाती थी ! 

घाचा-हाँ, उस समय का इृपिजीवी मनुष्य पूर्ण स्वावलस्थी था। 
अपनी आवश्यकता 'फी यसत॒ुए,-य६ सिल-खुलफर स्व५ बमा केश यंग नो, 
लोग खेती करने के औौनार, घर के लिए दरवाजा आदि लकड़ी अपवा 
लोदे की चीजें बनाते थे, वे कारगर कहलाते थे। कार्य कुशलता के ही 
आधार पर जातियों के नाम पते ये | लोहे की चौजें बनाने वाला लोइार, 


घने तत्ति के क्रम श्धर 


घड़े बनाने थाला कुम्दार, लकड़ी का काम बनानेवाला बढठई, तेल 
पेर देनेवाला तेनी, कपडा घुननेवाला छुलाहा, रात को गश्त लगाने वाला 
पहझया श्रथवा पहरेदार कहलाता या। जो चीजे गाँव में नहीं मिलती थीं, 
थे बाजार म मिल जाती थी। थओर बाजार चारछे गाँवों फे बीच में एक 
ऐसे गाँव में दोता था, जिस्म बस्ती अन्य गांवों की शपेक्षा कुछ अधिक 
द्ोती थी। 

मोदेन--किन्तु श्यापार तो तय शुरू नहीं हुआ या। बाजार में विकता 
क्या होगा १ 

चाचा-सिर्स दो चौजें ऐसी थीं, लोइ और नमक .जनेको पाने के लिए. 
कृषि जीवी ममुप्य ने प्रारम्स में विशेष असुविधा का अनुभव किया था और 
उन्हीं को एक स्थान पर रफ़फर बेचने के लिए सर्वप्रथम व्यापार को जना 
देने की आवश्यकता पडी। हस्हें शान शा चाहिटि रह बाज भी ब्यक्षय 
के धर्थ में व्यापार शब्द विशेष रूप से ही प्रयुक्त होगा है। अन्यथा ध्यापार 
का मूल ध्र्थ दे व्यवहार | 

इसके सिया एक थात और है। लोहा और नमक दे लिए यद्यपि व्यापार 
की सब्टि दो गयी थी, किन्ठ ख़रोदगे के लिए परले में दिया जाता था 
केबल अनाज । उस काल में मुद्रा का प्रचार नहीं हुआ था। हमारे । 
देश के गाँवों में आज नवीन सम्यता का प्रसार चाहे जितना अधिक 
हो गया दो, किन्तु माग भाजी आदि बस्तुएँ अब भी अनाज के द्वारा मिल 
जाती हैं। धोबी, नाई, बढई श्रादि सेवक जातियों को गाँवों में शाज भी 
फ़्ल पर अनाज हो दिया जाता है ! 

मोहन--यद तो हुई गाँव के निर्माण की बात । अब यह बतलाइये कि 
नगरों का निर्माण फैसे हुआ | 

चाा+- बात वह ऐ।कि स्वोज्यों न्ुष्य आवक दाष्ठ से तुला दाता 
जाता है, त्यो-यों उठकौ आवश्यकताएँ बढती जाती हैं) प्रास्म्ण मे जब 
मनुष्य केवल कृषिनोवी या, तब्र उसकी आवरयफताएँ. बहुत सौमित थीं। 
मुड्यतया उसे भोजन-बस्र की आवश्यकता द्ोतो थी। कालास्तर में जब 
मलुष्य ने कुछ आर्थिक उन्नति करली, तब उसकी बआवश्यकताएँ मो बहने 
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लगीं। यहां विचार करने योग्य गत यह है कि भोजन और बद्ल सम्बन्धी 
आवश्यताओों की पूर्ति तो कृषि से हो सम्ती दे, पर अस्य वस्तुओं का 
पूरा सम्बन्ध इषि सेद्दी नहीं ह। ये वस्तुएँ इसमें शक नहीं कि उसी 
कच्चे माल मे तैयार की जाती हैं, तिनका सीधा सम्बस्ध क्ृपि द्वारा 
[उस्तन हुए पदार्यों से द्ोता है। परन्तु उनको तैयार करने में बिन 
साधनों की आवश्यकता होती है उसके लिए शिल्ल, दस्तकारी श्रथवा 
कारीगरी की विशेष शआआवश्यत्रता द्ोवी है। और एक कारीगर 
आर गाँव भें थ्केला रहता है, तो वह उतना कार्य कुशल नहीं हो 
सकता, जितना उछ दशा में हो समेगा, जय बह अन्य कारयारों के साथ 
रहेगा) इसके ठिवा कारीगर रुदा रेसे स्थान में रहना पसन्द बरता है, 
जहाँ उसकी आवश्यकता का साशा कच्चा माल, वाफी तादाद में, एक 
साथ मिल जाता है। अतएव जब-जय एक ही पेरेयाले वारीगर प्राय 
एक साथ रहने लगे, और इसी तरद अन्य सदइकारी पेशेवाले मर 
यथेष्ट छछ़्या में, अलग भ्रलग समूह्दों में शारर वस गये, तय वस्दियों 
का जन्म हुआ और उन समस्त बरस्तियों के सम्मिलित रूप का नाम पढ़ 
गया नगर । 

मोइन--किन्वु उस कृषि जीबी युग को व्यतीत हुए इलारों वर्ष हो गये। 
इस काल में अन्य दिशाओं में वो उुछ उनति भी हुई, पर कारीगरी में 
तो कोई विशेष उन्नति हुई हो, ऐसा जान नहीं पच्ता। इसका क्‍या 
कारण है ! 

चाचा--ठम्दरा यह सोचना सही नहीं है कि वारीगरी में हमारे देश ने 
कोई उनति नहीं की थी। सच पूछो तो शिल्व तथा वारीगरी में हमारे दी 
देश ने सबसे अधिक उन्नति की थी | इस ज्षेद में मारतवर्ष विश्व विख्यात 
मा | कच्चे उत से वनी यहाँ की मल्मल विदेशियों वे लिए आश्चर्य वा 
विपय होती थी। अन्य बल्तुएँ. मी यहाँ इतमी सुन्दर उनती थीं कि विदेशियों 
के मन में ईपा और स्पद्धां के विशेष भाव उत्तन करती थी। एक 
तो पराघीनता के कारय हमारे देश का शिल्म शन्याय और अत्याचार 
द्वारा नटट क्या गया, दूछरे रहा ठहा मैशौन युग ने स्वाह्य कर दिया। जो देश 
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कभी शिल्प की दृष्टि से आदर्श रद्दा हो वह यदि आज तुम्हे इतना हीन 
देख पंडे, तो सचमुच यद्द एक बहुत बडे दुर्भाग्य ओर पश्चाताप का विषय है। 
मोइन--किन्‍्ठ यद्द तो मैशीन युग है | शिल्पऊला द्वारा अब उतना माल 
बनना एम्मव नहीं है । कल कारपानों की गद्धि दो रही है ) में तो समभता हू 
कि कल-कारखानों की यह बृद्धि हमारे देश की ओऔदयोगक उन्नति के लिए 
आवश्यक ही है। 
चआाचा--पर देश को अभीष्ड औदयोगिक उनति तभी हो सकती है, जय 
इन गातों पर बिशेष ध्यान दिया जाय-- 
(-.श्रम विभाग के आधुनिक विकसित सिद्धान्तों द्वारा काम किया जाय । 


५८६--माप, पानी वया बिजली आदि की ग्रक्ति से चलनेवाले नये ये 
यन्‍्त्रों का उपयोग किया जाय । 


५०३---उलत्ति छोटी मात्रा म ने करके बडी मात्रा में की जाय। 

मोइन--वडी मात्रा में उप्रात्त तमी हो सकती है, जब कल कारजानों 
में पूँजीपति लोग रुपया लगायें । 

चाचा-परूखु पूँनापति लोग मिलमर जय उलादक यन जाते हैं. तब 
कल वारख़ानेवाले समदूरों दी स्व॒तनता नहीं रह जाती। वे एक सीमित 
ज्ञन में काम करते हैं। वे चाहे जितनी कार्य कुशलता दिखलावें, किश॒ 
उत्पत्ति के लाभ का भ्रश ताधारणत उनको नहीं मिल पाता । उन्हें तो उतना 
ही बतन मिल्ञता है जितना उनके लिए, पहले से निर्धारित दो चुत्ा द्वोता दे । 

मोहन-तैर तो उसत्ति में व्यय मी कम दोता होगा और माल को सह्ता 
बेचने में कापी सुविधा रहती होगी । 

चाचा--हाँ, यह बात तो विसो अश में ठीऊ हो सत्ता है। वर दका 
प्रभाव ्यय से काम करनेवाले शिल्नियों तथा कारोगरों पर भी पड़ता है। 
भी कछ्त फारज्नातो में नौकरी कर लेने के लिए विवश होना पडता है।॥ 
साथ ही नौकरी के अमाव में उन्हें बेकार भी रइना पट्ता हैे। और इस 
तरद धोरे घीरे शिल्पकारों का लोप दो जाता है। 
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मोइन--लेकिन चारा क्‍या हे। मान लो कुछ शिक्ली बेकार ही हो 
जायें । पर इससे लासों करोडों मजदूरों का पेट वो पलता है ) 

चांचा--यह वात नहीं है। एूँजीवादी लोग जब कल कारखाने चलाने 
लगते हैं, तब उनका मुख्य ध्यान रहता है अपने व्यक्तिगत लाम या मुनाफे, 
को बढाने पर । न मजदूरों की स्वास्थ्य रक्षा की ओर उनका ध्यान रहता है, 
न उनवे दूसरे अनिवार्य हितों का । वेतन बृद्धि मे भी वे बहुधा सकीर्ण हुआ 
करते हैं। ख़ूर वसकर काम लेना और नह्ाँ तक हो सके कम वेतन देनी 
उनका म्रुख्य चलम रद्दता है। इसका फ्ल यह होता है कि इडवालें द्दोती 
है, इजारों मजदूर मद्दौनों मृस्तों मरते हैं और देश म अशान्ति पैलती है। 

मोदन -- किन्तु इडतालों का परियाम तो अन्त में अब्छा द्वी निकलता 
है। णो भी रियायतें मजदूरों के साथ इधर हो गयी है उनका मुख्य श्रय 
हडतालों ही ० है 

धाचा-<ईँर से चादे जितनी सुविधाएँ मजदूरों को श्राज देख पढ़तो दो, 
किन्तु उनके प्रति सवोष थोड़े ही दिनों तक रहता हे | उत्ड्ा मुख्य कारण 

| है, पूंजीवाद का सकुचित दृष्टिकोण | पूँजी और श्रम क्र विरोध तब तक 

दूर नहीं हो सकता, जय तक साम्मवाद के ढड्ध पर उस्लत्ति करने की प्रणोद्ी 
कार्बन नही के जता... नहीं 

चाचा--जो लोग पूँजी लगाते हैं, अगर थे कडाई के साथ मजदूरों में 
काम लेना चाहते हैं, तो इसम बुराई क्‍या है १ 

मोइन--पूजापति का दृष्टिकोण त। यह रददता हैं हर परित्थिति चाहे 
जिसी हो, काम पूरा द्ोना चाहिए। हिन्द ऐसा होना सम्भत्र कहाँ है ? कमी 
अमिक ब्यी तव्रियव कुछ अलील हुई, तो वह कम काम करना चादेगा। 
उसे आराम करने की भी आवश्यक्रता द्वी सकती है | इसरे जिवा जब कुशल 
श्रमिकों के द्वारा कारखाने को आशातीत लाभ द्वोता है, तय कोई कारण 
नहीं कि श्रमिकों को इस लाभ का अश न दिया जाय अथवा वेदन-इृद्धि न की 
जञाय। किस्यु पूँजीपतियों को श्रमिकों की उच्नति का बिह्हुल ध्यान नहीं 
होता | वह तो केवल कारखाने के लिए स्वनिर्धारित क्रदित का दी दावा 
प्रेश करना जानता हें | थौर कभा कमी तो स्वार्यव्श उसके श्रनुसार व्यवद्दार 


धनौसचि के क्रम शेष 


करने से भी मुँद मोड लेता दे। उसे पैसे का बल होता दे भौर अवशर 
आने पर वह सुक्दमा लड़ सकता है । लेकिन जो भ्रमिक नौकरी छूट जाने 
के बाद दूसरे दिन के साने का भी सुमीता नहीं रसते वे भला पूंजीपतियों 
से मुकदमा कैसे लड़ सकते हैं ! 

मोहन--सुना दे कि मज़दूर लोगों ने मिलकर अपने ऐसे सघ कायम कर 
लिये ई जो उनके द्वितों कौ रक्षा फे लिए मिल मालिकों से लडने को भी 
तैयार रहते हैं । 

घाचा--परन्तु ऐसे सघ बहुत बढ़े बड़े नगरों मे ही सम्भव द्वो सकते हैं। 
चोटे छोटे नगरों मे या तो श्रमिको के सघ ही नहीं है श्रथवा यदि हैं भी 
तो मिल-मालिकों की बहुमुखी सामर्थ्य के भागे के “वे प्रायः कृतकार्य कम 
हुए. ६ | बाद यह दे कि साधारण मजहूरों से इतनी शक्ि-नहीं-होती कि 
वे अधिक समय तक कष्ट सदन कर सके । जब उनके जीबी-बच्चे भूछों मरने 
लगते हैं, धब्र उनका कष्ट थे बर्दाश्व नहों कर सकते और अपनी, माँग 
बहुत दो उचित होते हुए भी वे. अपनी दैनिक शआावश्यकंताओं फे आगे घुटने 
देक देते हैँ और मालिकों को शर्ते मानने को बाध्य हो.जाते.दैं | 
हक दे पे पक मो पाल, 

इसके सिया एक बात और हे। और वह यद कि अपने देश में गरोबी इतनी 
अधिक है क्र पर्द्रद दपये सातिक पनेवाला कोई सज़दूर वदि क्षाम छोड़ 
देता है, तो उाकी स्थान-पूर्ति के निए अन्य सेबड़ों ऐसे गजदूरों के आते देर 
नहीं लगती, जो और भी कम वेतन पर काम करने फे [लए तैयार रहते हैं। 
और आरचर्य कौ बात यह है कि जब नये मपदूरों को €ड्तालियों वे धरनों 
के द्वारा कारप्रानों में आने के लिए. रोका जाता दे, तो सरकार मिलमालिकों 
का चाथ देती है। 

मोहन--अच्छा ठो भ्रम और पूँजी के इ द्वित विरोध को दूर बरने का 


८ ८2 टन 
“भार उपाय क्या दे 
चाचा---कारस़ाने की उत्तचि-इद्धि में अमिकों की उन्नति का ध्यान 


रखगा | अर्थाव्‌ एक निश्चिय आय से अधिक जितना लाभ हो, बह अथवा 
उप्र ,कोई एक आग मज़दूरों मे बाँठ देना 
३--अमिवों को कारफ़ाने का छम्ीदार बना लेना। ऐसी स्थिति 
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में जितने भी श्रमिक दोते हैं वे थोटीयोडी पूंजी थरनी अथवा 
किसी से उधार लेकर मालिक के साभीौदार बन जाते है| इसमे 
पूँजीपति और अमिक के सम्बन्ध दृढ और उदार हो हक हैं इस 
तरह भ्रमिक सदा उत्पत्ति की डृद्धि में सहायक बने रहते हैं। ३--*४ईवा रिता 
मूलक व्यवस्था? के अनुसार कारख़ाबा चलाना | इसमें व्यवताय एक दी श्रेणी 
के लोगों के अधिकार में रहता है| चादे वे श्रमिक हों, धद्रवा छोटी पूँजीवाले 
मध्यवित्त वर्ग के लोग। सभी मिलकर काम वरते हैं। ४--उत्पादन का साय वार्य 
श्रमिकों की सरकार द्वारा क्या जाय। वही न्यय करे, उसी की,सारी आय 
हो और बढी उधत्ति वे माल को उत्तादक भ्रामकों म वितरुण कर दे। यह 
साम्पवाद ने दिद्धान्तों के* अनुसार दोता है। आजकल रूस में यही प्रणाली 
प्रचलित है । इसमें भ्रमिकों का शोषण नहीं द्योता और उत्तत्ति का उद्देश्य 
व्यक्तिगत लाभ या मुनाफा न होकर छमाज सेवा का रुप धारण वर लेता है! 
मोहन--और जर्मनी तथा इटली में जो एक्तत्रवाद चलता है, उसके 
अनुसार यदि उल्यादन किया जाय, तो ! 
“>बबाय-उतम पक स्मातन्त वा अपदस्य हो जाता है। अनततवाद 
में मनुष्य के स्वाभाविक विकास को जितना मद्त्व दिया जाता है, एक्तत्रवाद 
में बह कुचल डाला गया है । और एक तरद्द से यद्द स्थिति प्रतिक्रियात्मक 
है। आगे वी ओर न यढा कर यह हमें उलटे पाछे की ओर ले बातो है। 
इसी समय मोहन ने देखा, वही कजड फिर लौट रक्षा है। उससे द्वाथ में 
अयरी बार एक गोह भी है। तब कौदूइलवश उसने उसे अपने पाप 
बुलाया और पूछा--यह द्वाथ में क्या लिये हो ? 
बढ बोला, अपनी भाषा में--ठिरकार गोद दे । 
मोहन ने पूछा--क्या करोगे इसका ? 
कजड वोला--हम लोग इसइ भून के खात हें इ, ट्ख्ध्र्‌। र्‌ | 
मोहन तव अस्यिर होकर चाचा की श्रोर देने लगा | 


जा##2&लफडा--- 


पेंतीसवाँ अध्याय 
व्यवस्था के भेद 


राजाराम के साथ बाआर से लौटते ही ब्रिद्ारा उसने यहाँ चारपाई पर 
बैठ गया और बोला- सउसे पहले "क गिलास ठढ़ा पाना भौर एक पता 
लैने श्राग्रो । 

राजाराम मकान ये भीतर से पानो और पखा लेकर आया द्वी था कि 
उसी समय रोशनलाल आ पहुँचा और त्रिह्ारी से नमस्कार करने लगा । 

पानी पीकर दिद्वारी ने पूछा-कहो रोशन, आजवल क्‍या कर रहे हो १ 

रोशन दो जवाए देने न पाया था कि सजाराम बोल उठा--भ्राजकल्ल तो 
इन्होंने सादी की बनायी का एक कारप्राना सोल रक्‍ज़ा है। कारीगर 
इनको बडा अच्छा मिल गया दे | यह बहुत अच्छा कपड़ा घुनाता हे । वसर 
इतनी ही है कि माँग के अनुप्तार वद्द साल तैयार कर नहीं पाता । 

बिद्दारी--काम तो वडा अच्छा है । पर यदद क्‍या बात है जो अधिक 
मात्रा में माल ही तैयार नहीं हो पाता! यद्ध स्पिति तो सचमुच बहुत 
शोचनीय दे | श्राज़िर मामला क्‍या हे ? 

रोशन--बात यह हे कि मैं अकेला तो शआ्ादमी ढइरा। क्‍या क्‍या कहूँ। 

पिद्वरी--तों यद् कहो कि ब्ुुम एकाकी उसादक प्रणाली के अनुसार 
कॉम कर रहे हो ! शक 

राजाराम--यद कौन सी प्रणाली हे! पहले तो कमी आपने इसका 
परिचय मुझे दिया नहीं था। बैदो भाई रोशन, यहाँ इस चारपाई पर 
आ जाझो | 


र्श्द अर्थशात्र की रूप रेखा 


विद्वरी-प्राचीन काल में यही प्रणाली प्रचलित थी। उत्तत्ति समनन्‍्धी 
प्रत्येक कार्य का मालिक और मैनेजर प्राय एक ही होता था । भूमि उसी 
को होती थी | पूंजी वद्दी लगाता था| पूजी के अमाव में भी दूसरे लोगों 
से बुछ रुपया कर्ण के रूप लेकर उत्तत्ति में लगाता वही था | श्रमिक्रों को 
नौकर रखकर उनके काप्र की देस रेख वह्दी करता था। जो लाम होता 
था उस पर अधिकार वहां रखता और यदि दुर्भाग्य से ह्वानि हों जाती, तो 
भी सहन उसे वद्दी करता था। 
राजाराम बोल उठा--थाज भी तो यहो तरीक़ा चल रहद्दा है। मैंतो 
इसमें कोई घुराई नहीं देखता । 
बविद्री-हाँ, इसमें यद लाभ अवश्य है क्र उत्पादक खुद-ब प्लुद श्रपना 
काम कर लेता है। दर एक वस्तु वह अपनी समभता है और काम मी 
खूब जी लगावर करता है | परन्तु इस प्रणाली से द्वानि कितनी द्वोती है, 
इसकी ओर तुस्दारा ध्यान नही गया | 
रोशन ने आश्चयं से कद्य-अच्छा | तब मुझे आप अवश्य बतलाइये | 
बिद्वारी -एक वो छूोडे दायरे में उत्तत्ति होने से लाम बहुत थोडे दिनों 
५उक द्वोनां सम द्वोवा है। दूसरे लाभ होने की अवस्था तक ही उतत्ति का 
कार्य चलता रहता है। पर जहां द्वानि दोनी शुरूद्दो जाती है कि उद्त्ति 
का कार्य बन्द कर दिया जाता है। क्‍योंकि उत्पादक अबेला होने के वारण 
अधिक काल तक द्वानि सइन नरीं कर सकता | बह प्रतियोगिता में 5हर नहीं 
सकता । उसे अधिक रुपया उधार भो नहीं मिल सकता । अकेला 
आदमी योग्यता श्रौर कुशलता के साथ न तो उत्तत्ति के सभी विभागों वा 
निरीक्षण कर उकता है न सचालन | बढ़े और पेचौदे मामलों में द्रन्त 
निर्णय देने में मी, भ्त्यधिक व्यस्तता के वारण, उउ्से ग्रलवी द्वो जाना 
स्वाभाविक रहता है। 
राजाराम--तमी ्राजकल लोग कम्पनी बनाकर यह का करते हैं| 
विद्दारा-लेकिन्‌ 'एकाकी उद्ादक प्रणाली? के जद दुसन्व ही यह 
विषय कसनियों पर नहीं भा गया। उठके बाद, सामेदारी प्रया वा 
आरम्म हुआ | 
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रोशन--परन्तु साकेदारी प्रया में मौ कम दोप नहीं हैं। साके में जो 
व्यापार क्रिया जाता है, उसऊा नियंत्रण दो या अधिऊ व्यक्तियों पर निर्भर 
रहता है। उसमें हर एक सामीदार द्वाबि-लाभ का व्यक्तिगत और सामूहिक-- 
दोनों रुथी में---जिम्मेदार दोता है । 

राजाराम-- अर्थात्‌ ! 

रोशन--यदि उम्मे किसी महागन कौ कोई रकफ़्म चढ जाती है, तो 
उसकों यद अधिकार देता है कि बह अपनी पूरी रकम चाहे तो एक ही 
सामादार से वसूल करले । 

बिदारी--यह प्रथा तो उन्हीं व्ययतायों के लिए प्रायः उपयुक्त ढहरती 
है, जिनमें नाना भाँति के कार्य कुशल भमिर की आवश्यकता हो श्रौर जिनकी 
व्यपत्पा में कार्य का रिभाजन क्रिया जा सके ) 

राजाराम--अर्थद्‌ ! 

बिद्वारी--जैसे एक कारगाना है। उठे एक आदगी जो पाभीदार है, 
वद्द कच्चा माल ग़रीदने पर नियुक्त रहेगा, दूमर कासयाने को देफ़ 
रैस करेगा और तोसस जो माल्न तेयार होगा, उस्के विक्रय का प्रबन्ध 
करेगा । इस तरह ऐसे व्यवसाय बड़े मज़े में चलाये जा सफते हैं 
जिनमें एक श्रादमी उतनी पूँञी नहीं लगा सकता, जितनी उसके लिए: हे 
आपश्यक्र रहती हे | जिम लोगों में व्यावश्यिक बुद्धि तो द्ोती है,पर जो 
झयया नहीं लगा ख़ते, वे ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहते हैं, जिशके 
पात पूँजी होती ऐे, और फलतः जो उसके साथ, सामेदारी के रूप मे, 
शामिल हो जाते हैं। 'एकाकी-उत्मादकपयाली! मे एक बात यह भी होती 
ई कि व्यवस्थापक के पश्चात्‌ वदो कार्य उसका उत्तराधिकारी फरने लगता 
है। चहे वह उसके लिए अयोग्य द्वो क्‍यों न दो! इस तरह व्यवगाय शी 
दी नष्ट दो जाता हे। सासेदारी में प्रायः ऐसे अवसर नहीं आते | 

रोशन--किस्तु यह प्रथा तभी लाभदायक दो सकती हे, जब उसी साभोी 
दार एकमत के होते हैं! यदि उनमें मतभेद हो जाता है, तो यदे-से-बटा 
व्यवसाय बात की-बात में चौपट हो जाता हे | 


पिद्रौ--परन्तु सबसे बड़ी हानि इसमें यह होती है िः प्रत्येत्न गभौ- 
६5 
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दार की जिम्मेदारी सौमित किवा निश्चित नहीं होती | इसका परिणाप्र यह 
दोता है हि किसी एक व्यक्ति की असावधानी अथवा ग्रलवी से दूसरा खाभी- 
दार अपनी सश्घत्ति सो येठता है। इसके सिया एक यात यह म है हि 
बहुतेरे आदमी प्राय इस अअक्ृवि के द्वोते हैं हि वे पहले तो व्यवक्य मे पूँजी 
लगा देते हैं पर काला तर में आवश्यकता पटने पर अधिक नहीं देते। एफ 
बार पूँजी मर लगाकर वे लाभ की प्रतीक्षा और थाशा करने लगते हैं और 
न तो उसके कार्य की देस रेस करत हैं और न अवसर आने पर जोखिम द्वी 
सहन करते हैं। इन्हीं श्रमुविधाओं रे उपस्थित होने पर एक दूसरे तरह कौ 
प्रथा का श्राविष्कार हुआ | “मिश्रित पूँत्ी की कमनिर्या! उती का रूप दे। 
रोशन-हाँ, आजकल “मिश्रित पूजीः के आधार वर कसनी चलाने का 
बहुत प्रचार दमारे देश में द्वो गया दै। लेकिन देहात में न तो इस विषय 
वा ज्ञान दी लागों को होता दे, न श्रभी इसका ययेष्ट प्रचार ही दो पाया है । 
विद्वारी बिना कसनी के रूप मे उलादन या का उचालत किये अप 
उन्नति की कोई सम्भावना नहीं है | प्रचार तो ज्ञान के विस्तार का नाम 
है । पदले एक आदमी उसे समझ लेता है, गिर वह श्रपने परिचितों में 
उसकी चर्चा करता है। इस तरह उसे साथी मिल जाते हैं. और कसपनी| 
साठित द्वो जाती हैं। वारीक बातें देहाती भाइयों की उमभझ में भले न 
आयें, किन्तु मोटी मोटी बातें समझाने पर सप्ती समभ लेते हैं। बडी मात्रा 
के उसादन बाय के लिए भ्रधिक पूजी की श्रावश्यक्ता होती है, उमी मानते 
हैं। वह पूँजी क्रितनी होनो चादिए, पहले उद्चादक यह विश्चित कर लेता 
है। ए्रि उसके पाँच पाँच सौ, भ्रथवा कम से कम सौनौ के समान दिस्से 
कर लिये जाते हैं। इन द्विस्मों को शेयर” रदते हैं। प्रत्येक सामौदार 
एक था श्रधिक शेयर खरीद लेवा है। थे प्रतिवर्ष एक ऐठी समिति का 
चुनाव करते हूँ, जो प्रसन्ध सम्पन्धी सम्रस्‍्त कार्य का संचालन करती हे) 
मिश्रित पुँजी की कसनी को औगरेनी में [00४ 5६००८ (0०078709 और 
उसकी इस सचालंक समिति को 3०57 ० [)/720003_ कहते हैं। यह 
समिति अपने तदस्थों में से एक प्रस_सचालक _का चुनार करती दै तिसे 


॥((8748708 [0/7९९६०० पते [0८८०7 बदते हैं। ये प्रमुव उचालक मद्दोदय अपना 





व्यवस्था के मेद श्५१ 


सारा समय इस कम्पनी की व्यवस्था में लगाने और आवेश्यकता पड़ने पर 
समालरं को समा 804ववव ०६ /005०507७ की बैठक करते हैं | 
रामाराम--यह वरीक़ा हमारे देश फे लिए अभी जिल्कुल नया है। 
बिद्वरी--पदले पदल व्यवसाय को इस तरह केखनी के रूप में चलाने का 
प्रयोग इद्न्लैंड आदि पाश्चात्य देशो में हुआ था। बाद में ब्रिदिश शासन 
के अम्तगंत दो जाने के कारण इसका प्रचलन इमारे देश में भी हो गया। 
बढ़े परिमाण भें उससि करने के लिए इसकी दमारे यहाँ बरास्तव में 
आवश्यकता भी थी । 
रोशन- इसमे सबसे बड़ी सुशिश यद है कि हिस्तेदारों को एक लिधोरिश[ 
रकम देनी पड़ती है। न उससे कम, न अधिक | 
“पज्यत- पर बना इस प्रयाली में यद ज़रूरी है कि दिस्ते वोह रुपये 
के द्वी हों ! 
ब्िद्वारी - नद्दी । द्विस्‍्से तो कभी ऊम्मी दस दस रुपये के भी होते हैं । इसके 
ठिय्रा इन दिश्सों की रकम भी एंक साथ पूरी की पूरी नही ले ली जाती | हर 
एक द्सथा प्रायः चार भाग में बट लिया जाना है, उसके तीन भाग क़मशः 
तीन बार में बयुन कर लिये जाते हैं । डोप भाग _उठ समय लिया जाता 
है, जब कम्तनी को उतक्ी विशेष आवश्यरुता होती हे । 
“सान--चऔर अगर कसतो पर ऋण हो गया, तो 'ऋणदाता झपनी 
रकम को हिस्सेदारों से बदूल करने का अधिरारी भो वो दो जाता है । 
तिद्वारी-- नहीं, यह रात नद्दी है। मान लो, ऋशणदाता को कम्पनी से 
पाँच इज्ञार दपये वयूल करना दे। अप ऐसी दशा में ज्ञिस हिस्सेशार को 
१००) के रोबर का ६ ही देना रद्द गया दे, उठ्से वह पाँच हज़ार रुपये 
कैसे बदूल कर सकता है १ यद्द उससे केवल २५) द। ले सकता दे । 
तप्पाप-चहजी,जउम्ली के आाहमी हे किए ऋरती जाए ,हिस्ेदाए 
होना भी एक भारी जोखिम का काम है। 
दिद्ारी -यहाँ तुम यह भून रहे हो कि जब दिस्पेदारी की रक्षम निश्चित 
रहती दे, तब उसकी जोसिम मो कम से-कम द्ोती हे। कम्पनी को दिस्से- | 
दाएी में बहुधा वेही लोग सम्मिलित द्वोते ई, जिनसे उस दिश्से की छोटी रकम 
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को किसी अन्य उद्यादन के कार्य में लगाने की कोई विशेष इच्छा नहीं 
होती, और जो उनके पात्त यों द्वी व्यर्थ जमा रद्दा करती है। चौर कसनी 
के दिस्से में लग जाने से वद्‌ एफ उत्पादन के कार्य में ला जाती दे ! फ्रि 
जरूरत पढ़ने पर, वह उस हिस्से को वेच भी सकता है। परूत ऐसा तमी 
दोता है जय दिश्सेदार को याती कशनी म घाटा होने की आ्रशवा द्वोती है, 
अगवा वह सोचत्ता है कि किसी अन्य उसादन कार्य में उसके लग जाने से 
इस कम्नी की अपेद्धा अधिक ताभ होने की सम्भावना है | 

राजाराम- लैडित तय उस रिस्से को सरीदना कौन स्वीकार करता होगा ! 

ब्िद्वरी--महीं, यह बात नहीं है। जब कम्पनी लूब अच्छे ठक्ञ से चतने 
की स्थिति में द्ोती है, तब तो उसके हिस्सों की दर बढ जाती है। बहुधा 
देखा गया है कि एक एक हिस्सा १००) के बजाय ४००) में विक्ता हे। 

रोशन--इसी प्रकार जब कम्पनी का काम शियिल गति से खलता द्वोता 
है तो उसके हिल्मों क्री दर घट भी जाती है । 

राजाराम--तो इसम खास बात यह है कि यह सारा सेल भी तकदीर का 
दी है। लाभ द्वानि दोनों को सम्भावना रहती है। 

विद्वारी--तकूदौर का भरोता तो हमारे श्ागे कोई च्षेत द्वी नहीं उपस्ित 
करता । पर इस वस्ठ॒स्थिति थ्राय सामने रहती है। हिल्सदारीं को यद 
पता यना रहता है कि उसर दिस्से की रकम किए स्थिति मे है। इसके सित्रा 
उप्ते इस वात की स्वतत्रता भी तो रहती है नि जब चाहे तब कम्पनी से श्रपता 
सम्यन्ध विच्छेद कर अपना द्िस्सा वेच दे। “एकाकी 80222 
अथवा साकेदारी के व्यवसाय में इस गाव को सुविधा नहीं रहती ! 
उद्यादन का कार्य उत्पादर के जीवन काल तक ही चलता है, उसके बाद 
बह प्राय रुमाप्त हो जाता दै। खमेदारी से दोनेवाले व्यवसायों की श्रायु 
भी प्राय अ्रपिक नहीं होती, किन्ठ मिश्रित पूँजी की कसनी अगर चल पढ़ी 
तो उससे दानेबाले लाम वो, दिस्तेदार द्वी नहीं, उसकी छान भी 
मोगती है | 

यहाँ एक बात और ध्यान देले योग्य है। और बद यह हि छुम्सी वीं 
दिस्सदार परु, अखहाय श्रौर विवश नहीं होता | बह कम्पनी की कार्य शैली हा 
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बराबर शान स्खने मे समय होता हे | अगर कसनी की व्ययत्या, उसकी समझ 
में छीऊ दक्ष से नहीं हो रददो हे, तो उसे पूरा अधिकार है कि वह अस्य 
दिस्सेरारों वे साथ मिलकर ऐसा वातावरण उभ्नस्थत कर दे क्रि उसके 
अबवन्धक को कम्पनी से अलग दोना पड़े । और तब उसे यह अधिकार द्ोता 
है कि बद ऐसा प्रबन्धक नियुक्त करे, जिससे प्रयति को बह विशेष आशा 
रफ़्ता है| 

रोशन--हाँ, यह बात आए बिल्कुल ठीक कह रद हैं। कमसनी के डायरे< 
कटे बदलते भी तो रहते हैं । 

पिहारी--इप्से कसनियों के सनाजन भे ऐसे चठुर, बुद्धिमान और सुयोग्य 
व्यक्तियों को उत्पादन का कार्य सुचारू रूप से सघालित करने का सुश्रवक्र 
मिलता है, मिनके पाथ व्यवसाय में लगाने के लिए यथेप्ड पूंजी तो नहीं 
होती, किन्तु शान, अनुमव और अन्य योग्यताएँ जिनमें धनी मानी पूंजीपतियों 
की अपेत्ता अधिक रहतो है। भगर मिश्रित पूँजी की केससनी चलाने को 
प्रणाश्षी न द्दी, तो न तो ऐसे सुयोग्य किन्तु धनह्टीन व्यक्तियों को काम 
करने का श्रवसर मिले, न इस तरद की योग्यता प्राप्ष करने का उत्साह ही 
लोगों में उचन्न दो । इमारे देश म रेल, नहर, नदियों के पुल, कपडे, चौनी, 
वेल, साइन, श्रौषधि तथा अत्य जीवनोर्य!गी बस्ठओं के बनाने का बे 
काये फसनियों द्वाय द्वो हो रहा हे! शठसे जनता में उन्नति करने को 
प्रेरणा उत्मन होने से सभ्यता में वृद्धि और शारोरक तथा मानतिक विकास 
में बड़ी सद्ायता मिली है | 

रोशन - किन्तु यद्द बात नहीं है कि मिश्रित पूँजी की कम्पनी से देश को लाभ 
दी लाम द्ोते हों। द्वावियों को उख्या मी फम नहीं है। बहुधा कम्पनियों के 
प्रबन्ध प्रारम्भ में इतना-अधिक प्र्च बढ़ा देते हैं के साल वे भीतर ही कम्पनी 
फेल हो जाती है। व्यक्तिगत शअपया पदजनित उत्तरदायित्व फा अनुभव ( 
प्राय लोग कम करते दँ। कम्पनियों के दिस्सेदार बहुधा पूँजीपति द्वोते। 
हैं, बे भमजीवियों फे हितों की परवां नदीं करते। कल कारख़ानों में काम 
करनेवाले श्रमिकों के लिए ऐसे-ऐसे नियम बना लेते ईं,_ जिनसे उत्पत्ति का 
लाभ श्रमिकों कोन_समिलक * वेयल दुछ इगे गिने पूँजीपि दिस्सेदारों को मिलता 
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है। इससे समाज _में विषमता-और उपप...ठलन्न हो जाता है। बहुधा उम 
22820 
“यवत्ञायी कम्पनियों म॑ प्रतिस्पर्डा भी बहुत चलवी हे । इसका परिणाम यह 
होता दै दि सगठित भौर शक्शाली क्सनियों के श्रागे कम पूँजी के आधार 
पर चलनेवाली कम्पानर्याँ फेल हो जाती हैं। इस तरद शक्तिशाली कम्पनियों 
को यह अवछर मिल जाता है क्लि बह अपने बनाये पदार्यों को चढ्दे वैसा 
बनायें श्रौर चाह जिस भाव बेचें । उचालकों को चालाओ. हे. को चालाकी से.बेईमानी करने 
का पूरा अबृस्तर मिलता है। अपने निकट सर्म्या धर्यों को नौकरी देकर, कच्चे 
माल की म़रीद और उसकी लिखापडी में भेद रपकर, जाली बैलैंसशीर में 
लाम दिसाकर और श्रपने दिस्स को महँग दामों भें बेचकर बाद म कम्पनी से 
पृथक्‌ द्वो जाने का उन्हें पूरा मौफा ममलता है । 

बिद्दरी--हाँ, इसम सन्देह नहीं कि कर्दी कहीं ऐस उदाइरण उपत्यित 
हुए हैं | किठु सब कुछ निर्भर वरता हे [इस्सेदारों कौ सावधानी भर 
सतकता पर । जय तऊ प्रारम्म मे यथप्ट हिस्से बिर नहीं जते, दग ठऊ़ कसनी 
का कारोगर प्रारम्भ नहीं होता | दिस्सेदार मिलसर ही तो सचालकों की 
नियुक्ति करते हैं। कसनी वा हिखाप जाँचने के लिए जो आय-व्यय-परीक्षक 
होता है, बढ यह मी देसता द्वी दे |क वास्तव में क्सनी के द्वाथ में क्रितता 
रुपय दे | कच्च माल की सरीद श्रयवा तैयार माल की बती थी ली 
रक्षमों की रखादें देससर उसे उस सम्य थक ठे़्दारों अ्यवा एुतएटों की 
ईमानदारी और देइमावा की परक्षा करने का पूरा अयहर रहता दे। उस 
निरीक्षक की जाँच के पह्चात्‌ आय यय का वह लेखा सर्व साधारण की 
जानकारी क क्ञए प्रकाशित होता ह। बम्पना ये फमचारियों का चुनाव 
व्यक्तिगत वात के आधार पर हुआ दे अथवा उनकी योग्यता के श्राधार ५९, 
यद जानने की पूरी खतयवा हिस्सेदारों के हाथों में रहवी दे। और वे इस 
विषय में समठित दकर इत्तक्षत भी कर सफ़्ते हैं | म्गन करने अथवा वही ' 
खातों की लिखा पती म गडयदी करनेवालों पर नियनय रखने और मुखदभा 
चलाकर दरकार से उद्दें ययेष्ट दरड दिलाने में पूरी सावधानी और इृढता 
रसना प्रस्मेक इस्सेदार का कर्तव्य द्ोगा चाहिए। चादिए #ि वें पेवल 
तचातकों का नाम देख+र हा वेफ़्कर न द्वो जाये । 


व्यवसाय के भेद श्ष्प्‌ 


रोशन--किन्त जिन कामों में साधारण पूँजी दो आवश्यकता हो, जिनमे 
परिस्पितियाँ प्राय शीम्र बदलगे की सम्भावना हो, अथवा व्यवस्था सम्पस्धी 
निर्णय देने वी आवश्यकता जिनमें जल्दी पड़ती हो, उनम सामेदारी से व्यव 
साथ करना भ्रधिक दितरर द्ोता है । 

रागाराम--अच्छा, कायनियों मे मजदूरों के साथ जो दुब्य॑बद्वार द्वोता दै, 
उस्षक्ना क्या उपाय सोचा गया है श्रर्थशाज में १ 

बरिहरी--उनरे साथ सड़ती का बर्ताव करमे, उनसे बहुत अधिक काम लेगे, 
चेतन पढाने और उनकी मांगों तथा क्षणिक एवं स्थायी कष्टों की शिकायतों 
पर ध्यान देने तक दो आज को समस्याएँ सीमित नहीं हैं। इम कष्टों को दूर 
करने के लिये संरफार न्यूनतम वेतन तथा कारग़ाने सम्पन्धी फानून बना देती 
दे जिसके असुसार वेतव तथा काम करने वे घण्टे निश्चित कर दिये जाते 
हूं। कारों में शुद्ध जल, रोशनी, वायु इत्याईि दे प्रक-म होने की जिम्मेदारी 
कारानों के शालिकों पर डाल दो जाती है।ओर भी इछ बातें हैँ मैसे-- 
अकरारण उत्तादन उम्सन्‍्धी बस्तुओ्ों का भार बढा देना, श्रमिकों का 
शोपण करना, उनको अपनी उन्नति का अवसर गदेनां, अच्छा काम करने 
पर भी उनको कोई पुरस्कार न मिलना इत्यादि | उनसे अपनी रक्षा करने या 
उपाय है उत्पादकों की सदकारिता। इस प्रणाली मे भ्रगिक, दी झपने गालिस्भी 
होते हैं । वे हो डलादन.के.कार्य-कौ-ब्यवस्था_ करते _और उनकी जोखिम 
उठाते हैं । उन्हें व्यवस्था श्र भ्रम दोनों दी कार्यो की जिम्मेदारी लेनी 
पड़ती है । इस पद्धति में एक तो श्रमिकों को श्रपना दवानि लाभ स्पष्ट देस 
पडता दे, वे काग इतनी मेदनत और सावधानी के साथ वरते हैं फ्रि उन्हें 
निरीक्षक को आवश्यऊुता नहीं पडती | 

दूसरे इसमें थम भोर गूँजी का हित-विरोध दोने की सम्भावना नहीं 
द्वोती । 

तीसरे इससे धमिकों म_कार्यक्षमता को ययेष्ट वृद्धि द्ोती है उन्हें यह 
विचार करने का बपदर अवसर मिलता रहता हे कि कार्य की गति सतोषीं 
जनऊ है या नहीं और प्रवन्थ काये कितनी योग्यता से हो रद्या हे और कद 
कोई बेईमानी तो नहीं कर रद्दा है। 


श्प्द अथशात्र की रूप रेखा 


चौथे भ्रमिकों को अपनी पद मर्यादा की हेसियत से जो वेवन मिलता है, 
उससे वे अच्छी त्तरद अपना निर्वाद कर लेते हैं। अन्त में वापिंक लाभ का 
जो माग मिलता दै, वह उनकी वचत होकर पूंजी बन जाती है। 

रोधन- पर ईर्पा देपु के कारण अपने ही वर्ग पे प्रबन्धवों पर ध्रमिक लोग 
प्राय भ्नुचित आत्तेय किया करते हैं। इससे उनकी कार्य कारिणी शक्ति 
वा क्षय द्ोता है। दूसरे इस वर्य में कुशल प्रवन्धक भी बहुधा कम मिलते हैं | 

बिहारी --किन्दु इन कठिनाइयों पर मी व्यान दिया जा रहा है। प्योष्यों 
सदारिता के सिद्धान्तों का प्रचार बढ़ता जायया, त्वोंत्यों ये असुग्धिएँ भी 
दूर होती जायँँगी | दमारे देश में म ऐसे विचारशीन व्यक्तियों को कमी नहीं 
है जा प्मय की गति देखकर चलना चाहते हैं। वें सहकारी व्यवसायों में 
प्रारम्म में थोडे लाभ पर ही उतोप षर लेने को प्रस्तुत हैं। इसके सिवा 
इमारे देश का श्रमिकवर्ग भी अर सचेत दो रहा है। यदि उनमे संगठन" 
शक्ति भ्रा जाय, वे पूँजी सप्रह करने के योग्य उन जायें, और ऐसा अवसर न 
शने दें किः उतादक की हेठियत से वे करिपो पर थ्तुचित श्र श्रवाहनौय 
नियनण करने लग जाय, तो इमारे देश की उत्तादनशौलता की इृदि दोने में 
देर न लगे | रूस ने यह सिद्ध करके दिखला दिया है कि साधारण जनता में 
सहकारिता के भावों की दृद्धि से राष्ट्र का वास्तविक जागरण कितने शी हो 
जाता है। 

रोशन--थाज आपसे विचार विनिमय करवे भुके अपने व्ययकाय के 
उम्बन्ध में जा नय्ान प्र रणा मिली है, उसके लिए में आपका बहुतचहुत 
आभार मानता हूँ। 
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कत्तीसवाँ अध्याय 
सरकार और उत्पत्ति 


वि 


मोहन आनऊल यहीं इलादायाद में पढने लगा है। बह अपने चाचा ये 
यहाँ रहता है । जय से बह यहाँ आया है, तय से उसके धर से कोई पत्र 
नहों थराया था। नित्य बह शपने चाचा से पूछुठां घा--काई पत्र तो नहीं 
आया ! चाचा उत्तर में कह देते ये-नहीं, कोई पत नहीं श्राया। उत्तर 
पाकर मोहन मौन रद्द जाता था। थ्राज भी जय वद्द सरल से लोटबकर 
आया, तो चाचा से वही प्रश्न क्यि रिना उससे रह्दा नहीं गया। तप चाचा 
ने एक लिफ़ाफा उसे द्वाथ पर रप्त दिया। मोहन उसे पढने को आतुर 
हो उदा। कपड़े उतारना भी बंद भूल गया । उसने भाद से लिफ़ापा 
खोलऊर पढा । 

चाचा ने पूछा-मुशल क्षेम तो है ! 

मोइन--हाँ, घर पर तो सर कुशलता है। जिल्तु लिखा हे--चारों श्रोर 
बी शान्ति दे। कुछ लोग रास्ते चलते लूढ लिये गये दैँ। गाव का 
बानाएर, पदले की अपेक्षा, आध्य भी नहीं लग रहा हे। बीजवाले श्रनाअ 
से भरी धर की गाटो इफ्ते भर से फाटक में सडी है| बित्नी का यही मौद़ा 
चा, छो हाथ पे निकला जा रहा है | 

चाचा-हाँ, पिर श्रशाति और दुव्यंवस्था पे समय उर्थत्ति वो ज्ञति तो 
पहुँचती दी दे । इसीलिए कट्दा जाता हे [कक उर्सा उसचि के साथ प्रकार घर 
उपयी सुब्यवध्या का बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध है । यहाँ तऊ कि कुछ अरंशा्तरी 
तो सरकार को भी सूमि, पूंजी वधा श्रम शादि_की माति_डससि वो एव 
डरे 





श्श्र्द अर्थशास्र की रुप रेखा 


साधन मानते हैं। परनन्‍्त_कुछ पाश्चात्य_लेयक इससे सहमत_नहीं हैं। 
उनका क्‍्यन है कि श्रयंशासत्र में इमें य्ष मानकर इस विषय पर 
विचार करना होगा कि सरकार उपयुक्त है और समाज में मुथ्यवस्था है। 
मोहन ने कोट उतारकर सूँटी पर टॉग दिया। जल पान करने के 
लिए अन्दर जादे हुए वद वोला--- 
“मैं अभी भ्राकर इस विषय में वार्तालाप करता हूँ ।” 
थोडी देर में लौटकर आते ही उसने पूछा--दाँ, अपर बतलाइये, सरकार 
का उसत्ति के साथ क्‍या सम्बन्ध है । 
खाचा-प्रत्यक्ष सम्बन्ध तीन प्रकार से है ! स्वत सरझार वस्तुओं के 
“उत्मादन का नियत्रण करती है, बुछ उद्योग धधों को उद्घयता पहुँचती है 
ओर कुछ वस्तुओं का उद्यादन स्वय करती है ।| 
मोहन- सिन्ठु उत्तत्ति पर रुगकार के नियत्रण की आवश्यकता उसी दशा 
मे द्वोनी चाहिए, जय उससे जनता को ज़िसी प्रकार की द्वानि पहुँचने की 
सम्मावना द्वो | 
चांचा--हाँ, मुम्द्ाश क्यन ठीक है। प्रतित्पर्दा के भाव से प्राम--ऐेसी 
स्थिति उसय हों जाती है कि एक-उलादक दूसरे-..उलादक...को -छलसपट 
शक पर पा मे या, | सामेदारों अथवा दिस्येदारों 
को भाग के लाम की देनदारी उचित समय और राति से न मिलने, 
हिस्मेदारों को धोल्ला देकर दिवाला निकालने, द्विसाय ठीक न रखने, सप 
तगा समितियाँ उनाने में सार्वत्रनिक द्वित का विशेष ध्यान ने रखने 
तथा श्रमजीवियों के जीवन ओर स्पास्थ्य रक्षा के सम्बन्ध में कारसख़ानों में 
डचित व्यवस्था न द्वोने आदि ऐसे अनेक प्रउुग हैं, जिनका सरकारी नियनण 
से बद्य घनिष्ठ सम्बन्ध हे | 
इसके सिया कभमी-कमी एकाथिकार से जन-साधारण की जो विशेष हानि 
होती है, उसे रोकने के लिए भी ठरकारी नियतण की आवश्यकता द्वो जाती 
है। उस ध्वस्था में उसे सोचना यह पइता दे कि उत्पादन कार्य तो 
अच्छा से अच्छा दो दी, पर जन साधारण से वस्तु की क्रीमत डचित से 
जुरा मी अधिक परिमाण में न छी जा सके | 


धरकार और उल्त्ति रघ्९ 


मोइन--तब तो सबसे अच्छा यद् होगा कि सरकार ऐसा नियम बना दे 
कि यदि किसी निर्धारित अनुपात से अधिक लाम होगा, तो उत्ते दरदार 
ले लिया करेगी । 

चाचा--पर उस दशा में फिर भी एक कठिनाई उत्पन्न हुए बिना न रहेगी, 
ओर वह यद कि एकाधिझारी उत्पादक न तो उचित मितव्ययिता से काः 
लेगा, न उद्पत्ति में कोई ऐमा सुधार दी होने देगा, मिससे अधिक 30) 
होने की सम्भावना द्ो। और यही पर उत्तत्ति का जो उद्देश्य है, उसकी 
पूर्ति व दो सक्रेयी । इसीलिए आयः वस्तुओं के मूल्य का लाम से ऐसा 
सम्बन्ध कर दिया जाता दे कि एक निश्चित सीमा के बाद ज्यों ज्यों लाभ 
बढ़ता जाता है, त्योंध्यों वस्तु की क्रीमत घठती जादी है। किन्तु आया | 
इस नियम का पालन बहुत शिपिलता से होता है। लाम थधिक होने पर 
उद्यो की श्रोर मुख्य दृष्टि रहती है, मिवव्ययिता भगवा अन्य सुधारों को 
ओर कम । 

तो भी उत्पत्ति ससस्धी स्ब-हाधारण के द्वित्ों की रक्षा करने भें सरकारी 
निपत्रण का विशेर मद्त्व दे सदियों की रक्षा के लिए. सरकार कासप्ाने 
सम्पस्धी ऐसे क्रायूल उनाती है जिससे मजदूरों से अत्यधिक काम न लिया 
जा सके और उनको उचित मनदूरी प्रिल जाया करे पे ।! 

गोदन--अभी तक यद तो स्पष्ड दो नहीं रऊा कि सरवारी गद्ायता का 
उत्त्ति से क्या-क्या उम्बन्ध रहता है । 

चांचा-प्राय. यद सद्यायता दो प्रकार से की जाती हे हू प्रसक्ष 
२-परोक्ष । प्रत्यक्ष सहायता अनेक प्रकार से की जाती है। बहुधा जब 
कोई नवीन उद्योग-धधा प्रारम्म किया जाता दे, तो नवीन हिस्सेदारों को 
इस बात का भय रहता हे कि कहीं ऐसा न दो कि इसमे जो पूँजी लगायी 
जा रदी है, उससे सूद तक वदूज न द्वो। ऐसे अवस्था में सरकार यह 
घोषित कर देती दे कि यदि निश्चित परिमाण में लाभ न द्ोगा, अथवा 
उसमें कुछ कमी ही रद्द जायगी, तो उसे तरकार पूरा कर देगी | सरकार 
ने हमारे देश में रेलों का प्रचार इसी प्रकार किया है | 

सरकार प्रायः एक निर्धारित यूद देने कौ जिम्मेदारी अपने ऊपर ले 
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हक 5 है 
उत्त्ति की वस्तुओं के निर्यात्‌ की आवश्यकता होतो है, वो उस 

दशा में सरकार निर्यात्‌ पर भी सहायता प्रदान करती हे | 

कभी कमी सरकार किसी विशेष उद्योग धन्वे को प्रोत्याहन देने के लिए 
6) उसको बाजार दर से कम दर पर रुपया उधार देती (२) कुछ विशेष 
कार्यो के लिये सच्चे का कोई भाग ही अपने ऊपर ले लेती अथवा (३) इुछ 
रुपया ओ ही सद्ययवार्थ दे देती हे और फिर उसे वापिस नहीं लेती । 

[ कभी सरकार कुछ मैशोनें ज़रौदती है और एक निश्चित कियये 
पर उत्तादक को उठ देती है | साथ में प्रलोभव यह रहता है वि श्रगर एक 
निरिचत अवधि तक ये मैशौने किये पर रक्खों जायेगी तो उसके बाद वे 
उत्पादक की हो जायेंगी। 

जार इृषि तया उद्योग ब्िमाग के लिए ऐसे-ऐसे विशेषज्ञ निदुकत 
करती है, जो एक ओर जनसाधारण को एक विशेष भेणो का कच्चा माल 
अधिक परियाम में तैयार करने की शिक्षा देते झौर दूसरी शोर उयादकों वो 
उनके उचित उपयोग के लिए प्रोत्साहित करते और दोनों पक्ष की ग़क्ालिक 
अमुविधाओं को दूर करने में सहायक हते हैं | 

मोहन--पर जब सरुक़ार यह घोषित कर देदी दे कि अ्रमुक प्रकार कौ 
उद्यत्ति के श्रायोजन में यदि कोई हानि होगी, तो उसकी पूर्ति बह स्वयम कर 
देगी, तब उस उल्मत्ति कार्य के श्रवन्धक लोग प्रायः अखावधानी करते भर 
मितव्ययिता से काम न लेकर उस कार्य को पूर्ण सफ्ल बनाने दें लिए 
उतनी सत्परता और सनग्नता नहीं दिखाते, नितनी उस स्थिति में अवश्य 
दिखलाते, नय उन्हें अपने द्वी प्रयल पर आश्रित रदकर लाम उठाने की 
कामना रहती । 

घाचा--पर यद्द भी तो सम्मव हो ठकवा है कि उस दशा में उचित 
लाम-प्राप्ति का यथेष्द आरवासन ग्रे बिना उस प्रकार के उद्योग-धन्वे वा 
कार्य भारम्म ही न होता ।सर्वृत अधिक श्रर्थिक उनति तो जब होती है नव 
सरकार विशेषज्ञ वी सहायता से औद्योगिक उन्नति की एक पंचवर्षीय या 
दसवर्पोंय योजना तैयार करती दे भर उछको कार्य रूप में परिणित करने के 


सरकार ओर उस्त्ति रद्द 
! 


लिये दत्तचित होकर प्रयक्ष करती है ॥ ऐसी दशा में उसे धत्पक्ष रूप से हर 
प्रकार से सद्दायता करना पड़ता है| 
मोहन--अच्छा, प्रसेज् रूप से सरकार उसि में क्‍या सहायता 
पहुँचाती है १ 
चाचा--जव कोई व्यक्ति कोई ऐसी वस्तु तेयार करता हे जो उस देश 
और म़सार के लिए सबंगा नवीन द्वोती है, तो उसे अषिरार द्ोता है कि 
वह क़ानून के द्वास उसे पेटेन्ट भ्रथवा रजिस्टर्ड करबा ले# उस दशा मे 
फिर किसी दूसरे व्यक्ति को यह अपभिवार नहीं होता कि बह एक निश्चित 
अवधि तक बैठी वस्तु बना उक्े । लेस, कविता, चित्र श्रयवा किसी नवीन 
रवना के लिए भो यही नियम लागू दोता है | लेखक और प्रकाशक उसके 
मुद्रथ का अधिकार सुरक्षित कराकर उससे होने-वाले लाभ का पूरप॑तया 
अधिकारी दो सस्ता हे। आविष्कारकों अथवा लेजरों_को इस प्रकार.परोक्ष- 
रूप से यपेष् सहायता मिलती है । 
मोहन--किन्तु बाइर से आनेवाली वघ्ठुओं पर ररकार जो कर क्षगाया 
करती है, उसंब्रा तो आपने ज्ञिक ही नहीं क्या । शिमिल 
) चाच्रा-मैं श्र उत्त के विपय में हम्ह बतलाने जा रहा था बाहर से 
आनेवाली वस्तुओं पर वर लगाकर देशीय उद्मादन को जो प्रोत्यादन दिया 
जाता है, उत्ते “्यापार-सरक्षण नीति! कदते हैं [ इसके अनुसार विदेशों से 
आनेवाली बस्तर फियूती लगारर इतनी महँगी कर दी जाती हैं कि उनके 
मुज़ाबिले में देशी वस्लुएँ रुत्ती पद्ची हैं, और उनकी माँग स्वभावतः बढ 
जाती है | जब किसी देश के उद्योग-घन्धे प्रारम्भिक स्थित में होते है, तब 
बे समुछत देशों से आनेवाली सस्ती बस्वुओं से अपेक्षाकृत महँगा माल तैयार 
करते ई | ऐसी दशा में इसी नौदि के दारा देशीय माल को विदेशों त्ते 
आनेडले माल का अपेध्य कुछ रुस्ता कर दिया जाता है। इससे देशा 
उद्योग-पन्धों को उच्तनति करने में बड़ा द्वारा मिलगा हे और फालान्तर में ने 
विदेशों को अपेत्ता फ्लतः झच्छा ओर सस्ता माल तैयार बरने लगते हूँ । 
परस्ठु व्यायर-संरह्रण नोठिः का यह प्रत्यक्ष लाम है। परोक्ष लाम मौ 
इससे कम नहीं द्ोदा | बात यह ह फ्रिइस नीति से देश धॉरेघोरे घपनी 
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आवश्यकता वी सारी बस्तुएँ तैयार करने लगता दे जो देश वारद वर्ष पूर्व 
व्यापारिक क्षेत्र में परावलम्बी होते हैं वे भी इतनी थवधि के श्न्दर क्रमश. 
औद्योगिक उन्नति करते करते प्राय स्वावलम्बी दो जाते.हं ! 
मोहन--परन्तु सरक्षण नीति का प्रयोग तो कुछ विशेष वस्तुओं पर ही 
होता द्वोगा । 
खचाचा-हाँ, तरक्षण कर कुछ थोडी चुनी हुईं वस्तुओं पर हो लगाया 
जांता है। और कैसा भी हो, पोडी बहुत बस्तुएँ तो विदेशों से आती हो 
रहती हैं। 
मोहन- तब निरचय पूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि “ध्यापार-सरक्षण 
नोठि? के प्रयोग से केई देश सर्वभा स्वावलम्बी हो द्वी जाता है | 
चाचा--हं, ठम्हाया यद कहना अैक हे । इसके छिवा एक बात ब्रौर 
॥ “व्यापार रुखुण जोति! का प्रयाष उसी कर्भी >डद्योग-घन्दीं, के. स्वास्ाविक 
विश्राम के लिए अहितकर-मी-होता-हे-।-प्रवियोगिता के भाव में उनवि 
करने का जो उद्यम वेग, स्फू्ति भोर उत्साह रूता है, वह_इस तरह जाता 
रहता है | और इसका फ्ल यह होता है कि उल्यादक वर्ग न वो दूरदर्शिता 
मे बम लेना सौखते हैं, न मितब्यपिता से | और इस प्रकार सरकार का यह 
अतुमान लगाना सव॑या निर््यक सिद्ध होता है कि इस निश्चित श्रवधि वे 
अन्दर में व्यवसाय अपनी रीशवावस्था पार कर अपनी एक स्वामाविक्र उनठ 
हिथिति में आजायगा। परन्तु ऐसा तमी द्वोता है जय सरकार बिना श्रब्द्डी 
तरह से जाच किये कसी उद्योग के रुफक्षण द्वाय उद्दायता देवी है । 
मौदन--भारत म काच का सामान बहुत तैयार होता है, परन्दु तो भी करोडों 
झुपयों का काच का सामान विदेशों से भारत में आता ह। वा भारत-सरकार 
में काच के उद्योग के ठरक्षण नौति द्वारा रुद्गायवा नहीं पहुँचाइ है ! 
चाचा--सरकार ने काच के सामान के सम्बन्ध में सरक्षक नीति 
का उपयोग अभी तक नहीं किया है | वात यह है कि सरक्षण नीति के विरद्ध 
एक दूसरी नींव भी तो ब्यवह्वार में लायी जाती हे। उसे मछदवार व्यापार 
नीति! कइते हैं। जर कमी सरकार इस नीठि वा अवलम्बन मरती है, तब्र यह 
मान लिया जाता है कि अब सखवार खदेशावदेशी वछछुझो के पार, 
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कोई मेए मौति नदों रजना-चादवी । वद चाइवी ऐ कि अपने देश की बरतें 
निस प्रकार विदेशों में जाती हैं उठी प्रकार विदेशों की वस्दुएँ भी अपने 
देश में स्वतन्तापूर्यक आती रहें | 

भोदन--तबय सरकार आयातकर लगाना एकदम से यउन्द कर देती 
टोगी । 

चाचा--नहीं, श्रायातकर लगाती अवश्य है, पर तब उद्देश्य उसका 
केबल अपनी आय-दृद्धि रहता दे, न कि व्यापार सरक्षण नीति के अनुसार 
किन्‍्हीं विशेष उद्योग धन्धों की उद्वायता करना । पर यद्द “मुक्त व्यापार-नीति! 

| देशों की सरकारों द्वारा व्यवद्दार में लायी जाना चाहिये जो 


अगहद 7 तिता मै, तिदेशों ॥ आगे; रिल गद्योगिक प्रतियोगिता में, बिदे विदेशों के आगे, स्थिर रह सकने में प्राय पूण 





श्र 

मोहन--परल्तु अभी में दीक तरह से समझता नहीं कि व्यापार सरक्षण 
नीति और “मुक्तद्वार व्यापार-जीति? इन दोनों में से कौन सी नीति इमारे 
देश के लिए अधिक उपयुक्त हे । 

चाचा-यहाँ इतना ही बतला देना अभेष्ट है। फिर कभी विस्तार से 
समझा दूँगा | अभी तक मैंने उद्यत्ति के सम्बन्ध में सरकारी सदायवा दे भेद 
प्रमेद पर अकाश डाला हे। अब मैं सरकार द्वारा दोनेवाली उत्तत्ति पर 
विचार करता हूँ । वात यद दे कि कुछ उद्योग-पत्धे इस प्रकार के द्ोते 
हैं कि उनका प्रबन्ध यदि एक केन्द्र से दोता है, वो उरामें मितव्यगिता अधिक। 
दोने की गुज्ञाइश रदती है! परन्ठ इस प्रकार के कार्य जब कभी कुछ 
व्यक्तियों पर डाल दिये जाते हैँ, तब वे उन्हें इतमी मितब्ययिता से कर नहीं 
पते । दूसरे सरकार के! भी उन पर नियत्रण रसना दी पडता है। इस 
कठिनाई के! दूर करने के लिए ऐसे कारयो को वरकार स्वतः अपने झाथ 
म लेती है। रेल, तार तथा डाक आदि कार्य इसी कोर्ि में आते हैं ; 

मोदन- किसे इगार देश में रेल का व्यवसाय तो विदेशी कम्पनियों के 
हाथ में है। 

चाचा-लेकिन उनपर सरकार का नियत्रण तो रहता ही है। इसके 
हिवा अब तो इमारे यहाँ मी कई रेलवे लाइनों का ठंनालन सरकार ने अपने 
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पर ले लिया है | महदकमा जगलात तथा उमुद्रतट वी_रक्षा भी_ इसी प्रकार 

के काय हैं। कुछ का्वेदेरें होते हैं, जो ठाधारण व्यक्तियों के द्वाथ में रहने 
के कारण न तो निश्चित्‌ समय पर पूरे हो पाते हैं, न खूबबूरती वे 
साथ पूरे किये जाते हैं और न उनमें उचित मितव्ययिता का निवोह हो पाता 
है, किन्दु जनता के उपयोग भर लाभ की दृष्टि से उनमा पूरा द्ोना अल्मस्त 
आपश्यक्र होता है । तव सरकार के लिए यद्द आवश्यक द्वो जाता है कि वह 
ऐसे कार्यों को अपने हाथ ही में लेकर जल्दी-से-जल्दी कर डाले। 

मोहन-सरकार चादे तो इनसे ऊुछ शुल्क भी वसून फर सकती 
है! 

चाचा--किन्तु प्राय, उन पर कोई शुल्क लगाया नहीं जाता! सर्वक्षघारण 
की सुविधा ही वहाँ मुख्य उद्देश्य होता है। इससे सित्रा साधारण जनताद्वारा 
इस्तमे बोई दानि होने को भो सम्मावना नदी रहती। मोटर आदि से यदि: 
सडों श्रथवा पुलों की स्पिति का कुछ क्षय भी द्वोता है, तो उस पर टैकम/ 
लगा द्वी दिया जाता है | 

कि तु कुछ कार्य फिर भी ऐसे बच ही रहते हैं, भो जनता श्रथवा 
व्यक्तियों पर छोडे नररीं जा सकते | एक ती उनके उत्पादन का हेवु स्वंधा 
आधिक नहीं होता, दूसरे उनका नियतथ भी सर्वथा थ्ाशका दीन नहीं दो 
सकता । तमी सरकार को स्तर द्वी ऐसे कार्यों का प्रबन्ध करना आवश्यक 
दो जाता है, शस्रास्नों का निम/ण इसी कोटि में आता है । 


मोहन--अ्रच्छा, यद् सत्य ती आपने वतलाया, किन्हु एक बात पर 
भी रद दी गयी | और वह यह कि कभी कभी सरकार ऐसेभी कांय: द्वाथ में 
ले जे 
ले लेवी है, जिसे वद्द जन साधारण के हाथ म सहज द्वी सौंप सकती है। जेसे 
नमक आदि | यह क्‍या बात है १ 

न हे 

चाचा -हाँ, इस प्रडार के उत्तादनशाय सरकार केबल विशेप बाय ये 
लिए करती हैं। यद्यपि नमक का समस्त उद्यादन-काय' इमारी धरकार नहीं 
करती, केवल आधा ही वरती दे । रिन्‍्तु शेष आये पर भी उसरा निवत्रण 


रहता है । ६5 


सरकार और उत्तत्ति र्द्र्‌ 


मोहन--श्वाजरल ड्रिले में युद्ध उम्ब्घों सामान बहुत अधिक मात्रा में 


बन रद्या दै। 


चाचा-हाँ, इस न मे एर समू्य्शालीन स्थिति में करती 
है 5 समय केवल इस बात का ध्यान रक्खा जाता हैक सेनिको के 


युद के समय, इस सामान की कमो न पडे | ऐस समय प्राय आयात निर्यात 
मन्द या कम हो जाता है। कुछ वस्तुएँ ऐठो होती हैं जिनकी आवश्यक्ता-पूर्त 
के का सनक मी बपणप पता बम देश में पदिष्पर्दा बद जावी दे। उठ समय हरकार को जीवनोपयोगी 
यहाँ तक कि कभी कभो प्रत्येक न्यक्ति के निये कुछ वस्तुओं के व्यवद्दार की 
एफ सीमा तऊ-विर्धारित कर दी जाती है। "कि 

मोहन-- किन्तु भोजनादि के भ्रतिरिक्त शन्य वस्तुओं की उसत्ति पर श्रापक्ति 
कालोन स्थिति का फ्या प्रभाव पडवा है ? 

चाचा--वांत यह दैकि रुर्कार को सेनेक साम्रग्रो वे निमाण को ओर 
इतना अधिक ध्याव देना पडता हैं कि 'क्लपरथा फी्ाप-को-उयडे. कर मत 
भते_ कम मदन विवाम्अक्ट-दय घुद्ध का लए भा घाज्ताधेक शैमेको की 
आवश्यफ्ता परदतों है। अतएव झावश्यकतानुसर भादगी उसो शोर ले लिये 
जाते ६ं। इसके अतिरिक्त युद्ध सम्बन्धी सामान बनाने के लिये भी श्रमिकों की 
इतनी काफ़ी सख्यां रपनी पदती दे कि शावश्यकतानुसार वे बराबर सुद्ध 
सम्बन्धी उ्त्ति में लगे रहते हैं। इसलये अन्य वस्तुओं का उत्पादन कम हो 
जाता दि । 

उपयुक्त कार्य ऐसे हैं जिनका प्रस्यक्ष सम्बन्ध तो पुद्धकाल से हो रहता 
है, किन्तु जिनका स्थायी प्रभाव युद्धकाल पे बाद अनेक वर्षों तक चलता 
रदता है। अनेक ऐसे देश घ्वत्त कर दिये जाते हैं, जिनका व्यापार बहुत 
उन्नत दशा में रहता है। समार को अआयिक व्यवस्था में भो बडा उलट फेर 
उपस्थित हो जाता दै। यहाँ तक कि सुद्ध से सम्बन्ध न रखनेवाले राष्ट्र मी उस 
आर्थिक विप्लब को लपेट में आये बिना नहीं रहते और उनको व्यावसायिक 
दृष्टि से पूर्ववत्‌ बनने में पदचासों ब्ष रूग जाते हूँ । 


भोइन -अब यहाँ प्रश्न ग्रह उठता है कि यदि उत्तत्ति का समस्त उत्तर 
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दायित्व सरकार के दी द्वाथ में हो, भादि से श्रन्त तक वह्दी उत्झा अचाहन_ 
करे,_तब तो कोई कठिनाई द्वी न रहे | ऐसा होने से न तो उत्पादन में रिसी 
प्रकार का ओत्कपशेशर जे कई ऐसे अड्यन उपस्थित छोगी, जिनको दूर 
बरने के लिए रुरकार के न्याय, व्यवस्था ज्वा नियत्रण की आवश्यकता 
रहती है | 

चाचा--पर यह आवश्यक नहीं हे कि सरकार देश की उत्पत्ति वा 
सचालन करने पर सत्य सफल ही हो। सरकारी कार्य तो सदा कुछ 
निरिचत विधि विधानों से चला ढरते हैं ! शासन के लिए. क्रिसी हृद तक यह 
आवश्यक भी रहता है | परन्तु उत्त्ति मे लिए तो उदा नयी यू अथवा 
प्रयालियों की आवश्यकता रहती है| सरकारी क्‍्मंचारी, चाहे वे कितने ही 
उच्चवर्ग के क्यों न दो, सदा अपने पदों पर स्थिर रहकर वेतन, वेतन वृद्धि 
और अन्त में पेंशन तक ही मर्यादित रद करते हैं | वार्य की गति तीत होगे 
की कं तक ्रवश्य्रता है, कह्टीं वह शिथिल तो नहीं है, इस श्रोर उनका 
ध्यान नहीं रहता । हानि ज्ञाभ के उत्तरदायित्व का भी वे प्राय कम अनुभाग 
करते हूँ । नयी प्रयालयों का प्रयोग बरने का उनमें राइस नहीं होता । प्राय 
वे लकीर के फ़कीर रहते हैं । उन्हें सदा इस वात की श्राशड्वा बनी रहती है 
कि कहीं ऐसा न द्वो कि नयी पद्धति के अनुसार कार्य करने पर उफ़्लवा ने 
मिले--सम्भव है कि वह उच्च पद्धाधिकारियों, सतदातायों अगवा व्यवस्था 
पक्ों को पसन्द मी न आये तो उनको प्रदष्युत होकर अपमानित होना पढ़े। 

यहाँ यह बात भी कम विचारणीय नहीं है कि कोई व्यक्ति या उमूह, 
चदे वह वामेदारी की पद्धति से काम करे, अथवा मिश्रितपूँंजी की कती 
से, उसे इत वात का बोध रहता है कि कार्य में जितना अधिक्र लाभ दोगा 
उतनी ही अधिक उसे उससे अर्थ की प्राप्ति द्वोगी। इसके विपरीत सखकारी 
पदष्रिकारी निर्धारित घंटों में काम्र करेगा। उसके राद वह निर्शिचत दो 
जायगा। न बह छोटी मोर वार्तों में मित्व्ययिता पर ध्यान देगा, न उसके 
अतुबूल अथवा प्रतिूल फ्ल की परद्वा करेगा | श्र जोसम उठाना तो वह 
कमी स्वीकार हो न करेगा । क्मी-कमी वो यहाँ तक देखा गया है कि धरकारी 
पादब्रिकारी रहने की अवस्था में जो व्यक्ति श्रत्यन्त लाधारण भेयी का जान 





धरंकार और उ्यत्त श्द७छ 


बड़ता है, वही व्यावठायिक् चषेत्र मे आने पर स्तन भोर स्वावलम्वी होउर 
बच्चा प्रतिमाशाज्ञी तथा योग्य सत्रित होता है । 

मोहब--किन्ठ आपने तो शक दिन बतलाया था कि रूस देश में उत्पादन 
का समस्त कार्य सोवियट सरकार के ही ह्वाथ में है और वहाँ उसे इस कार्य में 
अत्यधिक सुफज्ञता मिली ऐ। 

चाचा--उसका मुख्य कारण यह हे फ़ि यहाँ कौ सोवियट सरकार 
मजदूरों को है | पूँजीपति वर्ग वहाँ रक्‍्ज़ा द्वी नदीं गया है। यहाँ तक कि 
व्यक्तिगत सर्म्पत्ति रखने के लिए भी रीमाएँ निर्धारित कर दी गर्यी हैं । 


मोहन--तो आपका अमिप्राय यह हे कि प्रकार द्वारा उल्त्ति देश के 
लिए, तभी श्रेयस्कर दो सकती है, जब सरकार का सद्ठठन प्रूँजीपति-बर्ग से ने 


होकर भ्रमजीबी-वर्ग से हो ) 

चाचा--और तब देश में कभी ऐसी अशान्ति भी हो नहीं सकती, जैसी 
अनाज अथवा अन्य साथ पदार्थों” की श्रत्यधिक मर्देगी के सम्तन्ध से हमारे 
यहाँ कभी कभी अनायास भ्रौर अवाछुनीय रूप से दो जाया करती दे । 


4६ 2० 
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सेंतीसवाँ अध्याय 
उत्पत्ति का आदश 


वि 


रध्या दोने जा रही थी | पानी बरस गया था और वायु में तरी श्रागयी 
थी । राजाराम दिद्दारी के साथ किसी कार्यवश गाँव के दूसरे ओर चला जा 
रहा था । राष्ते में मिल यया जानकीप्रखाद | द्वार पर अपनी गैया छुहदने के 
लिए. शायद बछुंडे को सोलने जा रद्द था। सामने पहले से पहले ही 
शाजाराम ने यक्रायक सडे हो, धीरे धीरे, ब्रिद्दरी से कद्य--जीजा जी, यही 
बह जानऊीग्रसाद है, जो पदले हमारे यद्ाँ हल जोतने पर नौकरी करता या। 
भगवान की दया से अब एक अच्छा रुद्गहस्थ हो गया हैं | एक गोई 
की खेती होती दे | घर में गाय रसता है । जिस समय हमारे यहाँ नौकरी पर 
श्राया था, बेचारे वी हालत अच्छी नहीं थी। 

जानमीप्रस्ताद ते पयोद्ी राजाराम को थाते देखा, स्योंही वह उसके पैरों 
पी ओर क्रुकक्र चरण स्पर्श करने लगा | अभी वद्द उठा ही था कि राजाराम 
ने आशीर्वाद देकर कह दिया--ये हमारे जीजा जो हैं । 

तप्र जानकी ने बिद्वारी को भी प्रणाम किया | 

राजाराम ने पूछा--और कट्दो जानकी माई, अच्छी तरह से 
तोडो! 

जानकीप्रखाद बोला --आपके इन चरयों की रज से मुके इतना मिल 
गया है कि जन्म भर खाते रहेंगे, पर जुफेगा नहीं | 

राजाराम बोला--मैंने ऐसा क्‍या क्या दे माई, जो मुझे इतना सम्मान 
देते द्वो ! देनेवाला तो कोई और है। 

जञानकी--नहीं, आप लोगों का सह्ृदयता पूर्वक व्यवद्वार मैं जीवन मर 


उत्तत्ति का आदर्स २६९ 


मूल नहीं सकता । मैं तो अन्त करण से यद्द स्वीकार वरता हूँ कि आपवे पिता 
ने ही मुझे अपने पैरों खड़ा होने योग्य बनाया है | 

राजाराम--प्रैर, ये बातें रहने दो | कद्दो, कोई तकलीफ तो नहीं हे ! 

जागकौप्रखाद ने प्रसशरतापूवंक कहा-नहों भैया, आपकी कृपा से अब 
किसी चीज की कमी नहीं है । 

तदन्तर बातें करते हुए राजाराम ओर बिद्वारी आगे बढ गये। 
योडी दूर आगे चलमे पर दिद्वारी गे कद्धा-आज अपनी आ्रौफों के सामने 
तुग्द्ारे एक पुराने नौकर के, तुम्हारे प्रति, आदर और कृतशता से पूर्ण, जो 
भाव मेंने देखे, उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। अब सुके विश्वास हो 
गया कि सचमुच उत्पत्ति क आदर्श का निर्वाद, जान पडता है, दादा जी 
पूर्णरूप से करते थे । 

राजाग्रम--उत्पत्ति का आदर्श क्या है, यद्द तो में नहीं जानता। हाँ, 
इतना थ्रवश्य कद्द सकता हूँ कि नौकरों के छाथ उनका ब्यवद्दार बहुत सहृद्‌ 
यता पूर्ण रहता था काम के वक्त तो वे रू रियायत फरना न जानते थे | 
पर एक तो पेतन सदा निश्चित सप्रय पर बिना माँगे देते थे दूसरे 
कपल भच्छी होने पर, इनाम के तौर पर, दो चार मन शनाज उन्हें बाँट भी 
देते थ। भौर जरूरत पड़ने पर जो दुफ्या उन्ें देते, बह कभी पिर मामले 
न ये | कोई दे देता, वो मले ही ले लेते, पर उसके लिए कमी कोई कहुता 
मन म न लाते थे | इसका परिणाम यद होता था कि नौकर बहुत ईमानदारी 
और मेहनत ते काम करते थे। यहाँ तक फरि ये हम लोगों को श्रपना अन्न- 
दाता समभते थे। आपने देजा दी दे, आज ठक यह जानसौप्रसाद मुझे डसी 
भाव से मानता है। 

जिद्वारी--पद्ी तो मैं कद दी रहा हैँ कि कर ही उनके जीवन का 
शादर्श था, और रच पूदो वो उत्पयि का आदर्श मी यही होना चाहिये। | 

राजाराम--१र आजकल यह सम्मव कहाँ है / आजकल तो लोग वेवल 
अपना स्वार्थ देखते है | दूसरों को चाहे जितनी द्ानि हो, इसकी चिन्ता उन्हें 
कतई नहीं होती | गतब॒ष की ही बात हे, सेव मे पाती लगाने के छिलखिले में 
इसी गाँव में, लगी चल गई यी। दादायम हो मरते-मरदे बच्चा या | किती 
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को उम्मीद नहीं रही थी.झ्ि फिर घस्ती पर चलेगा। असल में कुबूर उसका 
कुछ मौन यथा। सारी ज्यादवी बद्रीनाथ के आदम्रियों की थी, जो दममारे 
क्रिसानों को खेत सींचने के लिये पानी नहीं लेने देते ये । दाताराम ने इसका 
विरोध भर क्या यथा | 

बिदारी-प्रत्येक देश में कुछ लोग इस कार के होते हैँ, केवल घन 
कमाना जिनका उद्देश्य होता है | उचित अनुचित श्रयवा ईमानदारी बेईमानी 
इसका कोई विचार उन्हें नहीं दोता | एन-सेन प्रकारेण श्रपना स्पार्थ 
सिद्ध करना द्वी उनका मुख्य कार्य दोता हे। ये पूँजीपति कई अ्रकार 
के होते है । 

बे उठ्यादन के सारे साधनों पर श्रपना पूर्ण अधिकार रखते हैं। 
दे श्रमिकों से उसी तर काम लेते हैं, जिस तरह कोई इरवाद्ा वैलों से काम 
लेगा है। पल्कि बैलों को वछ पर सराक और आराम दो दिया जाता है। 
श्रमिकों के लिए. तो वे इसका भी उचित प्रवन्ध नहीं करते । करिप्ती भी समय वे 
श्रमिकों को, चाहे तो, निकाल दे सकते हैं। पूंजीवादी देशों में लाखों बेकार 
श्रमिक उनके श्रत्याचार की चक्की में नित्य विसा करते हैं। वहाँ समाज मे 
दो भेद कायम दो जाते हैं। एक श्रोर उछ थोडे अमीर होते हैं। उनकी 
को्ियाँ द्ोती हैं, वे मिल तथा कारपाने चलाते हैं और मोटर पर चलते हैं| 
विलाछ भोग में नित्य सैकड़ों रुपये खर्च कर डालना उनके लिये आन काम 
होता है | यद्यपि दूसरी श्रीर उन्हीं के पडोस में, उन्हीं के कारप़ानों और मिलों 
में ऐसे लोग बसत्े हैं, जिनको पेट भर खाना नतीब नहीं होता, जो हवादार तग्रा 
साफ़ स्थान तक रइने के लिए नहीं प्रपे । वे भावित रहते हुए मी शव नर- 
कबाल द्ोते और प्राय अकाल मृट्यु अ्यवा प्राय पीडक भयकर बीमारियों के 
शिकार होकर अपनी जीवन लीला समातत करते हैं । 

कुछ पूँजीपति केवल अपने लाम के लिए उद्यादन करते ह। जय एक और 
क्रीयें मजदूर भौर किसान नगे और मूखे रहते हूँ, तब वे यूंजीपति वेवल 
वल्लुओं का भाव पद देने के लिए बाज़ार मर का सास स्थाक्र अपने मोदा्मों 
में भर लेते और कभी कभी दो एसी पिपुत्त वस्तु-राशि को जला दालते अपवा- 
समुद्र में फिववा देते हैं। वे अपनी आधकऋारा शक्ति क्वल निजी भोग विज्ञाए 
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वी उत्तरोत्तर बृद्धि में लगाते हैं । 

कुछ पूँजीपति भ्रमिकों के प्रायः इतनी कम मजदूरी पर कार्य बरने को 
विवश करते रहते हैं कि उनका रइन सदन कभी उच्च भ्रेणी का नहीं दो 
दाता, उनकी स्पभाविर प्रगति का पथ रोक दिया जाता है। और इसका फल 
यह द्वोता है श्वि उनकी दशा सुधरने की श्रपेत्ञा उत्तरोत्तर बरिगढ़ती 
जाती है। 

राजाराम--किस्त इमने तो देसा है कि कुछ मिल मालिफ मछदूरों के 
के लिए साँक़ खुपरे मकान बनवाते और अत्वस्थ हवाले पर उनकी उचित 
चिबित्णा होने के लिए झपने काएगने की औझोर से डिम्पेंसती या ओोपधालय 
का भी व्यवस्था बर देते हैं। 

पिद्वरौ--यह भी उन्होंने मजबूरन किया दे । सो भो बहुत दम जगह 
ऐसा हुआ है | और हुआ है तो मजदूरों वे रुगठित आन्दोलन पे द्वार । 
इसे सिवाय सद यथेपष्ट सतोप जनक रूथ से होता भो नहीं हे । इसमें कृपणता, 
असाबधानी और गैएजिम्मेदारी ही प्राय देखी जाती है। बात यह है कि 
उनका दृष्यिकोय द्वी मित्र रहता हे । वे मणदूर को आग्रिर तक मजदूर ही 
बना रखना चाहते हैं। इस पूँजावाद में दो श्रेणियाँ रदना अनिवार््य॑-सा है| 
किल्‍्दु विचार करने और घ्यात देने योग्य बात यह हे कि जश्न कोई व्यक्ति प्रथवा 
जनका समूह सह चाहे कि समाज अथवा देरा में चाहे निवनी अशान्ति असमा 
नता, दिपमता और संघर्ष यना रहे, साधारण जनता चाहे जितनी दरिद्र, दीन 
और परावलग्पी बनी रहे, चादे जितनी नारकौय यत्रणाएँ बह पाती रहे, पर 
दगको समस्त सुर समृद्धि के असीम साधन सदा उपलब्ध बने रहें, यहाँ तक 
कि दमारी सतान को सौ कभी उसकी कमी न हो, तो ऐसा कमी हो नहीं 
सकता | हम तय तक सुप्री और सन्तुष्ट रद नहीं सकते, जब तकः दूसरों 
को भी सुखी और सम्तुष्द देसना हमें सदन, रुचिकर और अभीष्ट न होगा | 

राजाराम--तो आप चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति परोपकारी दो जाय। 
फिलु ऐसा परमार्थयाद रुग्भव जो नहीं है । 

बिद्वारी--पहले ठुम्हें यदद मालूम होना चाहिए कि परमार्थवाद के भी 


मर भेद हैं | किन हम इसके मुख्य तीन भेद कर सत्ते हैं. (टविसुओं 
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के उद्यादन में परोपकार भाव रखना। ध्धु त्याग माद से सेवा करना। 
(३) अपने पैदा ऊिये हुए धन को दूसरों के द्वित लगा देना | ऐसे परोपकारी 
गौता, रामायण तथा वाइविल आदि धर्म्यन्थों को छप्राक्षर सर्वत्ताघाएण 
जनता में बिना मूल्य अथवा बहुत कम मूल्य पर वितरित करा देते हैं। कुछ 
लोग गरमियों में प्याऊ बैगते, ठदवर्ने की दिक्कत होनैवाले स्थानों पर 
धरमंशाला ब्नवाते और जहाँ श्रावश्यकता समभतते हैं, वद्दां दातव्य च्ौपधालय, 
अनायालय, विधव्राद्याश्रम मात्मदिर तथा औद्योगिक विद्यालय सेलकर 
जनता की हित कामना करते हैं। यरहुधा देखा गया है कि इनमें से कुछ लोग 
ऐसे भावुक श्रथवा त्यागी निकल आते हैं, जो अपने म(ण पीपण मात्र के लिए 
कोई दूसरा उस्तति सुसनन्‍्वी काम करने लगते हैं। समर्थ होने पर जो इस 
ततरद का साधु जीवन तिताते हैं उन्हें इसमें शारीरिक अथया मानसिक कट 
का भान ही नहीं होता | वे न तो किसी वा दान स्वीकार करते, न फिसी की 
कृपा | उनकी उसत्ति का प्रधान लक्ष्य द्वोता है-थोड़े मे सवोप और जो 
बढे सो परोपकाराय उत्सग | 

परोपकार परायय ऐसे लोग आय प्रस्येक देश में थोडे-बहुव द्वोते ही हैं | 
हमारे देश भे भी ऐसे लोगों की कमी नहीं दे जिद्दोने देश सेवा, साहित्य सेवा 
अथवा समाज सेवा में अयना सारा जीयन लगा दिया है। यदि वे इच्छा करते 
तो श्रपनी योग्यता के वल पर यहुव अच्छे उत्पादक हो सकते ये, आयिंक 
दृष्टि से उनकी पद मर्यादा बहुत उच्च दो सकती थी। परन्तु उन्होंने इसकी 
ओर ध्यान न देकर केवल सारण, भोजन वच्र द्वी लेना स्वीकार किया) 
कुछ लोग तो इतने परोपकारी होते हैं कि आवश्यकता पडने पर अपनी 
उपार्जित बष्ठ और समेत को दूसरों के उपभोग वे लिए मानों भेंट कर देते 
हैं । भ्रगर कुछ बच जाता हे, तो मले द्वी उसे स्वीमार कर लेते हैं, अन्यथा 
कुछ न बचने पर भी वे सतोप कर लेते हैं। हमारे यहाँ आतिथ्य उत्कार 
की मर्यादा दी ऐसी उच्च मानी गयी है कि भोजन वे समय श्रगर कोई बाइरी 
आदमी था जाता है तो केवल अपने लिए बनाये गये भोजन में लोग उसे मी 
शामिल कर लेते और स्वत कुछ भूखे रहजाने म परम अ्रसनता ओर सौमाग्य 
मानते हैं। कितने ही लोगों ने राध्वा चलते हुए जठ डिसी वो उंढ से 
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घिकुड़वा हुआआ प्राया, तो अपना गरम कोट उस्ते उतारकर दे दिया है। 
सहाराज दिलीप ने गाय की रक्षा के लिए तथा महात्मा शिवि ने कबूतर की 
रा के लिए प्रायों की भेट चढ़ाना स्वीकार किया और मगवान बुद्ध ने 
जन-सापारण के कल्याश-मार्ग को खोज निकालने के लिए अपमे सगस्त राज- 
पाट और ऐड्वर्य का त्याग कर दिया था । ऐसे परोपकारो लोग वसुधा-भर को 
अपना कुदम्य मानते हैं और सदा अपनी आवश्यवरताओं से दूसरों को आवर्य- 
कताश्रों को विशेष मइत्व देते है । 

राजाराम -तभी तो युगन्युगान्तर तक ऐसे महात्माओं का गुण-गान 
होता है । लेकिन कुछ दो, यद् रास्ता थोड़े व्यक्तियों का ही दो सकता है। 
सम्ती भादमी ऐसे दो नहीं उकते । सत्र के लिए यह व्यायदहारिक भी नहीं है । 

बिद्वारी--तभ) भ्र्थशास्त्र में जज सापारण के लिए न तौंग्र स्वार्थवाद 
की आवश्यकता मानी गयी है, न परमोच्र परसार्थवाद की | उसमें सध्यम मार्ग 
ही भ्रेयश्फर समभा गया । शँगरेज्ञी में एक कथन है [९९ ०॥० |2६.॥ ।४5 
अधाव-नियोऔर-मौने दो [ तासब्य यई कि हमें अपने को भी देखना 
चाहिए, अपना भी स््रार्थ लाघन करना चादिए, पर दूसरों को अवाछुनोय 
बलेश देकर नहीं, उनफा सर्वस्व श्रपइरण करके नदी | उनकी मो झ्रावश्यकताशरों 
का एक मद ढै, उनका प्रापव्य भी उन्हें मिलना चाहिए । और अगर उनके 
उचित प्रापग्प में बाधा डालकर, उनके स्तरार्थों का ब्रिचार ने कर, हम अपना 
दी घ्वार्थ साधन करते हैं, तो यद इमारे लिए सर्वथा अनुचित्त है| यद्द दूर- 
दर्शिता भी नहीं हे । यद तो हमारा दठ हे ओर अशात हे | यह मनुष्यता भी 
नहीं है | पशु जैसे धक्का मारकर, या आक्रमण करके, दूसरे पशु के भागे 
का चारा सा जाता हे, यद उसी भेणी की वृत्ति दे। और यदि इसे पशुल्‍ऋूत्ति 
कहें, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति न द्वोगी | अतएव दूसरों का द्ित साधन करते 
हुए इसे अपना स्वार्थ-साथन करना चारिए। रूस देश में जो उसत्ति की 
जादी है, उसका मुझ्य उद्देश्य भी व्यक्तिविशेष का द्वित्खाधन न करके 
सारे एमाज का द्वित-प्ाघन करना है । वढाँ व्यक्ति का दिव समाज का द्वित 
भर समाज का द्वित व्यक्ति का द्ित माना जाता है। वहाँ ब्यक्ति-विशेष 


अपदा व्यक्तियों को धेणीविशेष के द्वित तथा ल्लाभ का कोई प्रश्न दवी मद्दी 
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१७४ अर्थशाश्र की रूप रेपा 


उठता | कुछ मर्यादाओं को छोडकर वहाँ तो मानो समाज प्रत्येक व्यक्ति वे 
लिए है और प्रत्येक व्यक्ति समाज मर के लिए। 

रानाराम--किन्तु चह परोपवार इत्ति तो वास्तव में वर्म सम्बन्धी है। 
अर्थशास्ष से इसबो इतना महत्व क्यों दिया गया है ? 

बिहारी--दमारा देश धर्म प्रधान है। हमारे यहाँ धार्मिकता का अ्र्जन 
ही मोक्ष का चरम साधन माना गया है | इसीलिये जीवनोपयोगी समस्त नियमों 
तथा एछिद्धान्तों को इमारे यहाँ धामिकता से ओत प्रोत ऊर दिया गया है। 
हमारे धर्मशासत्र कदते हैं कि घन का श्र्॑न भी धर्म पूर्वक ही करो | जा घन 
अधम पे प्राप्त जिया जाता है, चरम मुसन्‍शाति उससे मिल नहीं सकती | 
अधर्म से प्राप्त हुआ धन देश और समान के द्वितों की रक्षा भी नहीं कर 
स्ऊता | 

इसके सिवा हमारे देश का जन-सम्रान मूलद धर्म भीर भी है। जय तक 
दम अभशाश्न जैसे महत्व पूछ विपय में धार्मिक भावना की पुद्र देकर जन 
साधारण के द्वितादित की समीक्षा नहीं करते, तव तर हमारे देश का सार्थी 
समाज उत्तत्ति के वास्‍्त वकर आदश्श को ग्रदण भी तो नहीं कर सकता | 

किन्तु यहाँ इस बात के भी स्पष्ट दो जाने की आवश्यकता दे कि अर्थ- 
शाज्न में इस धार्मिक भावना की पुट जररदश्ती नहीं की गयी । क्‍या इसमें कुछ 
सन्देह है कि जो पूँजापति अपने कारखाने के ग़रीव मणदूरों से पहुत अ्रधिक 
दाम लेकर उसके अनुसार पूरी मजदूरी नहीं देता, लाभ के मोद में पड़कर न 
जो उनके भरण पोपणथ के साधनों की परवा करता है, न उनकी स्वाध्य्य रक्षा 
की ओर ध्यान देता है, जो उनके गाल बच्चों को नगा और भूफा रसरर 
निरतर उनका क्षय करता है, वह देश और समाज को द्वानि पहुँचानेवाला 
एक मद्दापतित और महापातकी पुरुष है! वास्तव में बह पिश्व कल्याण के लिए 
शयुव॒त्‌ दै। वद दुष्धप्मा है और धर्म च्युत है। क्या इधमे कोई शक है कि 
यदि कोई मद्दाजन रिसी क्सिन अयवा रुदद॒इस्थ से पहुत अधिक ढद्ध लेता 
है, बोई जमीदार अपने असामी का इक मारता, उस पर ल्गान वढाता अथवा 
उसका खेत वेदग़ल करता है, या कोई वक़ाल अपनी आमदनी बढाने के 
लोम को सत॒रण न कर अपने मुबक्स्ल को मक़दग्रेगनी के लिएए उक्सता, 


उस्चत्ति का आदर्श र्छ्घू 


झूठे मामले गटता अथवा गढने में मदद देता और उसे फेसाकर उसकी 
पसीने की कमाई का घन दस्वाद करता दे वह हमारे समाज और देश के नाश में 
योग देता दे ? वढ़ यह भूल जाता दे कि घन किसी एक व्यक्ति की चोज नहीं है। 
सामाजिक खगठन से ही उसऊो मदस्व मिला है। ओर जब उसका धन पमाज के 
अद्वित भे सद्यायरू होता है, तय बह अपने ही मूल में कुाराघात तो करता है ! 
धन तो मुफ़त प्राप्ति का एक साधन मात्र दे ) अठएवं धनोत्धत्ति के जिस साधन 
से देश श्रथदा समाज में अशान्ति बठती है, यावना बठवी है, उठकी उच्नवि- 
मूलक भावताओं का क्षय होता है, वालव में वद् उत्पत्ति के मूल श्ादर्श के 
फिकने विरुद्ध हैं! दस भारवत्रायी हिंदू-धमंशासतर क्री इस स्पष्ट आज्ञा को 
जानते हुए कि थर्थ सबस्धी अन्येक कार्य धर्म के अनुसार दी दोना चाहिये उसकी 
बरायर अवद्देलना फरते जह रहे हैं। खथार के सम्य कदे आनेवाले देश भी 
मौतिकवाद के चक्कर मं श्राकर अपने आर्थिक कार्यों में दूसरों के दितों की 
अवदेलना कर रहे हें । इसका परिणाम यद हुथा हे कि सत्र ही हु. और 
अशाति का साप्ताज्य पैनगया है | ससार में सुस और शांति की लदर स्थायी 
रूप से तबदी फैल सकती द जय अर्थ-सम्स्स्धी प्रत्येक कार्य में धर्म का ध्यान 
रखा जाय। ऐए कोई काय ने दिया जाय जिसमे व्यक्तियत लाभ के साथ ही 
साथ दूसरों को द्वानि दो। केवल ऐसे ही कार्य किये जाय जिनसे व्यक्तिगत 
लाभ के_साथ दूसरों का, देश का, समाज का लाभ अवश्य होता हो । उ्त्ति 
के सापन्ध में भी इमारा वक्ष आदेश रन उकथि] बक्ष आदर इंना बाडिये। आदर्श होना चादिये ३ 
/ दादाको कद करओंसकराम ने ठण्दी साम्र लेते हुए कह्य-बचपन 
फी बहुत पाड़ो स्मृतियाँ रह गई है । ते भी मुझे ऐसे जान पडा, माने दादा 
की अन्तरात्म्रा द्वी आपके इन बिचारो के भीतर बेल रही दे | 


अढ्तीसवाँ अध्याय 
वस्तु-परिवर्तन 
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नित्य मोहन प्रात काल होते ही ठठता और नित्य क्रिया से निशृत्त होकर 
शाक् भाजी ज़रीदने वे लिए बाज़ार चला जाता है। झ्राज कुछ सामान और 
भी ख़रीदना था | इस लिए, उसरे चाचा भी साथ ये। दाणगज्ञ में शाह 
भाजी का उाजार प्रात काल ही गगा भवन के निकट लगता है। अधिकराश 
रुप में देहाती लोग ही शाक्ष भाजी वा ले श्राकर बेचते हैं । मोहन > चाचा 
का ध्यान तो आम खरीदने को ओर था। एक जगद्द ठहर कर वे आमों का 
मोलमभाव करने लगे | पर मोहन चारों ओर नजर डालता हुआ चल रहा था। 
अत उसने देशा, एक आदमी गाजरवाले से कह रहा है--मेरे पास पैसा 
नद्दा, अरददर वी दाल यह थोडी सी है। इसे ले लो और बदले में गातर 
दे दो। 

गाजरवाला बोला--अरदर की दाल दे! अच्छा, में ले लूगा | पर है तो 
यद बहुत योटी । पावभर भी न होगी । 

एक और आदमी उसके पास जामुन लिये बैठा था। बीला--परावभर तो 
होगी गज्जू | अरददर की दाल मारी द्वीवी है, थोड़ी-छी ही चंढती है। कम 
जरूर है, तो मो दो पैसे से कम क्या होगी ! लेकिन ब॒म्द तो पैसे चाहिये। 
दाल तो तुम्दारे धर में भी होगी । 

गज्जू के यहाँ इस साल अरहर कुछ कम हुआ है। जो हुआ, सो मी 
लगान श्रदा वरने के सिलसिले में उसने वेच डाला था। अरदर की दाल 
के स्थान पर भ्रधिस्तर मठर की द्वी दाल उसके यहाँ पकती है। इसलिए 


वस्तु परिवर्तन ३७७ 


जामुन ले झ्रानेवाले उस साथी की बात का उसने कोई जबाय नहीं दिया। 

उघर दालवाले ने देसा, यह गाजरवाला शायद गाजर देना गद्दी 
चाहता है | इसीलिए चुप दे । इसलिए. अधीर होकर बह तब तक बोल 
उठा--मैया, दाल बहुत अच्छी दे, ले लो। 

गज्जू तो निश्वम कर द्दी चुका था कि दाल वह ले लेगा | श्रतएव 
उसने उसके घुटने को घक्का देऊर पूछा--किवनी गाजर यौल दें, घुधई ! यों 
दो पैसे सेर बिऊती है | तुम कहते हो दाल वावमर दोगी | शैकिन युझे तो कम 
जान पड़ती है। भर कौन तौले नया सो दाल को । भच्छा मैं तुमके। तीम पव 
गाजर दे सऊ़ता हूँ, तौलूँ ९ 

दालवाला बोल उढठा-तौन पाव दोगे ! कुछ और ज्यादा न दोगे! 
दाल तो एमारी पाय भर से कम है नहदीं। श्च्छा, उहरो में तुम्दारे सामने 
तोले देता हैँ । 

गज्जू इसी समय घोल उठा--अब चाहे बद् पाव भर हो, या सथा पांच । 
मैंने कद दिया कि तीन पाव गाजर दूँगा। 

तत्र दालगला बोल उआ- अच्छी दे दो । 

आम और शाक-भाजी लेकर जब मोहन चाचा के साथ धर को चलने 
क्षग्रा, तो उसने चाचा से कक्ष- आप वो उधर आम सरीदने में लगे रहे। 
पर मैंने तरफारी फ्रीदतते हुए एक विंचित बाद देसी । अभी भमी एक देदाती 
आदमी ने दाल देकर गाजए ग़रीदी है। देसिये वह गाजरवाला दाल को 
अपने कपड़े में बाघ रद्दा है और दालयाला गाजर लिये ज्ञा रहा है। मैंने 
शहर में तो इस प्रकार अदला वदली द्वोती कभी नहीं देखी । 

चाचा ने घटना को सममाते हुए कद्ा-दा, ऐसी परीद शहरों में बहुत 
कम द्वोती द्वे । यहाँ तो अधिरुतर पैसे देकर द्वी माल प़रीदा जाता है। पर 
शायद गागए वाले ने उठ श्ादमी की द्वालत देसकर दाल के बदले में गाजर 
देदीदे। 

बनाए से लौटा, तो मोदन के मन में न मादेम क्‍यों यही य्रव उथल 
पुयत मचाने लगी ] अन्त में उठते न रद्द गया और उसने कद्दा-मुक्के तो 
बाचा, ऐसा जान पड़ता है कि मानव सम्यता के आदि काल में जब मुद्रा का 


श्छ्द अर्थशात्र की रूप रेखा 


जन्म नहीं हुआ या, लोग इसी तरह अपनी अपनी आवश्यर बल्तुएँ दूसरे 
से लेकर काम नितालते थे, वस्तुओं को परिवर्तन-में लेने का यद्द चलन उसी 
प्रचलन का मन्द पडता हुआ क्षीय रूप है| 
बाय ने कह्ा--ठ॒सद्वारा यह सोचना प्िल्कुल ठीऊ है। चौशें के सरी 
दने के प्राय दो दी रूप द्वोत हैं। एक यद वस्तु परिवतन का रूप, दूसरा 
वस्तु को बदले म दपयायसा देकर सरीदना | 
यह क्ट्ढकर वे चुप हो गए। इतने म मांहन ने र्ह्या--शौर १ 
चाचा--और क्या ? मालूम द्वोता दे कि तुम शुरू से सत्र बाते जानना 
चाइत द्वो। अच्छा चत्तो घर पर बैठकर आज तुम्हें में इस बारे में कुछ 
और बतलाऊँगा | 
घर में तरकारी तथा अपस चांचौ क सुपुद कर मोइन चाया वो वैठक 
में ले गया भौर वहाँ उनसे प्रेल्ला--द्वँ, श्र बतलाइए | 
चाचा-ञात यद्द दे कि जब कोइ वस्तु एक के अधिकार से किसी दूसरे 
के पाप्त पहुँच जाती है तो आमतौर पर हम उस उस वस्तु_का अ्रधिकरएर परि 
धृतन कद्ठत हैं | यह आवश्यक नद्दीं हे झक्लि अधिकार परिवर्तत के ॥लए उस 
बहु हे अत स्थात से दयानां ह्वी पडे! चाय, चाना, तरबारी भाद 
वस्तुएं ख़राद के समय ता अवश्य दुकानदार को आलमारी यांडलिया स 
खरीदार क द्वाथ में आरा हे। पर भूमि, मकान आद इुछ ऐसी बस्तुएँ हं, 
जो अपनी जाइ से दृठाई द्वी नहीं जा सकता। 
५६ अधिकार परिवतन द॒। प्रकार कहो सकत ई। एक तो जप सुम्द 
जबरदस्ती या अनिच्छाधूर्वक कोइ वस्दु दूसरे को देनी पडती है। 
मोहन--जैसे चोर ढोजू करत हैं | नगरदस्वा उसा के घर में घुस गये 
और माल अप्याव, गदइना, क्पडा, सोना चाँदी जो पाया लेकर चल दिय । 
चाचा--इसके अलावा सरुरत्ार को जो टैक्ड या जुमाना आदि दिया 
जाता है बह मी तो अनिष्छा से ही दोता हे 
मोइन--शे।क्नन लोग जा पढों, पुरोइतों का दक्षिया आदि के रूप में 
बहुत शा धन देत ई क्या बढ मा इंसम आ जाएगा ! 
चाचा--यदि वे अनिच्छापूबक दत है, दय तो सैर आ जाना चादिए। 


बर्ठु परिवर्तन रण 


किन्तु दान दक्षिणा तो अहुधा इच्छाएूवंक भी दी जाती है। दूसरे प्रकार के 
अधिकार-परिव्तन में दरत्‌ विशेष इच्छा से दो जाती है। इसके भी दो मेद 
हैं। इम जो दान देते हें अथवा वस्तौयत में जो घन या बस्तुएँ मिलती | 
उनके बदले में कुछ नहीं मिलता | परन्तु गाजरवाले ने जिस प्रकार का 
अधिकार परिवर्तन क्या था उप्ते उसे गाजर के बदले में थरदर की दाल 
मिल गई | अर्थशाज् मे इसका कापो मदत्व है। 

भौहन-क्यो चाचा, कया इसलिये कि इसके अतर्गत क्रम विक्रय का 
प्रश्न उठता है ? 

चाच-दा, मैंने तुम्हें बदाया था कि किसी श्रादमी का काम केबल अपनी 
दी बनाई वस्तुओं से नहीं चल सकवदा । 

मोहन--ठी# है, शव में बढई, लोहार, घोगी न माह्ूम् क्रितमे आदमी 
इस तरह के होते हैं जिन्हें अपने काम और अपनी बनाई वस्तुओं को देवर 
दूसरे से अनाज गोल लेना पड़ता दे | 

चाया - प्रत्येक भनुध्य फो दूसरों की बनाई हुई वस्उथों फी आ्रावश्यऊता 
होती दे । पर उन्हें लेने के लिए: दूसरों को भी उन्हें कुछ वस्तुएँ देनी पढ़ती 
हैं। जैठा कि तुमने अभी बताया, तुम्दारे गाँव का बढई दल, गाडी फे पहिये 
आदि वस्हुयें बनाकर दूसरों को देता दे तभी उसके बदले में अनाज वथा 
पैसे आदि पाता है| पर एक बात याद रक््खो। जिससे तुम कोई परत लेने 
जा रहे दो बढ तुम्दारी वस्द तभी लेगा जब उसे उसकी जरूरत द्वोगी ) 

मोदन-- तब क्‍या गाज्रबाले को अरदर को दाल की आवश्यकता 
रहो होगी। 

चाचा--जरूर रही दोगी। पर उसने जितनी क्लीमत की दाल पाई होगी, 
उतनी क़ौमत की गाजर योडे ही दी दोगी | 

मोइम- शा, यह तो आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। शायद प्ब भर दाल 
थी और तीन पाव गाजर दो गई। हिसाब से उसे पूरे सेर मर मिलनी 
चाहिये थी । 

चाचा-पाव भर दाल दो पैसे से कम थे आवेगी । और तीन पाय गाजर 
डेठ पैसे की हुई। गाजरवाले ये। लाभ हुआ और उसे लाम तो उठाना ही 


२८० अथशमज्र की रूप रेखा 


चाहिये | बस्ठ परिवर्तन प्रथा में सत्र से वडा दोप यही है कि नो पहले अपनी 
आवश्यकता प्रकट करता है उसी को सबसे कम लाभ द्वोता है। 

मेइन--पर आप जो पैसे देकर तरकारी स़रीदते हें क्या उसे पसिवतंन 
नहीं कह सकते ! 

चाचा--नहीं ! वास्तव म केई वस्तु देकर किसी वस्तु के। लेना विनिमय 

[ट है। पर पद दोनों वस्तश्रों में से कोई भी रुपया पैसा नहीं द्वोता, तो 
' विनिमय के। परिवर्तन कइते हैं। परन्तु जर किसी वस्तु के बदले में 
पया पैसा दिया जादा है तो उस कार्य को क्रय विक्रय कदते है। 

मोहन--तो हमारे गाव का बुघई पठई, लोलई लोहार 4] 
वस्तुओं का परिवतेन करते हैं ? | 

चाचा- और क्या १ 

मोहन -भऔर श्रगर दोनों वस्तुओं में से एक रुपये पैसे के रूम में हो तो 
उसे क्या कहेंगे १ 

घाचा-मैंने अभी तो बतलाया फि उसे क्रय विनय कहेंगे। क्रय वितय 
में वस्तु के बदले में द्रव्य ( रुपया वैसा ) दिया जाता है। इसका ठदाइरण 
है तुम्हारा तरकारी ख़रीदना और उस दिन तुमने बह इं्डलिश श्रोष 
सैलेक्शन पुस्तक मी ते ख़रादी यी । 

मोहन-तय तो प्रत्येक क्रय दूसरी ओर से वितव और प्रत्येक वित्रय 
दूसरी ओर से क्रय हे। 

यह वारीक़ बात तुमने सूत्र सोची, मुस्क्राते हुए चाचा बोलें- वास्तव 
में क्रय के माने होते हैँ सरीदना और विक्रय माने वेचना | पर मैं 
ज्ञव तरवारी वा क्रय करता हूँ तो त्रकारीवाले की इष्टि से निस्‍्लन्देद 
भइ तरकारा का विक्रय होता है | निदान वरकारी की सख़रीद में 
एक पक्त क्रय करता है और दूसरा वरिक्रय। श्रच्छा, श्र यद् बताओ कि 
क्रय विक्रय या परिवर्तन के लिए मन रिन शर्तता का द्वोना अनिवाय है ! 

मोइन--शवते का £ अच्छा, शायद आपका मतलप यह है कि विनिमय 
कब होता है 


चाचा--अच्छा, यददी ववाओ | 


बच्तु परिवर्तन ६434 


मोहन--विनिमय के लिए ऐसे दो व्यक्तियों-की-भावरयव्वा-दोती ह्टे 

मिनके णप्त दो भिन्न भिन वस्ू॒एँ रइती हैं । 
 क्वाजओरट 

मोदन--और तो मैं नहां स।च उक्ता । 

चाचा--पात बह है कि केबल इतने से त्रिनिमय की किया नहीं दो सकती । 
विनियम हे हेतु बह भी अनिमय है कि दोनों में ते अवेक से दूर की वस्तु 
की आवश्यकता हो | आवश्यकता हो । 

मोइब-हाँ, ।फर यह तो आवश्यक है | बिना इसके तो क्रय विक्य दो 
नहीं छक्ता ) 

चाचा--अच्छा, अर एक याव बतलाओ । क्या तुम यद्द ठिद्ध कर सकते हो 
कि परिवर्तन से दोनों पक्ष को लाभ द्वोता दे ? 

मोइन-लाभ न दो वो एक ब्यक्ति अपनी बस्थु देऊर दूसरे की बह्छु 
क्पों ले! 

चाचा-पर यद लरूरी नहीं कि सदा ऐसा ही हो । 

मोइन -प्रुक्के वो एव ही जात पडता है। 

चांचा--क्यों १ क्‍या यह नहीं हो सफ़ता कि तुम ऊिसी वस्तु को ग़रीदने 
में सोचो कि यश उम्दा निऊलेगी, पर घर पहुँचने १२ वह रद्दी निपल जाय ! 

मेोइम--पर उस वल्तु क्रो लेते समय तो में यही छोचूँगा कि मुझे इसके 
लेने से कुछ-न कुछ लाभ हो रदा है | 

चाचा--तय तुमको कहना चाहिये कि विनिमय के लिए. यह अनिवायं 
हे कि दोनों पक्ष यद्द अलुभव करें कि इसके द्वारा उन्हें लाभ होगा 
और साधारणुतया प्राय दोनों पक्षों को लाभ होता भी है। ऐडा कहने से 
तुम्दारा कथन प्रत्येक विनिमय क्रिया पर लागू होगा। 

मोइन--यह तो आपने वहुत अच्छा बताया | 

चाचा--अच्छा, छुम्हें याद है मैने तुम्हें सीमात उपयोगिता के बारे में 
बताया था कि क्षोई व्यक्ति अपनी वस्तु को तभी दूसरी वस्तु के लिए देगा 
जप दूसरी बच्ठु की छोमास्त-उपयोगिता पहली से अधिक दहो। उदाइरय के 


लिए मैं पैसे देकर तरकारी इप्तीलिए ज़रोदता हूँ, क्योंकि मेरे लिए, 
श्६ 


स्पर श्रशात्ष की रूपया 


तरकारी की सीमात-उपयोगिता पैसों की सौमात-उपयोगिता से अधिक द्ोती 
है| जहाँ वद कम हुई वहीं मैंने तरवारी प्रीदना बद किया | 

मोहन--सिद्धान्त रूप से तो यह ठीक है | पर व्यवद्धार में ऐसा नहीं 
हो सकता | व्ययहर का अवसर श्राने पर हम इसी निष्कर्य पर कभी नहीं 
पहुँच सकते | 

चाचा--हाँ, व्यवद्वार में तो इमेशा दम लोग इस बिन्दु के आतनपास 
ही रहते हैं । यदि वाजार में नारगी सरीदने जाओ तो तुम तीन पैसे, एक 
आना था पाच पैसे कुछ भी दे आओगे । मैं ही उस दिन पपीता प्रीद रहा 
था। मैं दो आने दे रद्य या और परीतेवाला तौन आने माँग रद्दा था। 
फिर वह ढाई झआाने माँगने लगा। मैंने नौ पैसे झा माँगा, पर पौरन ही दस 
पैसे द्वी देदिये | मुझे नौ या दस पैसों के बीच किसी विशेष अतर का बोध 
नहीं हुआ । अच्छा, जय ऊाग्रन पेंसिल देना । में ठम्हें एक उदाल देता हूँ । 
देसो, सोहन के पास ६ नारंगी है और तम्दारे पाप्त ६ परबूजे। इनसी 
सौमान्त-उपयोगिता इस प्रकार है । 

यह क्द्वकर उन्होने क्राग़ुज पर कोष्टऊ रूप में उपयोगिताएँ लिप्ते हुए 
कहा कि बताओ तुम कितने भरबृजे देकर नारगिया लोगे। एक नारंगी वे 
बदले एक ख़रबूजा मिलता हे | 

मोहन के चाचा ने जो कोष्टऊ वनाया वह निम्नप्रकार का था; - 


नारज्जी और सोइन के लिए. सोहन के लिए मोहन के लिए मोदन के लिए 
ज़रबूजों की नारद्धी की झरबूजोंकी परबूजोंकी नारड्डी की 


संख्या सीमाव सीमाव सीमात सीमात 
उपयोगिता. उपयोगिता. उपयोगिता. उपयोगिता 
रू २०० २१० १२० १३५ 
रे ९९ श्ग्प श्श्प्र श्र 
डे श्द ५५ ११० १०० 
डं ९६ प्‌ ९६ कक 
प्र द्रे ७० घ्ञू 335] 
६ प्प्द श्र द्च० २० 


बहतु-परिवर्दन श्परे 


मोहन कुछ देर सोचता रदा । फिर बोला--मैं तो तीन प्रबूजे देकर तोन 
नाएद्वियाँ ले लूँगा। 

चाचा--यद्द जाव लेना इतना सरल नही हे | मान लो, ५दले सोइन ये 
एक नारड्जी तुमको एक प़रबूजे के बदले ग दी। तुम्दारी चद पहली नारघ्ची 
होगी, इसलिये उत्तकी उपयोगिता तुमको होगी १३५, परन्तु उसकी वह छब्बीं 
नारद्ली होगी जिसक्ली उपयोगिता उसको केबल ८८ दे। इसी प्रजार जो तुम 
प़णबूजा दोगे वह तठमड्यारा छुठवोँ सरबृजा द्वोग़ ओर उसकी उपयोगिता 
तुमको बेवल ६० ही हे। परज्तु वही सरवूज्ञा सोहन का पहला परबूजा दोगा 
और उसकी उपयोगिता उप्को ११० द्ोगी | इसी प्रकार इस प्रथम परिवर्तन 


से सोइन के। लाभ होगा ११५०-८८ २२ उपयोगिता । 
और तुमवे। लाभ होगा १३४ -- ६०-७५. उपयोगिता । 


५. मोहन- यह तो में समझ गया । अब यद्द बतलाइये कि दूसरे ग्ररबूजे 
के परियर्तन में जया परिणाम होगा १ 

चाचा--सोइन के नारक्ी के बदले जो दूसरा ग्रबूजा मिलेगा उसको 
उपयोगिता उसे १०५ होगी | उमने बदले म जो बद नारज़ी देगा वह उसकी 
पँचवीं नारष्डी होगो जिसकी उपयोगिता उसे ९३ हे | इस प्रकार सोहन को 
लाभ दोगा :-- 


१०४५-९३ -१२ उपयोगिता | इसी प्रकार तुमको भी लाभ होगा । छुम 
जो दूसरी नारद्डी प्राप्त करोगे उसकी उपयोगिता हुमको १२५ होगी और उसये 
परिवर्तन में जो अपना पाँचवा सरवूज़ा दोगे उसको उपयोगिता तुमतों केपल 
प५ है इस प्रकार वृमके लाभ होगा '+- 


१२४५-८५ ८०४० उपयेगिता । 


मोइन -क्या इसी प्रकार अत्वेक् ठौदे ले दोनों के। लाम होता रहेगा ! 

चाचा--जर धौरज रो | अय दौसरे ठौदे के सम्पन्ध में दिचार करो | 
इस तौररे सौदे में लो तुमरे! दौसरी नारज्जी मिलेगी उसकी उपयोगिता 
तमके। १०० द्ोगी। इसके बदले मे ठुम अरना चौथा पग्रर्बूज़ा दोगे जिसको 


ईैदेर अर्थशास्त्र की रूप रेसा 


उपयोगिता तुमके ९६ हे | इसी प्रकार इस सौदे में तुमके १००-९६-४ 
उपयोगिता का लाम द्वोगा | और ठुम इस सौदे के लिये भी उत्सुक दोगे। 
सोहन को इस सौदे में जो वीतरा ख़रबूना मिलेगा उतकी उपयोगिता उसे 
९ है और उसके बदले में वह जो अपनी चौथी नारज्ञी देगा उसकी 
उपयेगिता उसे ९६ है। इसलिये वह अपनी चौथी नारड्री ख़खबूजे फे 
परित॑न में देने के। तैयार नहीं द्वोगा | ठग्हारे उत्मुक रहने पर भी यह सौदा 
नहीं द्वोगा । 

इस उदादरण से दो बाते तुम्हें भ्रच्छी तरह से समर में आगयी होंगी । 
।अत्येक सौदे में दो व्यक्तियों का द्वोगा आवश्यक है | दोनों को उपयोगिता 
बा लाभ होता है ) जब दो में से किसी एक को भी वस्थु परिवर्तन से झानि 
होने लगती है तो हौदा नहीं होता । 

मौहन--मैं इन दोनों बातों के। अच्छी तरह से उमर गयां। अब क्रिंसो 
दिन क्रय विक्रय के सम्बत्ध में मी समभा जायगा | इस समय ते मुझे उस दाल 
वाल्ले की याद थआ रही है । वेचाया गाजर लेने के लिए क्तिना अ्रधिक उस्धुक 
था| लेकिन चाचा बढ़ गाजरवाला भी कम चालाक नहीं था। यह जानते 
हुए भी कि दाल पावभर से कम नहीं है, गाजर उसने उसे डेढ पैसे की 
द्दीदी। 

चाचा उस समय मुस्रा रहे थे | 


उन्तीसवाँ अध्याय 
क्रय-विक्रय 


बच 


एक दिन मोहन अपने चाचा से कुछ रपये लेकर तराजार गया हुआ था। 
आज उसने तथ कर रिया था कि वह एक बढिया फाउटेन पेन ख़रादेगा । कई 
दूकानों पर उसने चक्र लछगाया। इगलिश, अमेस्किन तथा जापानी, पाई 
तरद के, पेन उसने देले । एक अमेरिकन पेन उससे पसन्द भी फ्रिया। पर 
जितने दाम दूछानदार ने उसे पतलाये, उतने म खरीदना उसने स्वीकार 
नहीं किया । बह बारबार थद्दी सोचने लगता था ऊरि कहीं यह मुझते ज्यादा 
दाम तो नहीं माँग रहा हे। अन्त भें उस दूकान से उठकर बढ एक दूसरी 
दूकाने पर गया। 

इस दूसरी दुकान पर जब मोहन पहुँचा, तो इस बार बद ऊुछ श्रधितः 
सावधान था ) उसे इस बात का विश्वास था कि श्रय बद पेग खरीदने मे 
दृकानदार से ठगाया न जा सकेगा । इस दूफ़ान पर भी कई प्रकार के पेन 
उसने देसे | परन्तु जिव रग का ऐन उसने पहली दूकान में पसन्द क्रिया या, 
उठो रग का पेन उसको इस दृकान में नहीं मिला, यद्यापि भेकर दोनों का 
एक हीया। दाम में भो थोडा अतर था। पहले दूकानदार ने उस पेन का 
दाम २)|| इतलाया था, पर दूसरा उसो मेकर के उठी तरइ के पेन का दाम 
३) बता रहा था | एक तो रग इस पेन का उतना सुन्दर नहीं था, दूसरे दाम 
भी ॥|] भधिक बतलाये जा रदे ये । तब विवश दोकर मोदम पुमः उसी दुकान 
पर जा पहुँचा, जिस पर उसने पहली बार एक पेन पसन्द किया था। 


श्द६ अयशात्र की रूए रेखा 


दूरानदार उठ समय अपनी डाक देस रहा था। एक चिट्ठी उस पमय 
भी उसके सामने थी | 

मोदन ने कह्या-सुभफ़ो वहीं पेन दे दौजिये, जो सोनइले रग का था 
और जिसका दाम आपने २॥) उदलाया था। 

दूकानदार ने कद्दा--उसका दाम यढ़ गया है। इसलिये शरद तो बद 
३) से कम म नहीं मिलेगा | दूकानदार की यह यात सुनकर मोदन को व 
आशचर्य्य हुआ | उसने बह्या-श्रमी तो पद्द्ध मिनट पहिले आपने उसका दाम 
२॥) बतलाया था । इतनी ही देर में दाम बढ गया 

दूकानदार बीला-यातर्‌ साइब, आपको इसमें आश्चर्य्य दोता है! 
यह बिजनेस का मामला है | चीजें! का माव जय घस्तान्बढ्ता हैं, तय इसी 
क्रय विक्य म व्यापारियों का लाखों का बारा-न्यारा हो जाता है ! श्राज आपवी 
जान पडता द्वोगा कि में आपते |) पैसे व्वदंस्ती छीने ले रहा हूँ। पर भ्रगर 
इसी पेन का दाम घट जाता, तो मु्क जो ह्वानि होती, कया मैं उसे श्रापत्ते लै 
सकता था ? 

मोदन ने चट से ३) देरर वह पेन सरीद लिया । 

शाम को वह जय भोजन करके निश्चित हुआ तो पेन ख़रोदने की घटना 
का सास कच्चा चिठ्ठा उसने अपने चाचा से जह सुनाया। चाचा सनार 
बोले--उस दिन मैंने तुमको वस्तुओं के पारवर्तन के सम-ध म॑ बतलाया था। 
ग्रय विकय की वात रह गयी थी | आज श्रनायास यह मामला आ दी पहुँचा। 
अच्छा वो इसको वहीं से शुरू कर, जहाँ से छोडा या | है 

सोदन--दाँ | उठ दिन शायद वात यह चलन रद्दी थो कि परिवतेन में 
शरीर तो कोई ख़ास दिकतें नहीं हे। यद्दी दे क्रि पैसा देकर कुछ अधिक 
आझानी से क्रय |वय हो जाता दे । परिवर्तन में नापन्‍्तौल का ऋगडा रहता है | 

चाचा -अ्रच्छा, अगर छुम्हारे प्रास एक क़्ताय दो और तु उसके 
बदले म तरकारा, पेन्सिल, खाउन श्रौर दाना लेना हां, तो कैसे काम 
चलाओगे ! 

मोहन बोत्ा--परिवतन म ता सचमुच यर्डी दिक़क्रत द्वामी। आप के 
क्पमानुसार यह काम तमी द्वो सत्ता है जत्र किसी के पास तरकारी, पंसिल, साउन 


क्रय विक्रय र्घछ 


और वाला ये चाते चीजें हों। इसके सिवा वह उनके बदले में मेरी किताब 
लेने को भी तैयार दो | 

चाचा-- यही नहीं, यह भी आवश्यक दे कि तुम इन वघ्दुओं की जितनी 
मात्रा चाइते हो उतनी द्वी मात्रा म बह उन्हे देने को भी तैयार हो । 

मोहन--ज़रूर | अगर वद मेरी इगलिशप्रोन वाली किताब लेकर एक 
पेंसिल, एक साबुन, एक ताला देगा वो में थोडे ही लूँगा। 

चाचा--इस प्रकार परिवर्तन में कठिनाई यह है कि एक वस्तु के बदले 
बहुत सो कम्तुएँ मदीं मिल सकती । बहुत सी बस्तुओं के बदल में किसी एक 
वस्तु का मिलना कठिन है ) प्रथम तो ऐसे व्यक्ति न मिलेंगे, द्वितीय परितर्तन 
की दर निश्चित करने की कठिनाई हमार सम्मुय आएगी हो । 

मोहन -पर आप दो पक्षों की आवश्यकता तथा उनके पात एक दुसरे 
की मतजय की नीले होना - थे दो शर्ते तो भूल ही रहे हैं । 

चाचा--म॑ने उहें श्ललिए नहीं कद्दा क्योंकि वे क्रय विक्रम के सम्बन्ध 
में भो लायू होती है। क्रप विक्रय तभी होगा जब एक चेचनेवाला दो कर 
दूसरा सरीदनेश्ाला । पहाँ बेचनेवाले को खरोदार के रुपए को आवश्य 
कता होती है और आहक को बेचनेबाले के माल को | 

मोहइन- क्रय विक्रय में सी तो मोल भाव द्वोता है ! 

चाचा--क्यों नहीं ! पर इसमें झौर वस्तु परिवर्तन में सबसे बड़ा अतर 
यही है कि प्रत्येक क्रय तिकय के अवसर पर एक वस्तु का मुद्रा से दी 
परिवर्तन होता हे । मुद्रा से मेरा मतलब रुपए-पैसे से है । 

मोदन--ठौऊ, रुस्ये पैसे का चलन होने के कारण में फ्रिताब को पुरानी 
किताबबाचे के हाथ आधी क्लोमत पर बेच दूगा। जो रकम मिलेगी 
उससे मिन्न मिन्न दुकानों पर जाकर भाव ताब करके अपने मतलब की बस्तुएँ 
खर्राद सूँगा। 

चाचा--ठीक, आजऊल्ल अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं | पर क्या 
तुम बता सकते द्वो कि उस दिन बाजार में अमरूद पैसे ये चार वैसे मिल 
गये थे ? 


श्ष्८ अयंशास्र को रूप रेखा 


मोहन - आपने माँग के सम्बन्ध में बताते समय कहा था कि प्रत्येक 
बस्तु को कीमत उसकी माँग पर निर्भर रहती है। उस दिन माँग कम दोने 
वे कारण थ्मरूद मस्ते मिल गये ये | 

चाचा--यह तो ठीक है कि माँग का क्षीमत पर अधर पडवा है| पर 
उस वस्तु की पूर्ति का भी क़ीमत पर असर पड़ता है। 

मोहन--हाँ हो. उ8 दिन बाघार में अमरूद थटे पडे थे) पकने 
के लिए झाधक अ्रमरूद होने के कारण ह्वी उस दिन उनके दाम गिर 
गये थे | 

खचाचा- अच्छा पूति और स्टांक में क्या अन्तर होता है ! 

मोहन--पूति और स्टाक में कोई अर नहीं। बेचनेवाले के पास 
जितना माल होता है बदी स्टाक कहलाता हे । उसो वो आप पूर्ति वे नाम 
से पुकारते हैं । 

चाचा >नेहीं, वेचनेवाल के पा जितना माल होता है उसे पूर्ति नहीं 
कहते हि वो उ8 स्टाक का बह हिस्सा है जिसे मालगाला किसी खास 
क्रौमत पर बेनने ये। तैयार होता है ॥ 

मोहन--पर मेरी समर में यह बात नहीं आती कि कोइ दूकानदार अपने 
सरे स्टाक को बेचने के लिए क्‍यों तैयार नहीं रहेगा । 

चाचा-वात यह है।क यह कहते समय कि अमुक दूढ़ानदार के प्रस 
दो सौ साइक्लिों का स्टाक है, हम उन साइकिलों की क्रीमत का तनिक भी 
वर्णुन नहीं करते । परन्तु उन्दीं साइकिलों की पूर्ति बताते समय उनकी कीमत 
बताने की आवश्यकता पड़ती हे। हो रुक्तता है कि खालीस रुपया प्री 
साइक्लि के हिसाब से दुकानदार पचास साइकिलें वेचने के। तैयार दो और 
पचास रुपए के भाव उत्तर साइकिलें वेचने को रानी हो जाय। कद्ने का 
मतलब यह कि दूति हमेशा क्वीमत के साथ दी जाती है [ 

मोहन--इसका मतलब तो यह हुआ कि अगर उप्त दुकानदार के यहाँ 
हमारे इस पेन का काफ़ी स्थक हो, और मैं एक साथ एक दर्जन खरीदने 
को तैयार हो जाऊँ, तो वह मुझे श॥) के माव से दे देगा ? 

चाचा-मेरा तो ज़याल ऐस् ही है कि जरूर दे देगा। 


क्रय विक्रय श्घर 


मोइन--तब वो चाचा जी, भिन्न मिन्न भावों पर मिन्र-मित्र पूर्ति दोती 


होगी। 

चाना-सो तो दे दी । यदि इन्हीं भावों हर पूर्ति के बराबर बराबर 
लिख लिया जाय तो पूर्ति की एक सारिणी बन जायगी। देसो, ताइकिलों कौ 
यूति की सारिणी इस प्रकार की दोगी-- 

यह कहकर मोहन के चाचा ने कांग्रण पर निम्नलित्चित सारिणी बता दी। 


मूल्य फी साइकिल (रुपये म) साइकिल की पूर्ति (संख्या में ) 
१० पूछ 
६० र्‌ण० 
च्य० ३१० 
३०० ३९६५ 
१२० ७० 
२४० प्डए 
१६० ६०० 
मोहन--इससे तो यद मालूम पठता है कि जैसे मूल्य चढता ह चैसे थेसे 
पूर्ति भी बढती हैं। 


आाचा--ँ 'पू हट नियम यद्दी तो कहता है कि आमतौर पर जैसे नेसे 
मूल्य बढता है वैते बैंसे पूर्ति बढती दे और अधिकतर मूल्य पट जाने पर 
पूर्ति भ्री घट जाती दे ) ॥; 

मोइन--क्या ऐसा कभी नहीं हो सकता कि गूल्य घटने रो पूर्ति 
बढ जाय ! 

घाचा--दो क्यों नहीं सकता। यह दौर्घकाल में ही होता है“ 
क्सी उद्योग घधे में 'क्रमागत वृद्धि निया लाः न हो, भौर वस्तु को 
क्रीमत कम हो जाय, तो उसझी पूर्ति बढ सकती है। ऐश्ला तभी होगा 
जब माँग भी बढे | 

मोदइन--तो पूर्ति घटने से कीमत भी घट जायगो ! ८ 

चाचा-*यूर्ति घटने से क्रीमत हमेशा बढती दी हे। इर्सा प्रकार पूर्वि' 
बढने से क़रमत सदैव घढती है | केवल उन उद्योग घों में, जहाँ 'क्रमागत 

रे 


१९० अर्थशात्र की रूप रेखा 


हाप्त नियम, लागू द्वांवा हे पूर्ति और मृल्य को इृद्धिःसाथसाथ 
चलती हैं। पर ऐठा तमी होता है जब माग को वृद्धि या प्रवूलता के कारण 
आहक अधिक मूल्य देने को तैयार दो । 

मोहन--पर यहाँ इस विषय में ज्ञातब्य ते यह है फ्रि क़्मत जानकर 
वेचनेवाला न्यक्ति पूर्ति का निश्चय करते समय किन यरातों का विचार 
करता है। 

चाचा--प्रयम तो वह वस्तु के बनाने में जो व्यय द्वोता है उसका विचार 
करता है। क्‍योंकि यह सोचने की बात है क्रि कोई व्यक्ति कमी द्वानि उठाना 
क्यों चाहेगा | पर यद दौधकाल के लए है। अल्पकाल में वेचनेवाला समय, 
अवस्था, स्थान आद ने मालूम कितने प्रकार की वात्तों का विचार 
करता है! 

मोहन--छो कैसे ? वेचनेवाला तो हमेशा अपने लागत प्च क्री याद 
रखेगा और उछसे कम कदापि न लेगा | 

चांचा--ज़पाल तो हमेशा रखेगा, पर यद्द आवश्यक नहीं कि वह कभी 
कम न के । एक बार की बात है | रात का सम्रथ था, मैं चौक की सब्नीमडी 
से ग्रुजर रद्दा था। बातार में सतादाद्दो चला थां। उसी समय एक 
बना ठना नौजवान उधर आ निकला । उसने एक अनारवाले से फल का 
भाव पूछा और फिर यद कद्कर यह चलने लगा कि चौदद भआने सेर 
दो, तो दो सेर तौल दो | इस पर एक मिनट भी न लगा था क्रि बुछ सोचकर 
अनारवाले ने दो सेर अनार चौदद श्राने में तौल दिये । बाद में मैंने उससे 
पूछा कि रुपये का भाप करके प्र चौदद आने में तुमने अनार क्‍यों वेच 
दिये १ 

उत्तर मिला-साहव, यह तो खा ही रहता है। मेने सोचा किरात 
में अब कौन अनार मोल लेगा। हिर यद ठहरा साधारी अनार। बडी ! 
अल, फरा, ह५ फिए- व्याप्त, बार न्तफ्ग। ये, हें फफिफिएमामर 
दोवीन सेर अनार बिकना मुश्क्लि द्वो जाता है। इतके अलावा ठुरत एक 
जाना नपा मिल गया । 

अब देखो, इसमें अनारवाले ने उमय, अयस्था का तथा भविष्य 
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की श्रेनिश्चित दशा का ड़्याल करके अनार कम मुनाफ से भी बेच दिये थे ! 

मोहइन--इससे सिद्ध दोता दे कि भविष्य का झयाल भी _माव निर्धासस 
में अपवा-छब-सद्रव रखता है। 

चाचा-महत्व ! अनाजवालों को यद पता लग जाय कि प्रत्र को बार 
खेती ख़राय दो रही हे तो वे भमी से माव तेज वर देंगे। देखो न, अंगरेज भौर 
जर्मत्र के मध्य युद्ध को घोषणा हुई नहीं कि श्रनाजवालों ने भाव आसमान 
पर चढा दिया। क्‍योंकि थे जानते हैं कि यदि आज कोई इस भाव पर भ्न्न 
मोल नहीं भी लेगा तो कुछ दिन गद, आवश्यकता बढ जाने पर तो, लोग इटी 
भाव से अवश्य ही अनाज ज़रीदेंगे | इस भविष्य के भरोसे ह्वी कितने रोठ 
साहूकार व सद्द करनेवालों ने कोडियाँ खडी कर लीं और अब मजे से अपनी 
जीविका चला रहे हैं । 

अच्छा, भव ठुम बताओ ऊझ्रि क्रय विक्रय विस मूल्य पर द्वोता है १ 

मौहन--जितने पर सौदा पठ जाय उतने पर ही क्रय विक्रय हो जाता है । 

चाचा- अच्छा तो माँग और पूर्ति के रूप में इसी बात को कैसे कंगे 

मोइन- यह तो में नहीं जानता ! 

चांचा-यही ज़्याल करो कि सौदा पटने का क्‍या मतलब द्वोता दे। 
अगर तुमने आलूवाले से चार पैसे फी सेर को द(से दो सेर आलू माँगे 
और यह इस भाव से बेचगे को तैयार हो गया, तो इसके मतल्वत यह हुए 
कि चार पैसे सेर के भाव्र मं तम्दारी माँग दो सेर आलू की है और पूर्ति 
मी दो सेर है। अतएव ऋय विक्रव रे लिए यद आवश्यक है कि भाव ऐसा 
होकि मांग और पूर्ति का परिमाण बतादर द्यो। उदादर्णार्थ यदि माँग 
तथा पूर्ति की सारेणी अगले पृष्ठ पर लिखे अनुसार दो, तो सौ रुपये क्रीमत 
पर मैशीनों थी माँग ११०० द्ोगी और पूर्ति भी उतनी ही होगी। 
इसलिए इस बालार में मैथोन एक सौ उपये प्रति मेशीन के हिसाब से 
बिदेगी । 

यह बहकर मोदन के चाचा ने पास म पढ़े कागज पर निम्नलिप्तित 
तालिका बनायी | 
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मोहन --भ्रच्छा चाचा जी, क्या हमेशाही, प्रतिदिन, ११०० मैशीनें एक 
सौ रुपये प्रति मैशीन के भाव से बिकती रहेंगी ! 

चाच-मैने जो तालिका बनाई है वह किसी एक ख़ास समय के लिए 
है। जब तक ख़रीदने और वेचनेवालों कौ दशाओं में परिवर्तन नहीं 
होगा तब तक तुम्दारा यद कहना ठीक होगा कि झौदा एक सौ रुपया प्रति 
मैशीन के दिसाथ से होगा। यही मैशीन की अष्यकालीन माँग होगी। 
परन्तु यद्द दशा बहुत समय तक नहीं रद्द पाती। कई कारणों से बेचने 
और ख़रीदनेवालों की दशाश्रों में निरतर परिवर्तन होता ही रहता है और 
उसका प्रभाव भी वस्तु की कीमत पर अवश्य पड़ता है। किसी भी वस्तु की 

माँग और पूर्ति में हमेशा ही परिवर्तन हुआ करते हैं और दोनों का प्रभाव से 

की कीमत पर पड़ता रहता है| दि 

मोहन--किसका अभाव वस्तु के मूल्य पर अधिक पड़ता है ? 

चाचा--दोनों का प्रभाव साधारणत, एक झा पड़ता है। कुछ दशाओं में 
माँग का प्रभाव अधिक पड़ता हे तो कुछ दशाक्ं में पूर्ति का प्रभाव । इसका 
विवेचन अन्य किंसों समय कछ गा। लब दोनों में से किसी एक में परिवर्तन 
होता है तो उसका प्रमात्र वस्तु की क्रीमत पर पड़ता है। साथ ही छाथ तुमको 
यद्द भी याद रखना चाहिये कि क्रोमत के परिवर्तन का प्रभाव भी माँ परिवर्तन का प्रभाव भी माँग-और 
पूर्ति पर पहुता है | इस प्रकार माँग, पूर्ति और क्रौमत इन तीनों का बहुत घनिष् 
हद रदता है। इसका विवेचन मो उदाइरण देकर में को अन्य किसी 
समय अच्छी तरह समभाऊँगा । अमो तो ठुमको यद्द याद कर लेना चाहिये 
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कि ऊिसी समय किसी वृध्तु की क्रीसत बढी होती है जिसपर उसकी मांग और 
पूर्ति का वरिमाण बराबर सो जात दे। इस नियम के सम्बन्य मं एक बाते मान 
ली गयी है । और वह यह है फ्ि वेचने और (तरीदनेवालों में आपस में 
पूर्ण प्रतिसर्धा रदवी हैे। अर्थात्‌ ये एड ही बाजार में अपना लेन-देन 
करते हैं । 

मोदन-क्या अर्थशास्त्र में बाजार का अर्थ साधारण श्र्थ से कुछ सिन 
होता है ! 

चाचा-दाँ, अर्भशशाज्र में बाजार छा अथ ऊुछ भिन है। 

इसी समय आइर क्सी ने पुकारा--मोहन | और मोहन उरेसे मिलने के 
लिये बाइर चला आया । देसा तो जगदीश, उसका साथी, पड था। मोहन 
उसे भी अन्दर ले आया । चाचा से नमस्कार करने के बाद बह बोला--भ्रमी 
बाजार सेथआ रहा हूँ। कई लोग साथ मथे। इस मेकर के सिफ़' दस पेन 
छत्त दूकानदार के यहाँ निउले | हम म से सभो ने एक एक पेन प़रीद 
लिया। केदार के लिए. कम पड गया तो वद्द भार्गव की दूकान पर लेने जा 
पहुँचा । हम लोग भी साभ ये [ सर के हाथ में यही पेन देसकर मालूम नही 
क्या बात हुई कि दुकानदार ने कद्ा--इस पेन का दाम बढ गया है ) ३॥) 
रुपये लगेंगे। आपतो जानते दी हैं, माल बिलायत से आ नद्दा रहा है । 
बडे बड़े शद्दरों में जो भी स्टाक पद हुआ है, उसी में «यापार होता हे। 
आज यह पेन मिल भी गया, दो चार महीने बाद मुमकिन है, यह पन प्रापफो 
कहीं मिल्ल ही ने सके ] १ 

चाचा बोले--गजार का अर्थ हो है कय विकास का जगुतू। इसमें 
आरचर्य्य क्या है $ 
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आच [दन भर बादल तो घिरे रह, क्रिठ पानी नहीं उरखा। ऊमस भी 
बहुत ही श्राधऊ रही । भव कहीं जाकर ढढी हवा के भोके भाये हैं। सथ्या 
भी हो आयी है। 

मोहन खाचा के साथ शहर घुम रद्दा था। चाचा वोले--शाम तो अब 
चुत चलते हैं । 

मोहन ने कद्य -मेंहगे भी तो हो गये हैं | 

इसी प्रकार बातचीत करते हुए दोनों जॉन्श्टनगज की शोर बल पड़े । 
मोहन के चाचा ने आ्राग उठते द्वी वद्धा-धरे, यह दूकान तो श्राज बन्द है। 
श्रब्द्धा तो श्र चलो, घर चलें | फिर दो एक दिन में ले लेंगे ! 

इसी समय एक दूकानदार ने उनकी ओर देखकर कदयां-नवंया 
चाहिये बाबू सादय ? 

मोहन के चाचा ने उत्तर दिया-ऊछ नदीं | योंद्दी, नरा ब्लैड लेने ये | 
मैं हमेशा उस दूफ़ान से ले जाता था । पर आज वह यद है। 

दूकानदार- वो लीजिये, मै देता हूँ | ज्यादातर श्राप वौनसा म्वेड 
इस्तेमाल करते हैं| 

चाचा--मैं तो सेबिन ओ-म्नाक का पैकेट ले जाता था | अब लड़ाई की 
बजह से पनामा तो आता नहीं। 

दूकानदार-हाँ, पनामा अप वहाँ से आ सकता है १ जिनके पास पनामा 
है भी, वद उठते बारह आने पैकेट से कम पर बेचने को तैयार नई दै | देखिये 
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मैं आपको सेविन-भो क्वाक से सस्ता तया उउ्दा ब्लेड दूँगा । 

यह बहकर दूकानदार ने एक डिब्बे मे से निकालऊर नैसेठ ब्लेड का 
पैवेट मोहन के चाचा को दिखलाते हुए कद्दा-यद्द देसिये । इसमें भी उठने 
ही ब्लेड होते हैं और इसका दाम भी उतना ही है जितना सेविन-ओ प्राऊ 
का है। पर यह उससे अधिक काम देता हे | अगर उसका एक ब्लेड भापकी 
दाढ़ी तीन बार बनाता द्वोगा दो यद्द छे बार बनावेगा 

मोदन--पर अभी तो आपने कद्या कि यह सस्ता है। 

दृकानदार-हां साहब, सस्ता तो दै ही । उसी दाम में दूनी सर्विस मिलती 
है। श्रीर तिर देलिए, इसमें श्राम-फे-आस और गुठ्ली के दाम 
मिल्त्रे ई ] जब भाप इन्हें काम में ला चुऊें, तो इन ब्लेडों को छॉट-छाँद बर 
पऐैहा क्रम निकाल लौजिए कि इत पर छपे अक्षरों से नैसेट ब्लेड बन जाय [ 

मोदन--यह कैरो १ 

दूकानदार--प्रत्मेक ब्लैड पर 8, 8, 0, 0, छ, [., ९, ', में से 
कोई एक अक्षर लिखा रहता है। बत, आपको ऐसे ब्लेड छाँटने चादिए कि 
अंगरेज्ञी में नैस्नेट ब्लेड वन जाय | उसे भाप मेरे पास ले भाइए वो मैं कम्पनी 
की झोर से आपको बढ़िया ताश को एक जोड़ी दूँगा । 

मोहन--यह तो बड़ा अच्छा है। चाचा, एक जोड़ी तौनचार शआने फौ 
अनश्य होगी । भाथे दाम तो निकल ही आयेंगे । 

दृकानदार--इसमें क्या शक दे | रहिये वाबुजी, तने पैसेट दूँ ! 

मोहन के चाचा--अच्छा एक पैड्ेट दे दोनिए ! देखें यद कै 
बाम देता है | 

पैकेट को जैर में रप तथा पैसे चुकाकर जब मोहन के चाचा आगे बढ़े 
तो मोहन ने कद्ा--चाचा, विक्ली बरने का यह तो बड़ा उम्दा तरीका है। 
उपयोग किये हुए. ब्लेडों के ददले में ताश को जोड़ियाँ मिल आएँगी [ 

चाचा--दाँ, यह सी लाग-डॉट का एक ढंग है। दोनों कमनियाँ हैं तो 
इंग्लैंड में, पर उनमें प्रतिस्पर्धा होती है यहाँ ) 

मोहन-क्पा वहाँ पर यह द्वाल न होता होगा १ 

चाचा-वर्दों भी अवश्य यह दाल दोगा। पर इनके ब्लेंडों का बाज़ार 
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इतना विछ्ठृत है कि ये इग्लैंड छोड ट्विन्दुस्तान में भी प्रतिस्पर्धा ऊरते हैं। 
बाज़ार का नाम सुनकर मोइन को अर्थशात्र कौ याद भरा गयी। वह 
बोला--उछ दिन आपने म॒के बाज़ार का अर्थ नहीं बतलाया था। 
अब बताइए ढ्ि श्र्यशात्र ,में वाजार का क्या अर्थ लगाया जादा है! 
चाचा--अ्र्थ बडा सरल है। देखो, आम तौर पर तुम उठ जाइ को 
बाजार के नाम से पुकारते हो, जहाँ पर तरह-तरह की दूकानें होती हैं 
और मिन्नमिन्न वस्‍्तुएँ बेची और ख़रीदी जाती हैं। लेकिन अ्र्भशासत्री 
प्रत्येक वस्तु वा बाजार अलग मानता है। 
मोहन--ह वैसे ! 
चाचा--मैं पहले तुम्हें इसके उदादरण देकर उमभाऊँगा। देखो, जो 
तरकारी हम रोज खरीदते हैं वह शद्दर छोडकर न बाहर जावी है श्र न जा 
सकती है। वाइरवाले तरकारी लेने यहाँ नहीं आते। अठः तरतासी था 
बाजार कपल हमारे शहर तक सीमित है। इसी श्रकार ठुम्दारे गाँव में जो 
लोहार है बद भ्रपना माल वहाँ वेचता है ? 
मोइन-नहगाँव में या गाँव के पास के द्वाट में । 
'चाचा--ठैक। भ्च्छा, श्रर यह बतलाओ वह ओर दूर क्यों नहीं 
जता ! 
मोहन--और दूर जाने में खर्च वढता दे। यह ख़माल की सती ते 
क्दापि नहीं निक्रल सकता । 
चाचा -जो ब्लेड मैंने अमी मोल लिया उसऊा बाणार क्‍या समभवे हो ! 
मोहन--मैं आप का मतलब समझा नहीं। डर 
चाचा--मैं पूछठा हूँ कि यह ब्लेड वह्दाँ-कदाँ दिक्ता है ? 
मोइन--करम-से-कम विज्ञायत और हिन्दुस्तान में श्रगश्य रिक्रता है | 
चाचा-तो हम कहेंगे कि तरकारी का वानार शइर तक सीमित हे, 
त॒ग्रे लोहार के माल का वाज़ार गाँव और गाँव के पास के द्वाट तक | और 
ब्लेड का बाज़ार इसग्लैंड और भारत तक |. * 
मोइन--अच्छा तो आग यह कदना चाहते हैं कटी वस्तु के बाज़ार से 
मतलब उन स्थानों से रहता है, जहाँ उस वस्तु की बिक्री द्वोती है | 
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चाचा--ठीक । परन्‍्तु अर्थशाल््री इसी बात को दूसरी तरद्द कहेगा। 


मोहन --बह कैसे १ डक आ 
चाचा--वहं कहेगा कि>किंसी वस्तु का बाज़ार उस सारे स्थान को 


समभना चाहिए जहाँ विक्रेता और ख़रीदार आपस में बिना रोक ठोक भाव- 
ताव कर सके अर्थात्‌ जहाँ विक्रेताओं मे आपस में तथा विकेता और 
खरीदारों में पूर्ण प्रतिस्पर्धा श्लौर भायताब द्वोता हो, फलश्वरूप घारे बाज़ार 
में वस्तु विशेष को एक ही क्लीमत प्रचलित रहती शो 

मोदहन--तब तो ऐसे बाज़ार में आदमी एक जगई एकत्र नहीं हो सकते। 

चाचा -फ्यों नहीं हो सकते १ तरकारो का बाज़ार तो ऐसा ही है। 
हाँ, प्रत्येक वरूुदु के बाज़ार के लिए यद्द ज़हूरी नहीं कि विक्रेता प्रौर 
सतरीदार आमने सामने द्वों। ठुग चादो तो सोना घर बैठे ज़रीद लो। 
सट्टेदाज़ सेठ-साहूकार तार और टेलीफोन के जरिए हजारों और लाखों 
का सौदो करते हू । 

मोहन --भ्रायने जो कुछ बताया उठसे तो यही पता चलता है कि 
क्िछी वस्तु का बाजार छोटा और क्रिम्ती का बहुत विश्तेत होता 
है। परन्तु प्रश्न यह है किसी वत्ठ के! बाज़ार के विस्तार का निश्चय किए 
प्रकार होता है ! 

चाचा-किसी वच्ठ के बाज़ार का विस्तार कई बातों पर निर्भर रहता 
है। प्रथम, अधिस्तर यह पाया जाता है कि जो वस्तु छोटी साता 
में उसने की जाती हैं वे उत्तत्ति-स्थान से बहुत दूर मर्दों भेजी जातीं।! 
उनकी खपत आठ पाए के स्थानों में दी दो जाती है। 

सोहन--यह क्या वात है ! दे दूर क्यों नहीं मेजी जाती ! 

चाचा-हसके दो मुख्य कारण होते हैं। एक तो यह कि ऐसी बस्तर 
अधिकतर शकिक्ष दिन तक नहीं अहरवों, बत्दी ही मष्ठ हो कहती हें। 
दूसरे वे श्रधिकृतर दूसरी अगद भी आतशानी से तैयार की जा सकती दैं।| 
श्रतः उन्हें दूर के स्थानों में लेजाने से जो याड़ी भाड़ा लग जाता हे बद बदल 
नहीं दो ठकता | यह मी एक कारय है कि ऐसी वस्तुद्चों का बाज़ार 
यातायात की सुविधादों और साथनों वर भी नि करता दे। उत्तम तथा 

डरे 
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सस्ते ताथनों के होने पर, छोटी मात्रा की उसत्ति होने हुए मी, वस्तु दूर 
तक भेजी जा सकती है। देखो, इलादाबाद के अ्रमरूद दूर-दूर तक पहुँचते हैं, 
लंगड़ा आम व बम्बश्या भी कम विस्तृत वाज़ार नहीं रखते । 

मोहन- पर चाचा मैं तो सममता हूँ कि इसका कारण यह है कि 
वे लोग इन चीज़ों को पसन्द करते हैं अतः दूर से आने पर, अधिक दाम 
देकर भी, इन्हें ख़रीदने को तैयार रहते हैं । 

चाचा--यही बात है ) 

मोहन--पर आपने तो अभी मुके बताया ऊ्रि बाज़ार में वस्तु की 
कीमत एक ही द्ोती है। "फल नलटाए 

........०.-+० 

च्ाचा--यद्द तो ठीक है। परन्तु उसमें यातायात के व्यय का ध्यान 
रखा जाता हे। 

मोइन-- तब कहना होगा कि दाज़्ार के विल्लार और लोगों की इच्छा 
या माँग में गहरा ठम्सन्ध है। यदि जिसी स्थान पर किसी वस्तु की माँग | 
होगी तो बह क्रितती ही सस्ती हो, प्रिक ने उर्ेगी श्रौर कुठ्ठ उमय बाद तो 
बहाँ से उड़ जायगी । 

घाचा--ठीक । पर यदि माँग हो तो बल्तु के वाज्ञार का विस्तार 
यातायात के साधन पर वहुत निर्भर रहता है ! इसके सिवा बाज़ार के विस्तार 
और देश की सरकार की शक्ति व सु यवस्था का भी रुम्मन्ध है| पुराने 
क्षमाने में लूड-मार के डर के कारण ही लोग अपने-अपने माल को पास 
बेच देते ये । अब्र लूटनमार का डर बहुत कम द्वोगया है। यातायात की 
सुतरिघाएँ बहुत कुछ सरकारी प्रबन्ध के कारण ही मिलती हैं । 

मोहन--अच्छा तो चाचा बड़ी मात्रा में उस्तत्न की जानेवाली बस्तुश्रों 
का बाज़ार कैसे विध्तृत द्ोता है ? 

चाचा--प्रथम तो बेदी वस्तुएँ बड़ी मात्रा में उ्चन्न की जाती हैं जिनकी 
माँग अधिक होती है। जैसे--सोना, चाँदी, गेहूँ, ब्लेड, साइकिल आदि | 
दितीय--वे बहुत दिनों तक नष्ट नहीं दोतीं | तृतीय -वे श्रासानी से दूर दूर 
मेजी ना घकठी है | 

मोइन--छोटी मात्रा में उद्न्न की जानेवाली वस्तुओं के सकुचित 
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बाजार दोने के भ्रापने जो कारण बताये ये वे तो उसके उल्ढे पड़ते हैं। इनके 
अलावा क्या ओर कुछ कारण नहीं दे १ 

चाचा--इनफे श्रलावा हुम यइ और कद सऊते हो कि इन वस्खुओं 
को दूर दूर पहुँचाने में प्रेस, अजगर, थेंके आदि भी मदद करते हैं। 
अगपगरों भ इनझा विशपन निकलता है और बैंफऊ इनके बदले में झपया 
पहुँचाने में मदद करती हैं। 

मोइब--छो किए तरद्द ! 

चाचा--अभी तो तुम इतना ही समक लो। किसौ दिन मैं तुम्हे बैंकों 
के बारे म विस्तार में सब्र बातें बता ऊँगा । 

मोइम--भच्छा, यद तो बतलाइये कि किसी वस्तु का बाजार और किन 
बातों पर निर्भर रहता दे । 

चाचा--यों तुम कद राकते दो कि जो वस्तु तुमसे देखी नहीं है और 
जिसके पिप्य में तुम यद भी नहीं सोच सकते कि वह किस प्रकार की दोगी, 
उसे तुम कभी नहीं ग्रीदोगे। हाँ, अगर वद वस्तु किसी प्रकार प्रनेक 
शिस्मों में बैंटी हो और यह मालूम हो कि किस क्रिस्म का क्या मतलप 
द्वोता है, तब्र तुम उस वघ्तु का भावताव कर सकते हो। मान लो, तुम 
गेहूँ फे ब्यापारी हो और बादर से गेहूँ मंग़्ाना चाइते द्वो। बाहर से पत्र 
श्राये कि गेहूँ वडा उम्दा है. और नौ सेर 7? रुपए की दर से मिलेगा, तो 
तुम बढ़ोंगे न कि न गालूम उम्दा से इसका क्‍या मतलब दै। पप्रेद हैया 
लाल, छोटे दाने का है या उड़े दाने का । पजाब का तो नही है ! इत्यादि । 

मोइन--नहीं, गेहूँ का तो नमूना भेजा ज। सकता है | 

सचाचा-हाँ, गेहूँ का नथूला भेजा जा सकता है) इसो प्रकार और 
बुक जो करइुजओएं कै नमूने भेज! ऋ्फजे हैं । जटुण औनए दोफा दे की 
प्ररीदार के पास नमूना पहुँचने म बहुत समय लग जाता है और उसके 
था तो कय विक्रय करने का समय निकल जाता है अथवा माल के प्ररात्र 
होने का डर बना रहता दै। ऐसी द्वालत में यदि वह्तु अनेक भेदों मे 
बंटी द्वोदी हे, तो पक्ष भच्छा द्वोता दे। 
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रई, गेहूँ वर्ेरद का क्रय विक्रय अक्सर इसी के आधार पर होता है। 
ख़ासकर उस समय, जब वे भारत से बाहर भेजी जाती हैं | 
भोदन--नमून्ते के अलावा और किसी बात पर भी क्या वाज़ार का विस्तार 
निर्भर करता है ! 
घाचा - हाँ, जैसे वस्तु का स्वरूप और भार १ 
ओइन--छो कैसे १ 
घाचा-मभान लो, तुम कोयले के व्यापारी हो। कोपला इलका होता है। 
अब तुम उसे कहाँ तक मेज सकते हो ? 
मोदन--जहाँ तक केयला भेजने और बेचने में उ्ादन-व्यय तथा गाड़ी- 
भाड़ा निकल आएगा। 
चाचा-पर यह तो ठुमकों मालूम ही है कि धगर तुम रेल से कोयला 
भेजोगे तो बह अधिक जग थैरेगा | थोड़े मूल्य के केयले से एक मालगाड़ी 
का डिब्बा भर जाएगा। अतः फ्री सेर पर केयले का तुम्हें अधिक किराया 
देना पड़ेगा। 
मोहन--अधिक और कम से क्या अन्तर पढ़ता है ! 
चाचा-क्यों ! उसकी जगद यदि तुम चाँदी के व्यापारी द्वोते, तो हजारों 
और लासों रुपये का माल एक डिब्बे में भेज सकते | 
मोदन-परन्‍्तु चाँदी भारी होने के कारण उससे भरी गाड़ी वा वज़न 
केयले की एक गाड़ी से कहीं अविक होगा। श्रत रेशवालों वे! चाँदीवे 
मामले में श्रघिकर वतनदार डिब्या सींचना पड़ेगा । रे 
चाचा-पर उसमें उनके यह लाभ द्वोता है क्रिये इनिन बग्ौरह की 
पूरी त्ताक़ृत का ज्ायदा उठा सकते हैं । फायले के सम्मन्ध में तो यद्द बात 
नहीं कही जा सकती | 
मोहन--६ँ, यद्द दो ठीक दे | 
/#. चाचा--तमी तो चार पैसे मे ठम एक सेर केयले के! जितनी द्वर मेज 
/0केगे उससे कई गुना दूर एक सेर चांदी चली जायगी। 
मोइन--तो इसका अर्थ यह हुआ हि इस तरद चाँदी अधिक दूर तक 
क्षम भाड़े से भेजी जा सकती दे । 
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चांचा--इसमे क्या शक है ! परन्द जोखिम उठाने का सच अलग 
देना दोगा। 
इस प्रकार बात करते ऊरते चाचा भर्ताओ घर पहुँच गये | घर में घुतते 
हुए मोहन के चाचा ने कदा-लो, आज ठुम वस्तु का वाज्ञार, उसके 
विस्तार तथा विस्तार के कारणों के बारे में सब हाल जान गये । 
मोहन--क्या विस्तार के सत्र कारण पूरे दो गये १ 
चाचा- हा, मैंने ठ॒ग्ह विश्तार के मुख्य मुख्य सारे कारण बता दिये। 
एक बात चादोी तो और जान लो ( किसी वस्तु का दूसरे देश में तभी बाज़ार 
दोता है जब उस देश में यद बस्त॒ ठीक से पैदा नह कौ_ जा सकती | हमारे 
देश में उद्योग घन्चे गिरी हुई दशा मं हैं। इसी कारण इम विदेशी तैयार 
माल के मोल लेते हे | इसके विपरीव अमरीका जैसा देश स्वय दर प्रकार 
के माल तैयार कर लेता है। अतएवं इश्नलेंड था अन्य देशों का बहुत 
कम तैयार माल वहाँ पर क्रय विक्रय ह्वोने के हेतु भेजा जाता है | 
यह तो हुआ बाज़ार का दर्गॉकरय, विस्तार के अनुसार, पर बाजार का 
वर्गॉकरण समय के अनुसार भी किया ज्ञाता हे | किसी वछ्यु का बाज़ार 
| दीपंकालीनभौर अतिदौर्धकालीन भी द्वोता है। अल्पकालीन बाज्ञार 
| विशेषता यह रहती दे कि वस्तु को पूर्ति निश्चित रहती दे | वह उछ 
|य घटाई बढ़ाई नहीं जा सऊती । माँग के परिवर्तन से क्लीमत मे परिवर्तन 
द्वीवा है | 
मोइन--अल्पफालौन ब्राज़ार कितने समय का होता है ! 
चांचा--यद वह्उ वी दशा पर निर्भर दे। तरवारी, मछली, दध्यादि 
-गौध विगडनेपाली व्त॒श्रों का अल्पकालीव वाज्नार। अल्पकालीन बाज्ञार एक दिन का द्ोत[ है । 
सोना, चॉंदी इस्यादि विस्तृत वाज़ारबाली बस्दुओं बा अज़्पकालीन 
उाज़ाए छड पक का शी शोक है । किती उस मे. इस पर्दे के भाष/ ने इच 
परिवर्तन होते द्वी उसकी सूचना तार द्वारा संखार भर में पहुँच जाती दे और 
भाव बदल जाता है | गेहूँ, कपड़ा इत्यादि का अल्पकालीन बाज़ार एक दिन 
से झधिक का भी हो सकता है | दोषउालोने द्ोज़ार की -विशेषता- यह दे कि 
पूर्वि के भी माँग के परिवर्तन के अत के भी माँग के परियर्तन के अठुसार घटने बड़ने का समव मिल जाता 
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है। परूतु इतना समय नहीं मिलता जिससे उदादन के तरीकों में सुधार 
हो सके । श्रति दी्षफालीन याजार में सुधार के तरीक़ों का प्रभाव मी ६ 
और कीमत पर पडता दै। साधारणव दीर्घकालीन ब्राज्ञार का समय ए! 
से पांच सात वर्ष का और अति दीर्घकालीन बाजार का समय पाँच सात वर्ष में 
बौस-पच्चीस वर्ष हो सकता है । 

अल्पकालीन, दीघकालीन और अतिदीर्घफालीन बाजारों में वस्तुओं के 
मूल्य का निर्धारण, मिन मिन्न तरीकों से होता है । इसका विवचन मैं यथावसर 
क्रूँगा। 

याते करते करते दौनों घर पर पहुँच गये थे | उठी समय श्याम देश 

पडा | मोहन ने पूछा - कद्दो कहाँ से आ रहे हो ? 

श्याम - तुम्हें मालूम ही हे भांगव की दूक़ान में थाग लग गयी थी। 
उन्हीं के घर से गुजर रहा था । दरवाज पर ग्रहुतेरी जली भ्रधजली 
तथा घुर्आाजाई चीजें पड़ी हुई थीं । उत्दीं में मुर्के पनामा का एक 
पैनेट मिल गया । तुम जानते हो, यह चौंज बाजार में मिलना इुलभ है, 
लेकिन मैं उम्ती पुराने भाव (यानी साढे पाँच आने दर्चन ) ते ले 
आया हूँ। 
चाचा ने कह्मय-तब वो ठुमने दूकानदार को दवी ठग लिया। 

श्याम बोला -उससे छुद श्राश्चर्य हुआ कि इस चीज के मैंने इस ढेर 
से निकाल क्यों नं लिया ? इसक्रे सित्रा शायद परिचय द्ोने के कारण उससे 
मलाहिना भी किया हो । 

चाचा--जो हो | खौदा बडा सला रहा | 


इकतालीसवाँ अध्याय 
वस्तुओं की कीमत 


*+++--+ 


अल्पकालीन बाज़ार में 

मोहन नित्त्य प्राताक्ाल उठकर घूमने जाता है। पर आजकल वर्षा के 
दिन हैं । फभी री जो पहले से द्वी पानी बरसता द्वोता है, तो घुमना नहीं 
दोता | इधर दो दिन से पानी की ऐसी भझडी लगी रहीं दे कि मोदन सचेरे 
घूमने को जा नहीं सका या। आज़ रविवार का दिन दिॉध्राबा्अ्मी 
अपेक्षाकृत खुला हुआ है। मोहन घूमने गया हुआ था। अभी लौटा है। 
उसके चाचा स्नान करने के बाद व्यायाम करके निश्चित हुए ही पे 
कि मोहन को घूमकर लौटा हुश्आा पाकर बोलै-देसो तो, जलपान फे 
लिए अगर हलुग्ना तैगार हो गया हो, तो मुझे भी ते आन्ो। आज गेहूँ 
ख़रीदने के लिए बाजार चलना है। देर हो जाने से बाजार में मौढ दो 
जायगी | भाज एक तो रविवार, दूसरे मद्दीने की पहली तारीख़ है । 

मोहन भीतर ज। दो तश्तरियों में इलुवा ले झाया। दोनों प्रेम से 
जलपान कर द्वी रहे ये कि चाची मे आकर पूछा-कितमे गेहूँ केने 
जारदेदी? 

चाचा--पुम्दें लरूरत फ़ितने की दे! क्या इस बार कुछ बच गया 
द्दे! 

चाची ने दँसऊ़र कदा--बचेगा कहाँ से १ मैंने यो इस विचार से पूछा 
था कि गेहूँ महँगा हो गया दै। अभी उस दिन राधे की माँ क्इवी थी--भेरे 
घर नौ सेर फे भ्राये ६ं। दाना तो मोदा हे, पर रग लाल है। 
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चाचा-लेकिन कल तो चौधरी मुझे कह रह्य था कि दस पर के भी 
गेहूँ उसके गाठ हैं। 

चाची ने आएचय॑ से कद्या--दस सेर | तो गेहूँ बाक्षार में ज्यादा भा 
गए होंगे। नहीं तो सारा वैसाख निकल गया और नो सेर से अधिक भाष 
में गेहूँ नहीं बिका । ऐसा हो तो फ्रम-से कम दो वोरे ले लेना। कौन जाने 
किर इतना सस्ता मिले, न मिले । 

चाचा--दो शोरे वीस रुपए के होंगे। इतने रपये तो मेरे बांस हूँ नहीं । 
हाँ, एक बोरा ले उक्ता हूँ | 

चाची- नहीं, दो बोरे ले आना ) बोरे पीछे कम-से कम एक झुपये 
का फ्रायदा होगा | 

घाचा--पर इतने रुपये कहां हे ! 

चाचा--डघार मैं नहीं लाता | 

चाची-श्रच्छा तो में दस दफ्ये दे दूँगी | मेरे पास होंगे ) 

चाचा भतीजे मडी में घुसे नहीं थे कि चारों ओर से श्रावाज प्राने 
लगी “बाबू जा गेहूँ चाहिए ? मेरे यहाँ बहुत उम्दा गेहूँ है। इधर निकल 
आईये ।? पर उन सप्र लोगों का ज़्याल न करके वे चौधरी की दूकान पर जा 
पहुँचे | चौधरी एक बोरे की टेक लगाए टाँग फैलाबर लेटा हुआ था| हदें 
आते देखउर एक आदमी के पुकार कर बोल उठा | 

अरे रामधन | जरा वह झुर्सी तो उठा ला। ( उद्ते एक कुर्सी लाते 
देखकर ) अवे दोनों उठा, दोनों । 

क्ुमियों पर दोनों वे। तैठा कर चौधरी बोला-- 

कहे भैया क्या दे । 

चाचा- गेहूँ दिख । 

ज्ञौहटी बहुत आर्छा / 

और वह उठकर कई तरह के गेहूँ ले आया। उन्हें फू पाकर 
दिषाता हुआ बोला-- 

यह टेखिए, सफ़ेद मोटादाना, चन्दौसी वा दस मेर वा है। बढ़ 
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देखिए, पजाब का है। सवा दस सेर का। शोर यह लीजिए, मैनपुरी का 
शरचती गेहूँ । 
चाचा--कौन-सा स़रीदें ? 
चौघरी--आप यही ले देशी गहूँ। इसका स्थाद भी मीठा ोता है। 
और आप इसे खाते भी रहते है । 
चाचा--पर इसम राई ज्यादा है। 
चौघरी--बहुत थोडी | इसके सि्रा में तो आपके साफ कंगरर दी 
दूँगा । 
इधर बैठे यैठे मोहन ने चौधरो से कद्दा-- 
क्यों जी, पहले तो गेहूँ बडा मेंदगा था । 
चौधरी--हाँ, मैया । यही गेहू आठ छाढे-आठ सेर का ब्िक्रा था। यह 
तो बाजार है। उस समय लडाई झारम्म द्वी हुई थी | लोगों रे। यद्द डर लगा 
था कि अनाज पहुत मेंदगा हो जायगा ) भुएड रे कुरठ दूढ पढे । जहाँ लोगों 
* से देसा कि गरीदारों का यद द्वाल है, अनाज मेंदगा कर दिया । 
चाचा--उग दिन दो चौधरी, एक के दा रिये होंगे, युस लोगा ने । 
घौधरी-फहीं नहीं बायू साहब । यहाँ दिसम्बर में माल ही नहीं मिलता 
था | सय बरे बढ़े अदतियों ने अपने-भपने यहाँ माल रोक लिया। इम क्या 
करें, जितना माल और जिप्त भाव मिलेगा उठी भाव हम भी बेचे गे। कोई 
जानेन्बूफकर नुऊसान तो सददेगा नहीं । 
मोइन--बयों चौधरी, प्राहक भ्रषिक होने से तुम भाव चढा देते दोगे 
चौधरी--यह तो मानो हुईं चात दे। हमारे पास माल भरा तो पद 
नहीं रहता, ज्यादा स़रीदार आने से दम अपने फ़ायदे की बात अ्यश्य सोचगे। 
यहाँ तो आये दिनों भाव बदलता ही रहता दे | कल दस गादी माल आ बाय 
वो भाव घट जायगा। 
सोइन--क्या हमेशा ऐसा ही द्वोवा हे ! 
चौधरी-हाँ भेय्या, हर एक माल में यही बात लागू है। यों आमतौर पर 
सीगेंट का बोरा एक रुपये ओर दस आने का आता दे। इमाय एक मकान 
बन रद्या है | उसके लिए परणों सोमेंट लेने गये, तो माव था दो रुपए दो 
डे९ 
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आने । पूछने पर मालूम हुआ कि इस समय माल आया नहीं और जहाँ 
इम लेन गये थे, वहाँ छोड+र कह्दी ठीमेंट था नहीं। 

मोदन-क्या कभी ऐसा भी होता है कि सरीदारों कौ कमी के कारण 
तुम्हें भाव घठा देना पडता हो ? 

चौधरी-ग्रल्ले के वाजार में तो ऐसा कमी कभी ही दोोता है। हर समय 
ग़रादार बने द्वी रहते हैं | पर श्रापफ्रा कदना विल्छुल ढौक है। देपिये न, 
सरीदारों की कमा और माल की बहुतायत की वजद् से द्दी मैं यह गेहूँ सादे 
दस सेर वा पंच रहा हूँ । 

मोहन--न बचे तो | 

चौधरां--न वें तो हाथ पर द्वाथ धरे वैंठे रहें | फसल तो कट चुकी। 
अपर क्या द्ोता है ? माल रक्‍से रकखे सराप्र दो जाता है। 

मोहन-पर तब भी थोडा बहुत माल रोककर ही तुम लोग भाव 
बढाने की कोशिश अवश्य करते द्वागे । झ 

चौधरी--ाँ, यों लोग ऐसा करने की कोशिश बरवे हैं, पर सत्र य्ेशर 
जाती है। 

गेहू तौलाकर जय मोइन के चादा चल दिये तो मोहन मे उनसे पृछा-- 
चाचा जी, यद्द भाव की घटा-वढी वा क्‍या हिसाब हे ? 

चांचा--भाव के बाबत केई य्रात समझने मे पू तुम्हें श्ल्पफ्राल भर 
दीघंकाल का अन्तर समझ लेना चादिए | 

माहन--यह कैसा अन्तर द्वोता है १ 

चाचा--ठमसे चै।घरी कद्द रद्ा था न कि आमतौर पर सौमेंट का वारा 
एक रुपए दस आने का ऐिक्‍्ता है १ पर जग वद्द लेने गया तो उसे दो रुपये 
दो आने के हिसाय से मिला | 

मोइन--जी हाँ, ।क्सी वे पास माल न' दोने की बनद् से द्दी ऐसा 
हुआ था। 

चाचा--अयंशान्री इसी बात वे. इस प्रकार फ़देगा कि दीषकाल में 
धमेंट के बारे की क्रीमद एक रुपये दस आने दोती दे, पर एक बार उतकी 
शिल्मगलीन ज्रीमत दो छपये दो थाने हो गयी थी सी वस्तु वी दीर्ष 
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कालीन क्रीमत बद कीमत द्योती है जिसके आस-पास उस वस्तु की अल्पकालीन 
कीमत रहती दहै। दो सकता दे कि कभी सीमेंट कौ क़रीमत एक रुपये नौ आमे 
था आठ आना बोरा हो जाय। पर यदि बहुत सी अह्यकालोन क्रौमतों का 
औसत निकाला जाय तो बद् दौर्घकालीन कौमत के वगबर निउलेगा ! ) 
मोइन--अच्छा तो अल्यकालीन क्रौमत कहाँ तक घट बढ सकती दे ! 
चाचा--यदने का कुछ ठौक नहीं दै। वह तो मोग की लोच के ऊपर 
सिर्भर है। यदि कोई मर रह्ष हो किन्‍दर उ्हारों दवा थे लीबित दो सकता दो, 
तो वह उस समय तुम्दारी दब्वा को इजारों रुपये में ख़रीदने को तैयार 
हो सकता है। तब्र भो यद का जा राजता है कि अल्यकाल म्‌ किसी 
बस्तु की क़रौमत की उपरी हद ख़रीदार के तत्कालीन घन के बराबर है,। 
“पल मेह हो है, गरम होने ते बढ अपनी सारी जमा दे सकता हे । 
चाच[--अब बची अल्पकालीन क्रोमत कौ निचली हृद्‌ | इस सम्पन्ध 
मेश्ल्‍युम यह सो जानते दी होफ़ि किसी वस्तु के उत्पादन में दो प्रकार 
के व्यय द्वोते हैं - एक्‌ स्थायी और दुसरा अस्थायी। और दूसरा अस्थायी । 
मोहन--जी ही, रीयी व्यय वह व्यय है जो उस वस्तु फे उलादन 
कार्य आरम्म करने के पदले ही बनानेवाले को ख़्च करना पड़ता है | से मिल 
मालिक को मिल तथा मशौन सररीदनो पढ़ती हे, मैनेजर तथा अबधक इत्याद 
को बेतन देना होता दै। किसान भी इल पल आदि का प्रव्स्ध करता हे । 
चाचा -अच्छा, और अध्थायी १ हक 
मोइन-“व८ु बनाने में जो व्यय होता चलता है, बह वस्तु की 
मात्रा के अनुपात में होता है। कपडा बनाने के मिल में खत, अन्य कथा माल, 
बिजली, भमिक की मजदूरी आदि अस्थायी व्यय के उदाहरण हूं। 
चाचा--शाबाश !.. हाँ, तो अल्यकाल की क्रीमत कौ निचली दर इठी 
अस्थायी व्यय के बराबर हो_ सस्ता दो सकता है। कितने शोचसक्ता है के जोर 
अपने साने, ग्रेल के दाने और खेत के बौज आदि का मी दाम मिलवा हो 
दो चलो अनाज बेच दें | इल को बदलवाने तथा पेजों की जोडी 
जरीदने को, जो दर रुपया सात वद अलग रसता है, बद न मिलेगा, न सदी । 
अगले साल दुगने रुपये निकालकर रस दिये जादेगे | इसी प्रकार काड़े के 


श्ग्घ अर्थशासत्र की रूपरेखा 


मिल का सालिक कह सकता है कि चलो इस बार मिल व मशीनों की मरम्मत 
के निए कुछ नहीं मिल्ला, न सही, पर मघदूरों तथा अन्य नौकरों को जो 
मजदूरी दी गईं, बिजली में जो ख़् हुआ, वह वो निकल आया, यही 
बहुत है। 

मोइन--पर चाचा जी, अल्पकाल में यदि उचित सुख्या में ख़रीदार ने 
आये तो वेचनेवाला क्या सोचेगा? यही न फ्ि क्रौमत तो गिर दी रही है, 
जो मिल जाय वह्ली बहुत है। अगर किसी के पास जलेब्ियाँ हो और रात 
दो जाय, तो पह क्या करेगा १ 

चांचा--या तो वह उन्हें स्वय खा लेगा या फिर सबेरे तक रसे रहेगा 
ओर चीनी की चाशनी में डाल उन्हें ताजी जलेबियों में मिलाकर वेचेगा | 

मोदन--प्रैर | क्या कमी ऐसा भी द्वोता है कि भ्रल्पकाल में कीमत माँग 
अधिक होने पर भो न बढ़े १ 
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चाचा--कभी कभी ऐसा मी देसने में आता है। वर्ष के किसी ज्ास महीने 
में किसी वस्तु कौ आवश्यकता होतो है। जैसे गर्मी में थरफ की ! ये बरफ़ 
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बारहो मदीने बिकती है। गरमी के दिनो भे कोई भी थह आशा करेगा कि 
उसकी कीमत वढ़ जायगी, पर द्वोता दे इसके ग्रिलाफ। अक्सर देखा 
जाता दे कि गरमियों में बरफ़ को क़ोमत घट जाती है। बात यह है कि 
बरप ३3% ले पहले से द्वी जानते दे कि गमी में बरफ़ की माँग श्रपिकत 
दहोगी। चर को मशीनें जाड़े या अन्य ऋव में तो पूरी दाइुत से चनती 
नहीं, पर गरमी में वे पूरी ताऊत से शवज्ञती हैं। उनके इस पूर्ण उपयोग से 
बरफ़ और रस्ते में तैयार द्वो जाती है | फ्लतः बरफ़ सस्ती बेची जाती है। 

चाचा-- अच्छा मोदन, यद्द तो बताओ कि यदि क्रिसी वस्तु की पूर्ति 
अस्थायी द्वो ठो अल्पताल में उसऊ्री क्रीमत की दशा क्‍या होगी ! 

मोइन--मेरी समझ में यदि दूकानदार यह जान जायेंगे कि अब अमुक 
बस्दु की पूर्ति घटनेवाली दे तो वे उस बस्तु को बेचना कम कर देंगे। 
फ्लत; उसके दाम चढ़ जाएँगे | पर दाम ऐसे होंगे जिसमें जितनों पूर्ति दो 
वह सब बिक जाय । इसी प्रकार यदि कोई वस्तु ऐसी अधिक मात्र में आने 
बाली हो, जिसके कारण ढ्रीमत गिरने काइर दो, वो दूकानदार पहले ऐ 


वैस्त॒श्ों वी क्रीमत-अल्यवालीन बाज़ार मे ३०९ 


ही उस बस्दु को बेच देने का प्रयत्न वरेंगे। फ्लतः वे समय से पदले दी 
उस ब॒स्तु की क्रीमत गिर देते हैं । 

चाचा--इसका कोई उदाहरण दे समने हो ? 

मोहन- दा-हाँ, देसिए महायुद्ध छिडते ही दूजानदारों ने माल बेचना 
बन्द कर दिया था और दाम बढा दिये थे । 

चाचा--दीक । 

बोरेबाले मज़दूर घर से आगे बढे जा रहे थे। उन्हें पुकारकर मोहन 
ने कहा-- 

अरे यहीं-यदवी | दाएं द्वाथ, उस लाल मकान में। 

ओर वह दौड गया पर के दरवाजे खुलवाने तथा चाची को यह ग्रयर 
देने कि गेहूँ था गये । 

दूसरे दिन शाम को मोहन की चाची ने रेठक भे चाचा के पास आकर 
वद्रा--कुछ मुना तमने ! 

चाचा बोले-क्या १ 

घाचौ-राघे की माँ थ्रायी थी । कद्दती थी कि गेहेँ क्राधा सेर और चढ 
गया ! में जो ऐशा जानती तो दो बोरे श्रौर मेंगा लेती ' श्रब्द्ा क्या ऐसा 
नहीं हो समता कि चौधरी इसी भाव स्ते दो बोरे गेहूँ ओर दे दे १ 

चाचा--हहूँ भगर चढ गया है, तव तो ऐसा सोचना दी व्यर्थ दे। 

चाची पिर कुछ सोचने लगीं [ जान पड़ा, मानो पछता रददी है कि उती 
गगय अधिऊ क्‍यों नहीं मेंगा लिये। रपये तो उनके पास अभी और से | 
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दीर्घकाल में 





“जय से पानी बरस गया है, तब से आम खाने का मज़ा बढ गया हे |” 

#ज्ाचा, अपने गाँव में शिवनाथप्रसाद अमिद्षेत्री के यार में आराम का एक 
बहुत अच्छा पेड है| उसे नोकहना कहते हैं। उसका भ्राम इतना मौठा होता है 
कि व कमाल है। मैं तो सोचता हूँ कवि सछार भर में किसी भो पेड का 
आम इससे मौढा नहीं होगा ।” 

“मैंने खाया है | वास्तव में बद्य मौत होता दे। हमने याद भी श्रच्छी 
दिलाई ] कल मैं उन्हें पत्र लिखँगा कि अधिर नहीं, सौ झाम भेज दें ।? 

मोहन और उसके चाचा आँगन में बैंठे श्राम खा रहे हैं। साथ दी बातें 
भी करते जाते हैं । 

मोहन ने जवाब दिया-तब तो चाचा दरग्सल मजा आ जायगा। 
मुझे इन दिनों अगर अपने गाँव की याद आती दे, तो बस आम के दी 
कारण और आपको चिट्ठां पाकर जो नाक्हना क॑ आम उन्होंने मेज 
दिये, तो आम साते समय में तो यहद्दी समझूगा, मानों मैं मगलपुर 
में ही हूँ । 

८आअब तो पेद भर आया । अच्छा, एक काम करो। चाचो से कह्दो 
जाकर अब दो ग्रिलाठ दूध भी दे दें। आम खाने के बाद दूध जरूर पीना 
चाहिए | बहुत शक्ति-वर््धंक नुखखा है [” 

मोइन ने कद्दा--अच्छा ! यद बात है | तर तो झुरूर दूध पीना चाहिए। 


वस्तुओं की कीमत-दौर्षकाल मे श्ष्१ृ 


भेंट मोहन चाची के पास दूध लेने को चला गया। पर तुर्त एक 
गिलाप में दी दूध लाकर कद्दने लगा- ख़राब न हों जाय, इस डर से पहले 
ही जमा दिया था। थोड़ा खा बच गया था, वहद्दी ले थआाया हूँ। अभी 
कुनकुना है। 

मुसकराते हुए चाचा बोले--अलगकाल मे पूर्ति माँग के बराबर नहीं होती | 
इतने दूध से क्या दोगा ! जाओ, देखो, बाज़ार में हो तो ले आभो। पैसे 
कोट के जेब से ले लो 

मोदन दूध लेकर लौटा तो बोला--सिर्फ एक दूझान पर आधा सेर मिल 
गया हे। एक मितद भो देर कर देता, तो श्रन्य आइक ले जाता। ज़ैर, 
दूध पी लेने के बाद गुझे आज आप वस्तुओं की दौर्धकालीन कौमत 
के सम्मन्‍्ध में भी समझा दौजिये । उस दिन यह विपय छूट 
गयां था| 

चाचा--अच्छी बात दे । किन्त॒ पहले दूध तो पियो, बैठफर | 

दोनों ने जब दूध पी लिया तो चाचा बोले-क्या मैने दोर्धकालौन 
कीमत फे बारे में तुग्दे कुछ नहीं बठाया था 

मोदन--बिल्कुल नहीं | ब्राप अल्यकाल की कौमत के बारे में शान 
कराते-कराते घर पहुँच गये थे और मैं गेहूँ रसाने भन्दर चला गया या | 

चाचा- भच्छा, मैंने तुम्दें अल्फालीन और दीघकालीन कोमतों के 
अन्तर के बारे में कुछ दताया था या नहीं ? 

मोदन--आपने यहो कद्दा या कि श्रल्पक्रालीन फ्रीमत दोर्घकालीन 
कीमत के आस-पास ही रहती ऐे। 

चाचा--अच्छा, पहले यह बताओ कि तुम अल्यकाल और दीपकाल के 
क्या अर्थ लगते दो १ 

मोहन--अल्पकाल मदीने-दो-महीने का दोता होगा और दीधेकाल साल- 
दो-खाल का । 

चाचा-हाँ, आमतौर पर इम यश्ी समभते हैं | पर अभ्रेथात्र में यह 
आवश्यक नहीं कि अल्‍्पकाल और दौषकाल के सदैव एक से मतलब 
लगाये जायें । 


श्र अर्थशास्त्र की रूप रेखा 


मोहन--तब क्या अल्यवाल कमी एक महीने का होता है और कमी एक 
साल का । 

चाचा-हाँ, प्रत्येक वस्तु के अल्पक्ञाल में सम्मिलित दिनों की सख्या 
मिन भिन्न हो सऊती है। अत्पक्तात्र में पूर्ति माँग के बरायर नहीं की जा 
सकती । मछली वेचनेवाले के लिए. एक दो दिन दी अल्पकाल है। गेहूँ 
की पूर्ति साल भर के पहले नहीं घटाई वटाई जा सकृती। यदि इस साल 
माँग बहुत अधिक है तो अगली वार किसान अधिक जमीन में गेहूँ बोएगे। 
इसी प्रकार यदि कबडे के व्यापार में काफ़ी लाभ है अर्थात्‌ माँग की अपेक्षा 
पूर्ति कम है, तो नये मिलों के खुलने में कई साल का समय लग जायया | 

मोहन-यह तो ठौक है | पर आपने कद्धा कि अल्यवाल में प्रति मांग 
के बराबर नहीं होती । इस बात वो मैं नहीं समझा । 

“जला देखो अत्वकाज में वा दे मांग इपेक्षाहइ॒त अधिक हुई तो दाम 
बढ जाते हैं। यदि माँग कम हुईं तो वेचनेवालों को अरने स्टाक में माल 
रखना नन्तो हे ॥ इस प्रकार फुटकर व्यागरारी माँग और पूर्ति वो सम बनाने 
थी चेप्टा अवश्य करहे हैं । 

सोहन--तब फिर दीषंकाल में किस प्रकार को माँप पूर्ति में समता लाई 
जाती है ? 

चाचा--मान लो, कई छरकारी दफ्तर बाहर से इलाहाबाद भेज दिये 
गये। फ्लत इलाहाबाद में मकानों क्री कमी पड गई और उन का 
किराया बढ गया । क्रिए को इंढि के कारण माँग घट छायगी और माँग 
और पूर्ति में क्षणिक उमता हो जायगो । परन्तु वह बात नहीं सुलाई जा 
सकती क मकान के रोगगार में यथेष्ट लाम है। धौरेंघीरे मवान 
वनने आारम्म हो क्षार्यगे और दो चार खाल में मकानों की सख्या पर्याप्त रूप 
से बढ जायगी । 

मेइन--आएंदे कहने का तापथे यह सालूस पढता हैं वी. लाभ दान 
केवल अल्पकाल में हो सकती है । दोष॑काल में न हानि होती है और न लाभ । 

चाचा-तुम्दारा कददना ठाक है, पर यहाँ लाम से हमारा मतलब इत्य- 
घिकर लाभ से होता हे | 


वस्तुओं की कीमत-दीर्भयाज् में ह्१्३े 


मोदन--द हाँ, व्यापारी को साने पहनने सर को निरुलता आये तब 
वो ठीक है। अल्पकाल में क्रोमत बढने अथवा उसके घट जाने के कारण 
व्यापारी या तो मालदार उन उकता है या अपने घर कौ जमा भी खो 
सकता है। 

चाचा-बहुत ठीक | पर दौषंकाल के सम्बन्ध में एक बात और है। 
जिम वस्तुओं की उल्त्ति में क्रमागत इड्धि नियम! लागू दोता_ हे उनरा 
दर्धिकाल बहुधा कई बरणों से कम नहीं.दोत । 

मोहन--घरद कैसे ? 

चाचा--यदि मछुणियों की माँग बढ जाय तो मडुझा दूसरे दिन से श्रधिक 
मछुलियाँ पकडने लगेगा । पर यदि फैशन बदलने के कारण किसी मैशीन 
से बनी बस्तु को माँग बहुत बढ गई वो उणक्ी क्रीमव पहुत दिनों तक बढी 
रहेगी । धोरे-धीरे अधिक व्यक्ति उत वस्तु को बनाने की दक्तता प्राप्त करेंगे । 
धोरे धीरे उसको सरलता-पूंक तथा भ्रधिक गाया मे उमाने के लिये मैशीने 
बनाई जायेंगी । इसके पश्चात्‌ जब्र उस वस्तु की पूर्ति बढ़ेगी तो क्रौमत 
पिरने की भी बहुत सम्भावना रहेगो। देपों कुछ वर्ष पहले साइकिलों फी। 
कीमत क्चिनी प्यादा थी | सौ डेढ सी रुपये से कम वी नहीं आरती थी। 
परन्तु भ्राजजल साइकिलें मारी मारी ऐ्रिही हैं। तीस चालोस रुपये में 
बढ़िया साइकिल प़रीदी जा समझती है। 

मोहन--पर यद भी तो कहां जा सकता है कि किसी वल्ु 
बी_उ्तति में करमागत-दृद्धि नियम! कई वर्षों में जाकर लायू 

चाचा- ठीक | इसका मुख्य कारण यही हे कि दीघकाल में उत्पत्ति 
फी तमाम वाद्य बचत वा फायदा दो जाता हे | 

मोइन--+ती बाह्य बचत 

सचाचा--उसत्ति-काय्य भें दो प्रकार की बचत होती है। हे आान्तक: 
दूसरी वाह्य | आन्तरिक बचत फ़िसी मिल या फैक्टरी जिशेष तक द्वी सीमित 
रदती दे। किसी फैक्टरी के उचित संगठन व प्रयन्ध स्परूप जो बचत होती 
है उसे पश्ान्तरिक बचत उद्ते हैं । 

१० 


३१४ अर्थशास्र की रूप रेखा 


मोहन -किसी एक उद्योग घन्षे में यदि दस मिलें हों, तो दरों में ऐसी 
बचत हो सकती है। 
चाघा-हाँ। श्रान्वरिक छ्वव-वर्य्य-को-एक विशेष-ठद्ध-वे करने से 
ही होती है। जैसे--वार्य-छुशल निषुण मजदूरों तो रसवा, उचित मशीनों 
“ई जम लेना, 4 लेना, काम वी भनरी प्रत्रर देस-माल करना इत्यादि। 
मोहन--वाह्य बचत मैं नहीं समझा | 
चाचा-मैं उदाइरण देकर समभझाता हूँ 8 मक गिर 
जाने, नयी सस्ती मैशीनों का अविष्फार होने तथा मजदूरों की मजदूरी कम 
हो जाने के कारण यदि मिल को बनी वस्त्र का उसादन च्ययपद जाय, वा 
उसत्ति उत्पत्ति मात्रा बहू जाय, तो कहा जायेगा कि उम्रद्नी उत्पत्ति में वाह्म 
बचत हुई । 
मोइन--समझ गया। वाइय बचत के कारण ही पहुधा दीर्धगाल्न में 
पूर्ति बढ जाती भौर क्रोमत मी गिर जाती है। 
चाचा-दीषंकालीन व्रौमत में स्थायी तथा अस्थायी उ्मादन व्यय दोनों 
शामिल रहते हू । 
मोहन--यद क्‍यों ? 
चाचा--मैं पदले बतला चुका हूँ कि अल्मकाल में वस्तु की कोमत 
अस्थायी लागत सर्च के बरायर भी द्वो सकती हे। परन्तु उक्लादक को स्पायी 
सर्च भी करना दी पडता है। श्रन्य किसी समय उसे धर्तु की इतनी कीमत 
मिलना घरूरी है कि उसे पूरे समय का स्थायी सर्च मो मिल जाय। 
यदि ऐसा न हुआ तो उसे घाय द्वोगा और अपना उत्तादन कार्य बन्द 
कर देना होगा। इसलिये क्रिस भो बस्तर रे उत्पादुन-ध्यय या लागत किसी भी वस्तु से उत्ादन-ब्यव अर्थात लागत 
ग़र्च में दौण्कालीन स्थायी और श्रस्थायी व्यय सम्मिलित होते हैं। 
जहा किले बस्त के लागत/्च में जो खच सम्मिलित होते हैं उनसे 
मैं अच्छी तरदे से नहीं समझ पाया हूँ। जरा विस्तार पूर्वक समभाने की 
कृपा वीजिये। 
चाचा--क्िछी वस्तु के लायत ख़र्च अर्थात्‌ उस्ादन व्यय में सदमे 
पहला ख़र्च कड्चे माल का होता है। कोई भी तैयार माल बनाने में बचे मात 


वैस्‍तुओ्रों की कौगत-दौर्धझाल मे ३१५ 


कौ धावश्यऊत्ा होती है। उठ कच्चे माल वो प्राप्त वरते का सत्र ख़र्च 
लागत घ्र्च में जोड़ जाता है। खेती में इस प्रऊार का सर्च बीज पर करना 
पड़ता है । कच्चा माल प्रात होने पर मृमि, श्रुत, पूँजी, प्रवन्ध और साइस के 
सहयोग से गाल तैयार क्रिया जाता दे कर के मालिऊ को लगान मजदूर 
को मजदूरी, चलपूँछ्ी पर व्याज, प्रउन्धक वा वेतत और साधारण लाभ भी 
लागत-पूर्च में जोड़ना आवश्यक द्वोता दे | मैशीनों को चलाने में जि 
शक्ति, भाव तथा बिजली के उपग्नोग होता है उसका सर्च भी लागव प्र्च का 
एक ध्ग द्वोता है। जो श्रचलपूँजी अर्थात्‌ मेशीन इत्यादि द्ोतो है उसका उपबोग 
कई बार किया जाता है ! इठलिये लागत-फर्च में अचलपूँजी की पिखूवढ 
ओर द्वास मूल्य ([0290००७१४००) भी लागत्पूर्च में शामिल हाता दै। 
बह के विज्षापन भोर मो क्न सच भी उ्ी में जोझा जाता है। इछ 
प्रकार लञागत-सूर्च मे बहुत रो मददे रहती हैं। उन सत्र पर किये हुये सच 
को जोड़फर ही किसी वस्तु के लागत-स्च का अन्दाज्ञा लगाया जा सफ़दा है । 

मोइन - कया लगान मो लागत झ़च का एक अग माना जाता है १ 

चाच-रेणी बललुएँ जो मिलो कौर बारवातों में_तैयार_होती हैं उसमें 
जमीन का लगाने लागू का. एक अग होता है। परन्तु कृषि-जन्य पदायों 
में, श्र्णाद्‌ जो पदार्थ छोधे भूमि से प्राप्त होते एथिंक गान लागत ख़चे 
बा अग नेहीं रहता । अछ्ली लगान और आर्थिक लगाने का भेद में अस्य 
किसी उगय समझाज गा। 

मोइहन--कया लाभ भी दो तरद का दोता है ? 

चाचा-दाँ, लाभ दो वरद का होता $--साधारण और असाधारण । 
लागत प्र में साधारण लाम ही जोड़ा जात ह। असाधारथ छाम वो किसे 
विशेष परत्यिति के ऋरय होध है। इन दोनो के मेइ में अत्य ड्िसी समय 
समभाऊँगा । 


मोदन--अच्छा चाचा, ऋचलयूँ: पूंजी का हास मूल्य ([0007०28॥०7) का हास मूल्य ([02फछटलबाणाओ 


फिस प्रजार निराला जाता हे ! 





चआचा--मिसि अक्‍ल्पूओो के ससन्‍न्‍य में चद अनुमान लगाया बाया है 
कि वह साधारणत; कितने वर्ष तक चलेगी। उस पर किये हुए ख़्च के। 


३१६ अर्थशास्त्र की रूप रेखा 


उतने ही वर्षों से भाग देने पर एक वर्ष का हास मूल्य मालूम हो जाता है। 
मान लीजिये कि किसी कारप़ाने का भवन बनाने म दस हजार रुपये लगे 
ओर यह अनुमान किया जाता है कि वह मवन २० वर्ष तक वाम दे सक्ेगा। 
तो उप्त भवन का मूल्य हा ५००) प्रति वर्ष होगा। 

मोदन--मैं लागत झ़र्च का अदाज लगाना तो समझ गया। पर्दु 
प्रत्ये वस्तु कइ मिलों या उद्यादकों द्वारा तैयार की जाती है और प्रत्येक का 
उत्मादन व्यय श्र्थात्‌ लागत ख़च॑भलग श्रलग होता है! तप दौर्षक्ाल में 
कित उत्पादक के लागत सच के यरातर उस वस्तु का मूल्य होता है ? 

चाचा--इसे समभने के लिए, तुमके। औसत लागत सच और प्तौमात 
लागत सच का भेद जानना आवश्यक दे । कसी उतादक ने जितनी 
बल्तु तैयार की उसके सर सर्च का बसु की मात्रा ( परिमाण ) से 
भाग देने पर औठत सर्च मालूम दोोता हे, परन्तु सीमात सर्च उसे बहते 
हैं कषो श्रतिम वस्तु का लागत-पर्च होता है। प्रत्येक उत्पादक अपने यहाँ 
बल का उत्पादन उस सीमा तक यछाता जाता हे निस सीमा पर उस्बा 
सीमात लागत सर्च वस्तु की क्रीमत के बराबर होता है। प्रत्येक उत्पादक 
यही करता है । इसलिये दम कह सकते हैं कि दौ्घकाल में बस वी कमा में वस्तु की कीमा 


| प्रयेक उ्सादक के सीमात लागत सर्च के बराबर दोवी है | परहु श्रौसत , 


लागत प्रच॑ प्रत्येक < प्र॑च॑ प्रत्येक उल्मादक का अलग-अलग रद्दवा है । ( उताइक उद्यादक 
कार्य कुशल दे, अनुभवी हैं, जिसके फरिस्मी प्रकार की सुविधा प्राप्त 
है उनका श्रौसत लागत सच ।७:4॥ गत सच से कम रहता है भौर 
उनके! अतिरिक्त लाम होता है ।[[निडिलादक कार्य कुशल नहीं है या गिनगे। 
किसी विशेष अलुविधा का सामना करना पडता दे उनका श्रीसत लागत सर्च 
सीमाव लागत सर्च से अधिक रहता ई, भर यदि कुछ समय तक लागव सर्च 
मे कम न कर से या वस्तु की क्रीमत मे इद्धि न हुई तो उनके अपनों कार्य 
बन्द वर देना पढ़दा हे, इससे वल्तु की पूर्ति में कमी पड़ती है और उसकी 
कीमत बढने लगती है। छ््िि विपरीत यदि किसी उद्याग घन्वे म॑ सर 
उल्लादकों का औसत लागत-फर्च हौमात लागत सर्च से कम द्वोवा है तो 
रब उतादकों के अतिरिक्त लाम द्ोने लगता हे और श्रत्य उद्यायधन्यों से 


वस्तुओं की कीमद-दीर्धकाल म ३१७ 


उत्तादक अपनी प्रूँजी निकालकर उस उद्योग में लगाने का प्रयल करते है । 
इससे उछ वस्तु कौ पूति दोर्घमााल म उढ जाती है और जिससे उसकी क्रोमत 
कम हो जाती दे और अतिरिक्त लाम हना भी बन्द हा जाता है। पत्येक 
बस्तु के उत्यादकों म कुछ उत्तादव एसे ह्ोत हैं जिनता्‌ ओरुत_ उस्नादनल्‍्यय 
अर्थात्‌ लाग! सर्च सीमात लागत राच के यराबर द्वोता है। इन्द्-ों के श्ोसत 
लागत प्र्च के यरायर वस्तुआ को ऊमत दर्धक्नाल म्‌ झूठी है और 
अल्यकालीन कीमत इस दीघयालीन क्रीमत के आस पाख घटती बढती 
रहती है । 

मोदन-तो क्या यंग शत भा बुल प्रभाव दौधंकालीन क्रीमत पर 
रहता है १ 

चाचा -- कुछ क्या, पहुत ऊुछ प्रभाव रहता हे । थरे भाई, माँग द्वी तो 
सब कूछु हे | उसी का ता सर सेल है ( माँग न हो तो लाभ कुछ भी न दो । 
उस्ची की लालच से तो उत्नादक अयनो सर जो।खम उठाता दे । 

चाचा--मोग ब्याकयों के श्राचार विचार, फेशन आय, संख्या सभी पर 
निर्भर होती है। इसके अलावा व्याप्रर की दशा, रपये पत्तों का _ कमा बढ़ती, 
तथा श्रन्थ वस्तुओं की कीमत का वस्तु की मांग ऑर दाम पर प्रभाव 
पडता है। 

इसी मय क्रिछी ने आकर कहा--आप दोनों साहय के बाय जी ने 
थाद जिया है । 

चाचा-कोई ग्रास्त काम है क्यार 

आंगन्वुक -यह तो में नहीं जानता। 

इरिश्चन्द्र बाबू का मज़ान पास ही था । दोनों उठमर वहाँ जा पहुँच। 
इरसिश्चन्द्र बाबू भी उस समय आम या रदेयथे। श्रत सबका से दरिश्चन्दध 
बोले--लैंगडा आम बहुत अच्छा आया है। साइये। 

चाचा--वाह, अमी अभी तो घर म खारर उठा हैं । 

इरिश्वद्ध-तो दूध पीजिये। ला रे वेनी, दो गिलास दूध ले थआा। 
बैनी दूध लेने चला गया । 

चांचा ने इंस्ते हुए पूछा--पर क्या इसी लिए बुलाया था | 


३१८ अ्र्शाश्र की रूण्रेखा 

बावू हरिश्चन्द्र ने कद्य--अच्छा तो लीजिये, मुनिये, इसलिए 
बुलाया था। 

अब लखनऊ के रेडियो स्टेशन से एक वार्तालाप मुनारे देने लगा, जिसका 
विंपय या--अ्रति दीर्घकाल में वस्वुओों की क्रीमत पर पूर्ति, माँग, जन उख्या 
आविष्वार, फ्रैशन आदि का क्या प्रभाव पड़ता है। 


तैंतालीसवाँ अध्याय 
चस्तुओं की क्रीमत 





अति दीघेकाल में 

भोहन के चाचा आन बढ़े उत्साह में हैं। उनके छोटे बच्चे कमलाशंकर 
की वर्ष थौँठ है। तभो आमत्ित लोग दाबव साकर चले गे हैं। शब 
केबल पर के दी लोग साने को य्त रहे हैँ। किन्तु उसी समय आ पहुँचे 
पंडित दरभजन । ये सद्ाशव मोहन के चाचा में' बशाँ पूजत, जप गधा 
संप्कार आदि कराने वाले कर्मकाएडी पद्ित के रूप में प्रतिष्ठित हैं। डील- 
डौल के ठिगने और कुल स्थूलकाय हैं । 

अति ही उन्हें भी पचल डाल दिया गया। पूरीकचौड़ी, शाक, गिष्ठान्ष, 
रायता, आदि उमो चीजें एक साथ पत्तल में सज्ाकर चली आयी भौर 
पंडित हृस्मजन प्रेम के साप भोजन करने लगे | 

थोड़ी देर में जय पंडित इरभजन क्रौब करीब खा चुके, वो मोहन के 
चाचा ने दो लड्डू उनके पत्तल में रख दिये। 

तब वो पंडित इरसजन बोले-झरे काबू साइढ, यद आपने क्या किया 
शब तो पेट बिल्कुल भर गया । 

मोइन के चाचा बोले -पाद पंडित जी, ऐण कंदियेगा ! अभी पानी पीने 
की जग तो खाली ही पडी हुई दे | 

पड़ित इरमजन इँस पड़े । बोले-बाह ! पानी पीनेग्ाला कोण भी 
अगर भर गया, तब दो फिर जान की ससित द्वो जायगी | यों मी आपके यहाँ' 


३२५ श्र्थशासत्र की रूप रेखा 


जब कभी भोजन करता हैं, तो शाम रे वक्त याना साने के योग्य नहीं 
रह जाता | आप इतना अ्रधिक सिला देते हैं! 

मोहन के चाचा गोेले--अरे नहीं पडित जी, अर श्राप लोग सच पूद़िये 
तो बुछु भा नहीं खाते। सुनते हैं, दादा के यहाँ ऐसे लोगों जरा अखाड़ा 
सा लगा रद्ता था जो एफ बैठऊ में टाई सेर की पूरी कचौडी या पाँच सेर 
पेड़ बरपी या आठ थआाढ गेर दूध पी जाया बरते ये । 

पश्ति हरभजन ने क्द्दा --अरे साहब, पुराने जमाने में ऐसे ऐसे बलवान 
घर मद्दा परात्रमी लोग पैदा होते थे कि तीस तीस मन अ्नान से भरी गाली 
कार्पाथ्या कमर से तौल देते थे | तभी उनकी खूराक भी तगयी होती थी। 
अब तो लोग भेड प्री को तरह लगे यया पैदा ररने, और रह गया डेढ पतली 
का यदन । ऐसे लोग दो कुलफे सा लेने पर क्‍यों न सतुष्ट दो जायें? और वायू 
साहब, अगर श्राप मा करें तो मैं कहूँगा कि गिलावती वेश भूषा और प्रैशन 
की नकल ने तो हमारा सत्यानाश कर डाला है । अ्रकली भी दूध साने के 
मिलता नहीं । वाज़त कैसे श्राये? बल्कि तिन लोगों की तन्हुसस्ती कुच 
अच्छी द्वोती हे, जो पुराने जमाने की देशी पोशाक पहनते और साइसी, 
स्वाभिमानी और सत्यमापी होते हैं, उन्हें ये अ्रंगरेजी पढे लिसे लोग श्रसभ्य 
और जड मानते हैं | बहुत धीरे से बाते करनेराले नाठुक मित्राज हुर्रल 
ओर क्षीण॒क्ाय, पोलेमुस वाले लोग आन्ल सम्य और आदरणीय माने 
जाते हैं| और नाशुक मिजाजी तो इस क़दर वढ़ गयी है कि वाजार तक में 
लोग ऐसी द्वी चीजे लेना पसन्द करते हैं, जो क्मणोर चाहें जितनी दों, 
लेगिन हों फैंती ! ऐसी ऐसी छुडियाँ मैंने बाजार में देखी हैं, नो कमहनाल 
सी पतली होती हैं| अगर उसी पर एक वार भी बार करने या अवसर मिले, 
तो उस पहले ह्वी वार म साय सेल झतम्त द्वो जाय | उस, य्यादा क्‍या कहें 
बायू साइय, सच पूछी तो इस पंशन के मारे इमासा देश तवाह हो रहा है। 

मोहन खडा खडा ये सूप बाते मुन रद्दा था । बोल उढा--आपकी वाति 
मेरी समम में कुछ कम आ रहो हैं | फैशन तो सम्यता वो देन हैं। तसार 
वी यह जो उनति देख पर्ती दे फैशन का उसम बहुत बडा हाय है। रच 
पूछो तो यह जीवन और जाग्रात का चिन्ह है । 


परतुओं की कौमत-अति दीपकाल में ३२१ 


पडित दृरमजन--लो बाबू साहब, भव मैं जवाब देने से रहित हुआ। 
कौन लडों के मुह लगे १ आप द्वी समझा दौजिये। 

मोहन के चाचा--पैशन की प्रचुरता और परिवर्तनशीलता से देश की 
आर्पिक शक्ति का हाप्त तो दोता है। इसम सम्देदह नहीं। और हाँ, अच्छी 
याद आयी। अति दीर्षकाल में फैशन का प्रमाव भी वल्छुश्रों को झौमत 
पर बहुत पडता है । 

मोहन--अति दीर्घफाल से आपका क्‍या अमिप्राय है ९ 

चाचा--यहो दस, थरीस, पत्नीस, पचास वर्ष का सम्रय अति दी 
काल के नाम से पुकारा जाता है। अति दीर्घक्राल की विशेषता यह रहती 
है कि उसमें वस्तुओं के उत्तादन के तरीक्नों में परिवर्तन होने के लिये काफी 
समय रदता हे। आवजिष्फार के प्रभाव के लिए भी काफी समय रहता है। 
इन्दी कारणों से वस्तुओं के लागत सर्च मे कमी होती है। 

इतने में पड़ित हरमजन बोल उठे--छरा पानी देना, मोहन भैया | 

“अच्छा मद्दाराज” कहते हुए मोहन ने लोठे मे गगाजल लाकर भद्दाराज 
के गिलास में उडेल दिया | पानी पीकर पड्ित जो पेट पर द्वाथ फेरने लगे । 

पढित जी--अच्छा बहुत खा लिया बावूजी । अब कल तक के लिए छुट्टी 
हो यई । भोजन तो बस झ्रापके यहाँ होता है। 

मोइन के चाचा-पढित जी, सव शाप की द्रपा है | प्रन्यथा दग क्रिस 
योग्य हैं। 

पडित जी उठ बैठे । मोदन ने उनके हाथ धुलाये। टीका करवा पान और 
इकनी दक्षिणा लेबर पडित जी चलते बने। दाने में मोहन की चाची 
ने पुकार -- 

आय चचो तुम और मोदन भी पा लो । 

चाक्ा- कतकों, को स्लाओ 

चाचौ--लडवे तो मुत्रह से कितनी बार खा चुके हैं | चलो, 
चलो तो | ध 

मोहन की चाची थाली सजाकर ले आई। चाचा मतीजे खाने बैठे | 
खाते साते मोदन बोला-- 

श्र! 


श्र्र अर्थशास्त्र फी रूप रेखा 


चाचा जो, उस समय आपने कद्दा था कि फैशन के कारण ही श्रति 
दौषकाल में इन वस्तुओं की क्रीेमत आज दिन इतनी कम हो गई है। 
खबेरे आप कह रहे थे कि फैशन के अलावा पूर्ति और माँग के अ्रतिरिक्त, भावि 
प्फार तथा जन सख्याः आदि का भी वस्तुओं कौ क्रौमत पर प्रभाव पडता है। 

चाचा दाँ, जन रुख्या को ही ले लो। किसी देश की जन सख्या बढने 
के दो कारण हो सकते हैं। उस देश में पैदाइश अधिक द्वो, या उसमें बाहर 
से कुछ लोग आ जायें। यदि पैदाइश के कारण जन सख्या प्रढ रही है तो 
बूढ़ों की अ्रपेक्षा बच्चों का नम्बर अधिक होगा | इस हालत में नकली दाँत, 
आराम-उुर्सी, बैसासी श्रादि की भाँग और इसलिये क्रीमत घट जायेगी। 
दूधरी ओर बच्चों के खिनौने, उनको धुमाने की गाड़ियाँ और पिस्कुठ श्रादि 
की मॉंग और उनके दाम बढ जायेंगे। पर श्रत में इन वस्तुओं को बनाने के 
जिये भ्रधिक उपयुक्त मैशीन थआाद के आविष्फार के कारण ये सस्ते दामों में 
बिकने लगेंगे । 

मोहन--आगर मौजवानों की सख्या वढ जाय तो ? 

चाचा--तय घरों भोर कुर्सी मेज की माँग बदेगी और धीरे धरे इन्हें 


तैयार करने के सस्ते तरीक़ भी निकलग | 
मोहन--अगर बाहरी लोगों के थाने के कारण जन सड्या में इंदधि 
हुई हे तब ! 


चाच--हर दवालत में बही वात है। ज्ि6 हग थे व्यक्तियों की वि 
होगी उन्हीं की इच्छित वस्तुओं की माँग बढेगी और क्रीमत अत में गिरेगी। 
' हिन्दुत्लानी मजदूर काम का तलश में लका, फिजी, अफ्रीका आदि देशों में 
जा उसते हैं । उनके वद्दों जाने से वह पर चावल आदि की माँग बढती है। 
अग्रेजों के भारत में आने के वारण यहाँ प्रावरोटी, बिस्कुट बनने लगे | यहाँ 
के दर्जी कोट और पतलूत सीने लगे | भारत में मोटर और साइकिलों का 
प्रचार दो गया । यहाँ तऊ कि अब अपने देश में ही सस्ते दामों में इन वस्तुओं 
को तैयार करने की दात खोची जा रही हैं । 
मोइन-- नद्ाँ जन सख्या घट्ती हे वहाँ क्या दोवा है! 
चाचा-इसका ठीक उल्य होगा। ज़िस प्रकार के व्यक्ति कम दवोंगे , 


वंहतुओों की क्रौमत-श्रति दीर्घकाल मे ३२३ 


| असी. प्रकार को वस्तुओं की माँग घट, जायगी और - क्रीमत गिर 

जायगी। 

मोहन -व्यक्तियों कौ आय काभो अठर तो मॉँग और क़ौमत पर 
पड़ता है। 

चाचा--क्यों नहीं 

मोइन -अच्छा, किस तरह १ 

चाचा--मान लो पइले कुछ व्यक्ति ग्ररीब थे। वे श्रधिऊतर चना-मटर, 
मोदा सस्ता कपड़ा, छोटे घरों की माँग करते होंगे । परन्तु यदि वे द्वी ब्यक्ति 
धौरे पीरे झगीर द्वो जायें तो वे उत्तम अनाज, केक, पराइरोडी, घी, दूध, 
मक्खन, बढ़िया रेशमी सूती व ऊनी कपड़े, बगला, मोटर, रेडियो जैसी बलतयें 
ख़रीदंगे । फलतः देश में इन उद्योग-प्षों को ओ याहन मिल्लेगा कर इनकी 
क्वीमत बढफर अत में गिए जायगी। 

मोहन -यदि रूस की भाँति सत्र धन सारी जनता भे बराबर बराबर बाँट 
दिया जाय तो क्या दोगा £ 

चाचा--ऐसा करने से दो बाते होंगी । प्रथम अमीरों की श्रमीरी कम हो 
जायगी और ग्रीवो की गरीबी । हे न ! 

सोहन-जी हाँ । 

चाचा--अमीर लोग बढिया-बढिया मो रे, मोती, होरा, जपादरात [री दना 
बंद वर देंगे। इनकी माँग गिर जाने से कीमत भी गिर जायगी। इसी प्रकार 
बहुत गरीब व्यक्ति भनाओ में जई, जवा, वाज॒रा तथा रुई के सस्ते यूती कपड़ों 
की जगह उन वस्तु पों की माँग पेश करेंगे, जिन्हे अय तक वे आदम या कुठ- 
कुछ बिलािता की वस्तुएँ सम्रकते ये । 

मोइन--आपके कइने का मतलब यह है कि श्रमीर शऔर गरीब दोसों की 
विशेष माँग पट जायगी और मध्यम श्रेयी के व्यक्ति जिस प्रकार की वस्तुएँ 
सर्ीदते हैं उनकी माँग बढ़ जञायगी | फिर उत्मादक इन्हीं को अधिक मात्रा 
मे बनायेंगे। 

चाचा---ज्ूर। और माँग के इस प्रफार बढ़ जाने के कारण उन्हें 
उत्तमोत्तम मैथीन तथा अन्य रापपनों का उतयोग करने का अउछर मिलेगा । 


२४ अयंशास्र की रूप रेखा 


बहुत कुछ सभप्र है रि वैज्ानिक आपिष्कारों का उपयोग करने से बस्तुएँ 
सस्ते दामों में बनने लगे । 

मोइन-आ्राविष्फारों का क्या प्रमाव और महत्व है १ 

घाना- क्सी वस्तु के उदादन्‌ व्ययु कम उरने मे आविष्कार वा बडा 
महत्व -हैसाधारणत ऐसी नवीन मैशीनां का आ्विम्सर बिया जात ह। 
जिससे कोई काम कम स़र्चे से दोने लगता हे | धीरे घारे नवीन मैशीनों का 
उपयोग द्ोने लगता है। इससे दीर्घराल में लागत भ्र्च कम होने पर वस्तु 
की क्रीमत कम हो ह्ञाती दे। इस प्रसार आविष्कार का प्रभाव यद्द दोोता हे. 
कि वस्तुओ्रों की उ्तति बहुत यढ जाती है और उनकी क्रीमत कम द्वोगी है। 
इससे उद्यादक श्रौर उपमेक्ता दोनों का लाम होता है | 

मोहन--क्या आविष्कारों से हमेशा लाभ दी-लाभ होता है? क्या पिसी 
को कभी हानि नहीं द्वोती १ 

धवाचा--कभी उभी हानि भी दती है | जर ऐसी मैशीनों पा आविष्कार 
किया जाता है जिनके द॒।ण कई श्रमिकों का काम झाझानी से कमर खर्च पार 
दो जाता है तो नयी मैशीनों फे उम्योग के साथ द्वी साथ मनदूरों क्री सख्या 
कम बर दी जाती है थर उुछ उप्रय तक तो कई मर्ूरों को वेज़ारी का 
सामना करना पता है । हाँ, दीर्षफाल में सभय्र है कि ये मलदूर उसी अ्पवा 
अन्य उद्याग म॑ बखुओों की उपत्ति श्रत्यधिक यढ जाने वे वारय 
फिर से लगा लिये जायें। तुमको द बात न मूल जाना चाहिये चांदिये कि 
आदविष्कारों से उखार को आर्थिक ला ही अधिक हुआ है। हु 

जाकदल्लकस देश मे बनी हते हम किसी देश मो घनी दते देसते हैं तो साज्ञ करने पर यही 
पाएँगे कि वहाँ आविष्कारों की सरया यहुत बढ गई है। जर्मनी को देखो । 
कैछी उम्दा-उम्दा वस्तुएँ निकाली हैं! नकली रण दवाइयाँ, बच्चों के 
गठापार्चा के सिलौने । अमरीका को द्वी ले लो, विजली के लैम्प, री, 
सस्ते रेडियो, मोटरें । 
इन. श्रौर ग्यारद्द आरनिय्वाली यडिया फाउन्टेस्पेन 

चाचा-॑, हाँ देसा, कितनी 6स्ती है वद उलम और क्तिनी अच्ची । 

इरेश वादू जो सरेरे मुके पुकार रहे थे, दो साल से उठी फाउन्टेन्पेन से क्रम 
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कर रहे हैं | तमाम दिन दक्तर भें काम करते हैं और श्रभी त्तक वद्द ज्यों की 
त्यों चल रही है। अमरीका वाले घनी न हों तो और कौन हो | 

इस बीच में चाची कई बार पूरी, कचौडी, तरकारी, रायता दे गई | इस 
यार जन वह कचौडी देने आई हो मोहन बोल उठा-- 

अच्छा चाचा, क्‍या मारत में आविष्कार नहीं होते ? 

चाचा - होते तो यहाँ भी सव लोग इस तरह रोण पूरी कचौडी साने 
लगते । यह तो विदेशियों के मारे कुछ होने ही नहों पाता शौर दमारी 
सरकार भी विदेशी होने के कारण दम लोगों की श्रोर डचित ध्यान नहीं 
देती। किया क्या जाय ! 

दोनो सागा सा चुके ये। यातें समाप्त दो रहीथो कि पड़ित 
दरमजन ने पिर से अन्दर प्रवेश करने के लिए मोदन को पुकारा । 

चाचा ने मोदन से कह्ा--देखो, कौन है १ थोडी देर से लौट कर मोहन 
ने कद्दा-पडित जी छात्रा भूल गये थे | उसी को लेने थाये भे । कियो ने 
उठाकर उसे दूसरी जगह रख दिया था| लेकिन चाचा, छाता उनका था 
बढा बढ़िया | दाम पूछने पर मालूम हुआ कि सिप पौने दौ का है। पहले इस 
क़िस्म का छाता उड़ा महँगा मिलता था | 

चाचा--श्रति दौधकाल म वस्तुओं की क्वरीमत इसी प्रतार घट 
जाती दै। 





चवालीसवाँ अध्याय 
थोक और फुटकर विक्री 


च्--ज््च्य्ज्ाक्र्ट्डजा 

“इसमें क्शोरीलाल को क्‍यों दोष दिया जाय, यह दोप वास्तव में 
हमारा और इमारे समाज का हे । अपने इन गरीब किसान बस्धुओं की दयनीय 
स्थिति पर हमने ध्यान ही कहाँ दिया है। बैंसे इनको इस दशा में सुधार 
हो, कैसे ये खावलम्बरी बनें किस प्रजार ये दरिद्रता रूपी महामारी के दिंदक 
आक्रमण से बचें, में तो दिन रात यही सोचा करता हैँ, राजाराम । अन्त में 
मुके अर्थशासतत्र सेही शान्ति मिलती है” बिहारी इतना कद कर था 
दो गया । 

राजाराम ने कह्य--लेकिन किसान तो सरासर अपने ही पैरों में कुल्दाडी मारते 
है | प्रड़ित शिवनाथ अमहोत्री के यहाँ प्रीत वे लिए जुआर, मका, अरदए, 
उडद, मूँग, तिल आदि रुमी प्रकार के अनाज मिल सकते हैं। उनको बीम के 
अनुरूप ब्यादा तादाद में अनाज रखने का शौक है। किम्तानों के लाभ में 
लिये ही वे ऐसा प्रस्‍न्‍्ध रफते हैं। अप अगर ये लोग अपने पडोस के ऐसे 
परोपकारी «्यक्ति से व्यवहार न करके सीधे महाजन दे यहाँ जायें और 
ठगाये जायें, तो इसमें दोप इनका नहीं, तो और ऊिसका दे ? 

बिद्दारी --यह प्ररन एक व्यक्ति का नहीं है राजाराम | अछल में यह सारे 
समाज का है । मान लो, किशोरीलाल ने मद्राजन के यहाँ से बीज का झनार्गे 
उधार लेकर गलती की, किस्द॒ मैं तो उमष्टि रूप से देसता हूँ. कि मारतीय 
व्यापार की मुझ्य समस्या क्रय विक्रय सम्बन्धी जठिलता है। एक ओर इमारे 
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देश के किसान दरिद् हैं । दूसरे क्रय विकय के सम्बन्ध जब्र जटिल हो जाते हैँ, 
तब शाधारण जनता को कितनी द्वानि उठानी पडती है, अशिक्षित द्वोने के 
कारण, वे इसके शान से भी शूस्य हैँ | इसया ऐसा दु्परिणाम होना सर्वधा 
स्वाभाविक है। 

राजाराम--क्रय विक्रय सम्बन्धी जटिलता से आपका क्‍या श्रमिप्राय है ? 

विद्वारी- पदले क्रय की बात लो। जानते दो किसान लोग बीज ग़रीदने 
के लिये महाजन के पास क्यों जातें हैं ! क्‍योंकि उन्हें इस बात का ज्ञात हो 
नहीं होता वि बाजार भाव बास्‍्तयर में क्या हे श्रौर मशजन उसे जिस भाव 
में दे रद्दा है उससे उसका कोई अतर भी दै। फिर अगर उन्हें मालूम भी 
दो जाय ऊ्ि बाजार में क्रोमत मद्राजन की यतायी क्रीम्रत से कम है, तो भी 
थोडा सा अनाज बाहर गाँव जाकर प़रीदना उनहें लिये कितना कठिन 
ट्वोता दै। फिर ऊ्रभी कमी तो बेचारे इन गरीत्र जिसानों की इतनी भी 
सामथ्य नहीं द्ोती कि थे बीज प़रीदये मर के दाम भी दे हक 2 द्ोकर 
उन्हें महाजन से उधार व्यवद्वर ही करना पड़ता है और उधार बज 
लेने में कुछ अधिक क्रोमत दोने पर भी किसानों वा कु जाना भौर जिर्यू, 
भाव मिले, उसी भाव से ले लेना सर्बया स्वाम/विक दे |ीँ 

इसी प्रकार विक्रय की बात है। फ्सक्ष तैयार द्वोने पर सब्र से पहले 
किसान को लगाने चुकाना पश्ता हे (ध्वर्लिदधित से बश्नाज पर गाने नहीं 
पाता कि जमींदार का तक़ाज! सिर पर उसी तरद्द मढराने लगता है जैसे 
चौल या कौग्रे किसी जानवर के के माँस पर मदराते हैं| इतका फल यह | 
द्वोता है कि किसान पसल् के श्रवान को जल्‍दी बेचने के लिए. वित्रश 
हो जाता है फसल तेथार होने वे कारण अनाज का मात उतध समय के 
रहता है| अगर फ्रिसान इतने समर्भ द्वों कि आठ दम मास भी 
फ़सन की पैदावार के अधिकाश भाग को अपने घर पर रण सकें, 
तो उनकी प्राय अधिक नहीं तो सवाई तो हो ही जाय | 

डिन्दु उन्हे तो इसफे विपरीत उसी मद्दाजन के द्वाथ वेचनी होती है| 
जिसका बद क॒र्जदार दोता दे। एक तो उनको बाजार भाव का शान नहीं 
होता, दूसरे कभी कभी बाहर ले जार बेचने की सुविधा भी नहीं होती ॥ 
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कुछ लोग इतनां भी गणित नहीं जानते कि दिसाव हमर उ्के। श्र: 
उन्हें गाँव फे निक्टदर्तों महाजन पर बाहरी खरीदार अढतिया को अपेक्षा 
अधिक विश्वास द्ोता है । 
राजाराम-लेकिन जिन किसानों को पैदावार कुछ अधिक होती है, वे 
तो उसे क्र्दों की मडियों में जाइर वेचते हैं । 
बिद्वारी-परन्तु वहाँ भी उन्हें कटौती कितनी देनी पडती है | अनाज 
चाहे जिवना साफ हो, कूडा कयाड उसमें चार नितना कम हो, पस्चु बूडा 
क्याड के नाम,पर कटौती उसे देनी ही पडती है | इसके हित चगी, मद में 
गाड़ी ढदराने,का कर, माल दलाई, गौशाला, रामलीला श्रयवां ब्याज प्र 
इस्थादि भाँति माँति की क्‍्टोतियाँ उन वेचारे श्रशिक्षित, भोले श्रौर धर्ममोरः 
किसानों पर लाद दी जाती हैं । 
राजाराम--परन्तु केवल प्रौज बोने श्रयवा खाने में लिए अनाज ख़तदने 
और फ्मल बेचने की ही चटिलताएँ इस समुदाय के सामने नहीं हैं | नित॒व 
निर्वाद के जिये सद और गरम कपड़े तथा विवाद्यादि रुस्तारों के अवसर पर 
बतव, चीनी तथा भन्‍्य पदार्थ भी तो उसे ख़रीदने पड़ते हैं। क्या इसमें 
उनका बहुत सा पैसा व्यर्थ नहीं जाता ! 
बिहारी - क्यों नहीं जाता ! जो घोती तुम पहने हुये हो, बह जोड़ा लेने 
पर धम्मबत दो रुपये द। आने को 4मली द्वोगी । 
राशराम-( आश्चय्यं थे साथ ) दो झुये दो भाने | आप कहते क्या 
हैं ? यह तो यश २।-) में मिली है 
विद्वरा--लो दुमने ठो। और मी अधिक दाम वता दिये | खैर । हाँ, तो 
मैं यह कहने जा रद्दा था कि यद घीतीजोडा, योझ के भाव, मिल से हम्मवत 
२॥|) के भाव से चरूए होगा । अप छोचवे की वात है कि क्रय विक्रय सलस्धी 
जदिलताएँ अगर दमारे व्यापार में न होती, तो असली दाम पर लगभग ३३४ 
का यह इब्यज्ा बेचारे गरोब उपभोक्ता से किसी प्रकार वसून नहीं किया जा 
सकता था | 
राजाराम-पपर श्रमी मैं समझा नहीं कि आप कद क्या रहे हैं ? 
बिद्री-श्रमिप्राय यह है कि हमारे यहां के ध्यापार में ब्यथं वे इल्ाल| 
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अत्यधिक भर गले । इसका दुष्परिणाम यह हुआ है कि उलादकों के यहाँ 
से कोई वस्तु जिस भाव से विक्रियाथं निकलती है, उससे कहीं अधिक दाम 
बढ़ाकर उपभोक्तानओं तक पहुँचती है। सोचने की बात है कि उत्पादकों के 
जो असली सदायक उपभोक्ता लोग हैं, उनके साथ कैसी नोच प्लोद का 
व्यवद्ार इन बीच के दलालों द्वारा दोता दे ! बात यह हे कि साधारय रूपसे 
जो लोग वस्तुओं कौ फुटकर बिको करते हैं, वे बीच के व्यवसाथी द्वोते है, 
अप्तली नहीं | अर्थात्‌ वे उन वस्तुओं को तैयार नहीं करते | वे भपने माल 
को अपने से बड़े थोक फे दूकानदार ऐे ख़रीदते हैं | यह मानी हुई वात है 
कि जिस दर से थोक बिक्रो का दूकानदार फुटकर बिक्री के दूकानदार वो 
माल देता है, यह उस भाव से अधिक द्वोता है, जो उसे मिले, पैक्टरी, 
कारख़ाना श्रथवा उत्मादक से मिलता है, इसके बाद फुटकर बिक्री का 
दूवानदार उस माल पर अपना खर्च तथा लाभ जोड़ता हे। तब कहीं 
वह असली उपमोक्ताओं तक पहुँचता है | इसी प्रकार जो वस्तुएँ 
विदेश अथवा झस्य प्रान्तों से आतो हैं, उपभोक्ताओं के पास, थे बीच 
के अनेक विक्रेवाश्रों के द्वारा पहुँचती हें। थे सब बीच के विक्रवा एक 
तरद्द से दलाल द्वोते हैं | जो बस्तुँ उत्पादक के यहाँ से निकलकर जितने 
दी अधिक इस दलालों के द्वारा घूमती हुई उपभोक्ताओं के पाय 
पहुँचती हैं, वे बीच के दलालों की दलाली से उतनी द्वी अधिक महँगी 
होती हुईं उपभोक्ताओं के पास पहुँचती हैँ | सभी दलाल उन पर अपना झर्च 
और लाभ चढाते जाते हं। इस प्रकार ये वस्तुएं उत्तरोत्तर महँगी होती 
जाती हैं। 


राजाराम--इस प्रकार तो उपभोक्ता्भों की ही सबसे अभ्रप्रिक हानि 
होती दै । 
बिहारी --निस्सन्देह । किन्तु यहाँ यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि 
कारत़ाने से निकली हुई वस्तु की क्लीमत, थोक दूकानदार की क्रीमत और 
फुटकर बिकी की क्रीमत--इन सौनों क्रीमतों में बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध रहता है। 
माँग का प्रभाव झप्र भरे पदले छुठकर विफी पर पड़ता है | उसके बाद बीच 
डर 
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के व्यवसायियों--दलालों--की निर्धारित क्रीमत पर | तदनन्तर अन्त में वह 
प्रभाव उत्तादक की झौौमत पर पडता है। 

राजाराम--क्स्ि इससे वस्तुओं का लागत भ्र्च॑ तो पूर्व पर बोर 
प्रभाव डालता न होगा ! 

विद्वारी--क्यों नहीं डालता हे ? नयी मैशीनों वे आविष्कार से बल्तुशों 
के लागत खर्च में जो परिवर्तन द्वोता है, पूर्ति पर दी तो उसका प्रभाव सर्व 
प्रथम पहुँचता दै। इतर वाद बीच के दलालों द्वारा निर्धारित क्वीमत पर 
पड़ता हुआ अन्त में फुटकर विकी की दर तब पहुँचता हे | इसी का प्रभाव 
उपभोक्ताओं वे दवानि लाम पर पडता है। 

राजराम--हिन्तु ये वीच ये दलाल तो रहेंगे दी । इन्हें निकाला तो जा 
नहीं सकता । 

विद्वारा- एक दम से निकालना तो मुश्किल दे। झिन्तु उनकी सख्या 
तो कम की दी जा सकती हे । 

राजाराम- किस प्रवार ? 

विद्वारी-- यदि ऐशी सहकारी _उमितियाँ बनायी जायें, _जो उद्ादकों से. 
माल छरीदें और अपना साधारण ख़चा मात्र लेरर क्रीय क्रीय लागत मूल्य 
में ही उन्हें उपमोक्ताओं तक, फुदकर जिक्री द्वारा पुँचाये, तो बीच दे दलाल 
धीरेधीरे आस बाप संत हो जावेंगे। येहों तहवारी सम्रितियां, अब के. 
0074 सकती हैं। एक ओर मे किसानों 
से सीघा सम्बन्ध रक्सेंगीं, दूसरी ओर नाज को वडी यही मडियों से | तव 
न तो किसानों को रामलाला, मदिर धर्मशाला ठथा प्याऊ के नाम 
पर, या कचरा कय्राड की अमर्यादित कटौती के नाम पर अनुचित ख़र्ची 
देना पडेगा, न नाप-तौल में ही किसानों पर कसी श्रकार का अस्याग 
द्ो सकेगा । 

राजाराम--किस्तु सहकारी ठमितियाँ मडियों के थोक व्यवसायियों की 
मनमानी पर कैसे नियनण रख सर्केंगी ! जब वे व्ययवायी देखेंगे कि इस 
तरह हमारा लाभ कम दो गया है; तो वे सहकारी समितियों हे 
अपना सम्न्‍न्‍्ध विच्छेद न कर देंगे ! ज्ञव उन्हें जवाब मिलेगा कि 
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जाइये, दग आपसे माल नहीं परोदते, किसानों से हम सौधे व्यवहार 
रकसेंगे; तब * 

बिह्दारी--त॒म्हें यह मालूम होना चादिये कि ये सहकारी समितियाँ चाद 
तो मडियों पर आपना पूरा तियतनण रस सकती हैं। एक तो बे श्र सरकारी 
सस्थाएँ होती हैं, और वे व्ययसावियों की_धाँधली रोक राकती हैं, दूसरे जन 
साधारण जनता को सद्दानुभूति और उसका सहयोग उन्हें प्राप्त होगा, तब 
मर्डियों वर नियंत्रण रखने में ये दू्ण कृतकाप्यं दोंगी । किन्तु इसके सिवा एक 
उपाय ओर भी ऐसा है जिसके द्वारा व्यापारिक चेत के दलाल कम किये 
जा सकते हैं । 

राजाराम --उसे भी बतलाइये । 


ब्रिद्वाती-- उपभोक्ता लोग मो मिलकर ऐसे स्टोस सोल सकते हैं जो क्रय- 
विद्ञाय की जटिलताओं को एक दम दूर कर राकते हैं | एक ओर वे उल्ादकों 
से तीघे माल प्रशीदकर, साधारण जनता वे लिए, क्रीब-करोब लागत मूल्य 
पर फुटकर प्रिकी कर सकेगे। दूसरी ओर वे किसानों की उत्पादक शक्ति की 
रक्षा में भी उनकी सहायता पहुँचा रुऊते हें । 

राजाराम के द्वार पर दोनों गे ये बाते दो ही रदीं थी कि उसी एमय 
किशोरीलाल उधर से भरा निऊते | 

राजाराम ने उसे बुलाकर पूछा--फद्दो भाई, मैंने सुना है कि तुमने 
बोज के लिए अनाज फिर उप घनपशु मद्दाजन से ही ख़रोदा। मैंने तो तुम्हे 
बता दिया था कि अग्निदोती नी के यहाँ रो ले आना । 

किशोरोज्ञाल बेचारा उस समय एकदम से उदास हो गया ॥ 
योला- मैया, तुम नहीं जानते, दमारा एक एक दिन आज कल किस तरदइ 
करता दी! फरिसोमकिती दिनातों केवला चनो चबाकर ऊपर से लोटा भर 
पानी पीकर दिन काना पड़ता दहै। किसी से कहता नहीं हूँ; क्योंकि 
जब कोई हुःफ बटानेवाला नहीं है, तो अपनी दुख-भरी कहानी भी कददना 
व्यू है। महाजन ने तो सवैया लेने के लालच का ज़््याल करफे बीज इसें 
उधार दे दिया है। 


श्३रे अथशाज्न को रूंप रेखा 


राजराम ने देखा, सचमुच हुः्स के कारण किशोरीलाल की श्राँखों में 
आँसू मर आये हैं | 

इसके बाद फिर एक रुन्नाटा सा छा गया। किशोरीलाल चला गया | 
बिद्दारी भी अपने आवास की ओर चल दिया। किन्त दूसरे दिन प्राव.काल 
दोते दोते राजातम ने कट्दा-जीज्ञा जी, आप इलाहाबाद तत झाइये, 
जब यहाँ अपने लोगों का एक संगठन करके एक सहयोग-समिति बनवा 
दी जाय | 

तब तो बिद्ारी प्रसनवा से जैप्ते उछुल पडा । 





पेंतालीसवाँ अध्याय 
वस्तुओं की कीमतों का पारस्परिक सम्धन्ध 


आज रविवार का दिन दै। इसलिये बिहारी के कमरे ।में उनके कई 
मित्र बैठे हुए बातचौत कर रहे हैं। मोहन घर के अन्दर चाय बना 
रहा है | इधर पन्द्रद दिनों से पानी महों उरसा है । आसमान में 
बादल घिर आये हैं। छुछ बँँदें भी गिर जाती हैं। लाग छोचने लगते 
हैं, पानी वरसेगा। परन्तु फिर उनका यह अनुमान मिथ्या छिद्ध होता 
है। पानी न बरसने के कारण कभी कभी जो ऊगस बहुत अ्रधिक द्वो 
जाती हे, तो लोग एक ओर बेचेनी का अनुभव करते हैं, दूसरी झो९ 
लोगों का ध्यान खेती झौर फसल के प्रन्धकार की ओर भी पझादृएट हो 
जाता है। 

जञानचन्द बोले--सारा आपाड समाप्ति पर हे और पानी का कहीं पता 
नहीं है। इसका मतलय तो स्पष्ट रूप से म॒र्के यही जान पडता है कि 
इस साल दुर्मिक्ष हुए गिना नहीं मानेगा। 

वौरेश्वर जानता है कि ज्ञानचन्द अपने घर का मन्नवरृत आदमी है। 
अतएब उसने कह दिया-दो दुर्मिक, आपको क्‍या ! मर्ण तो इम 
लोगों का है., जो देड्आात पर. निर्भर करते हे. 

इसी समय मोदन चाय लेकर आ पहुँचा। सबके आगे प्लेट और कप 
रक्षकर वह स्थय एक ओर बैठ गया। 

ज्ञनचन्द ने चाय का पदला घूट पीते हुए कहा--कभी कभी वीरेश्वर 
बाबू, तुम जब किल्कुल बच्चों को-सी दातें करने लगते दो, तो मुझे ठुप्र पर 


ईई४ अर्थशात्र की रूप्रैलो 


बढ़ा क्रोध आता है। अरे मले आदमी, अर्थशासत्र की इतनी-सी बात छुमे 
नहीं जानते हो कि वस्तुओं की कीमत में घटती-बढती प्रायः एक खा हुआ 
करती है। हुर्मिक् के कारण अगर अनाज मँदगा होगा, तो इसका प्रभाव 
अन्य वस्तुओं पर भी पड़ेगा । 

बॉरिएवर ने श्राश्चय्यं के साथ पूछा--से कैसे हो सकता है ! शयल 
में मेंदगा होगा गेहूँ, ताथ में श्रन्य अनाज भी मँदगे हो सकते 
हैँ | किन्तु साग-भाजी क्यों मेंहगी दोगो ! आ्रालू:होंदह्ा क्ष्यों मेहगा 
होगा ? न 
विद्वारी हंसने लगा। वोला--वस रहने दो, वीरेश्वर | श्रथ॑शाश्न न 
सही, किन्तु साधारण बुद्धि तो तुम में होनो चाहिए। अरे, इतना तो 
ठुमको सोचना चाहिये कि जब पानी नहीं वरसता, दो केवल अनाज की 
पैदावार की ही कोई मद्दान क्षति द्वोती हो, सो बात नहीं है। साथ-माजी की 
उत्तत्ति भी उठी मात्रा में कम द्वो जाती है। भौर फिर साग भाजी के छिये 
भी तो पानी की आवश्यकता होती हे। उत्मत्ति का अभाव पूर्ति पर पढ़ता है। 
पूर्ति जब कम द्वोती है तो वस्तु की दर बढ हो जाती है।.*+.' 

इस समय मोइन को उस दिन की याद आ गयी जब्र वह चाचा के साथ 
बाज़ार गया था। सड़क के किनारे देहाती लोग अपनी अपनी तरकारी वी 
डलियां रक़्खे बैठे हुये थे । एक से आलू का भाव पूछा | उसने उत्तर दिया-ले 
लीजिये साइब दो आने सेर | 

चाचा ने कह्दा था--यह भी सोना चाँदी हे) 

दुकानदार--अरे इजूर ! सोना-चांदी नहीं तो क्या हुआ | यहाँ बाज़ार 
में आद से? से प्यादा गेहूँ नहीं मिलता । तरकारी न मेँदगी करी तो साई 
कहाँ से | लीजिये, भ्राप ह; पैसे पेर में ही ले लें । 

चाचा--छ नही पाँच में दो, तो सेर मर तौल दो । यद्दी आलू तो पहले 
दो पैसे में भी मारा मारा फिरता था | 

दृकानदार--अब साइब, इससे कम नहीं मिल सकता | आप चढ्ेे बाज़ार 
देख आावे। 

चाचा-- ऐसा ! 


बस्दुओं की कीमतों का पारस्परिक सम्बन्ध श्द्प 


दूकानदार--हाँ साइब, हम भूछ नहीं कहते। अगर बाज़ार में आपको कोई 
उ पैसे में भी देदे तो में आ्राको एक रेर आलू गुप्रत में तौल दूँ । 
चाचा--अच्छा, तो सेर भर थ्रालू दे दो। 
आलू लेकर »र पैसे देकर वह चाचा के छाथ श्ागे बढ गया था। 
बीरेश्वर बोला--बात तो जान पड़ती है, ठुम सही कहते हो | किन्तु यह 
एक विचित्र बात है कि अनाज तेज इंने < होने का असर तरकारी पर मी पड़ता हे । 
विहारी--एक तरकारी क्या, समी_चौज़ पर पड़ता है। जब अनाज साने 
बालों को अधिक दाम देने पडेंगे, तो वे सभी भाय वदाने की कोशिश 
कोंगे। मज़दूर अधिक मज़दूरी माँगेंगे, नौकरी पेशे वाले तनड़वाढ़ बढवाना 
चाहेंगे और व्यापारी व दर तरह के दूकाददार भी अपने-अपने माल की 
कीमत बढ़ा देंगे | 
बछतुओं को कीमत में एक परस्परिक सम्बन्ध मो रहता दे | यदि गेहूँ 
को क़ौमत किसी कारण से बढती हे तो साथ दी चना, बाजरा, जय 
इत्यादि की क्रीमत मी बढ जाती है। इसके विररोत जब गेहूँ को क्रौमत 
कम दोने लगती है, तो चना, बाजरा, जब इत्यादि को फ़ीमत भी थढ 
जाती है । हु 
इसी सम्रय मोइन के मन में एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ। उसने 
पूद्ा--परन्दु जब सोने-चांदी की कौमत बढ़ती.दै, तब * 
€.मोदन के चाना--तवर अन्‍य वस्तुओं की क्रीमत सस्‍्ती हो जाती है। 
बात यद्द है सोना-वाँदी तो विनिमय को माप्यमा है। जया मणि को 
'क्रीमत कम हो जाती दे, तो बस्ठुओं का मूल्य बठ जाता दे । 
मोदम- किन्तु कमी-झभी वध्तुओं की क्ीमत में स्वतत्र रूपसे भी 
परिवर्तन होते हैं । 
न्पत्प, नया, का, क्र, खृतफ बाते हुए बोले. बज्त्डों, की, झौ़त, से, जो,। 
परिवर्तत स्पतत्र रूप से द्वोते हैं, उनका प्रभाव भी वस्तुओं की माँग और 
पूर्ति पर होता दै। साथ दी वस्तु की माँग तथा पूर्ति में जो परिवर्तन होते 
हू उनका प्रभाव उस वघ्तु की क्रीमत पर ही नहीं पड़ता, परव अ्रन्य वस्दुनओं 
की ज्रीमत पर भी पड़ता है । 


३३६ श्रथशास्र की रूप रेखा 


ज्ञानचन्द-पर आजकल तो अपना देश सकें से गुनर रहा 
है । देश में जो वस्तुओ्नों की क्रीमत बढी हैं, उसका एक कारण ब्रिटेन- 
जमेनो युद्ध है । 

मोइन वे चाचा -वस्तुओं की क्रौमतों में गीप् खथ उलट पेर होते 
हैं, शर्यशास्र में उनके वीन रण रण माने गये हैं | “(?) रुपये पैसे की मात्रा 
में, अत्यधिक वृद्धि, (२) युद्धताल में वस्तुओं की उत्ति में कमी भौर 

शे व्यवसायिक चक्र के द्वारा | 

बीरेश्वर पूछ वैठा--छपये पैसे की अत्यधिक बृद्धि से आप का क्या 
मतलब है ) क्‍या उ0से कोई हानि लाभ भी द्वोता हे ! 

मोहन के चाचा--यद इृद्धि विशेषत नोटों जे प्रचार से हो जाती है! 

स पैसे की मात्रा के बढ जाने से सत्र वस्तुओं की क्रोमतें बढती हैं। 

पर छब्व की एक्सी नहीं यढतीं। इससे माँग में जो परिवतन होता है उसका 
प्रभात पूर्ति पर पढ़ता है। मित्र मित्र क्षेत्रों में मित्र मित्र प्रकार के प्रभाव। 
पहते हैं। क्रीमत बढने से उत्ादकों को लाभ द्वोता है, किन्तु उपमोकछाशों 
को द्वानि होती है। 

ज्ञानचन्द--किन्तु कृर्णदारों तथा व्यापारियों को लाभ होता है। 

मोहइन-भौर मद्दायुद्ध के समय में वस्तुओं की कीमतों में उलट फेर 
होने का क्या परिणाम द्वोत! है ! 

आाचा-मद्दयुद्ध के कारण दुछु आवश्यक वस्तुओं की माँग बढ जाती 
है। मजदूरों की सख्या घटती जानो है, मलदूरो बढती जाती है,_शाप....ी 
बरेओ को झमत भी बढती हे। बाणार में नोटों की प्रधानवा हो जाती है, 
बस्तुओश्रों को क्रीमत पुन बढती दे । यद्दाँ तक कि मद्यायुद्ध के बाद भी बढती 
रहती है। तभी तो सरकार को वस्तुश्रों की कीमतों पर नियनणथ करने की 
आवश्यकता पड जाती है | 

वौरेश्बर-विन्तु अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ कि सस्कार को वस्वुग्रों दे 
मूल्य पर नियनण करने की आवश्यकता क्यों पड जाती है ! 

घीरेशवर के अज्ञान पर मुसकराते दुए बिद्वारी ने कद्टा--सरवार ऐसे समय 
यदि वस्वुओं के मूल्य पर नियत्रण न करे, तो देशभर में मार-काद और 


बस्तुओं की क्रीमतों का पारस्परिक सम्बन्ध झ३३७ 


लूद्मार जारी हो जाय। याद है, लडाई आरम्भ होने के बाद ही कितनी दुकानें 
लुट गयीं १ 

मोहन--कौन लूटता होगा, चाचा १ 

चाचा--गरीब बेचारे--मचदूर, राज, मिल के नौकर । मिलों के मालिक 
जब मजदूरी नहीं बढाते तो इडताल कर दी जाती है। यदि इृडताल कुछ 
दिन में सफल न॒हुई तो हडताल करनेवाले मनदूर भू्ों मरने लगते हैं। 
मरता क्‍या न करता १ भूखों मरनेवाल्ते द्वी दूकानों पर दमला करके खाने 
पीने का सामान लूड ले जाते हैं । 

मोदन--इसफे अलावा चोर डाकू भी बढ जाते होंगे । 

चाचा-क्यों नहीं ? लोगों को ख़्च॑ करने के लिए अ्रधिक पैसों की 
आवश्यकता द्वोती दै। अत वे चोरी डाका करना भी आरम्म कर देते हैँ । 

मोदन -यदि सरकार ऐसे समय म अपनी दूकानें खोल दे और रास्ते 
दाम पर साद्य पदार्थ बेचे, तो ये सब बातें न हो । 

चाचा--सरकारी दूकाने भी खोली जाती हैं। इसके अलावा अधिक 
मैँदगो द्वोने पर सरकार का यह करतंव्य होता है कि बह स्वय मिल या पैक्‍्टरी 
सोलकर मेंदगी वस्तुओं को पैयार करे । 

मोहन-या वद्द लोगों को धन से सद्दायता दे और उन्हें ऐसी मिले ब 
बास्पाने सोलने के लिए उत्सादित करे | 

चाचा--सरकार यद्ट भो कर सकती हे। यदि अकाल जैसे फ़िसी 
कारण से क्रीमदों का नियत्रणं होता हे तो दूसरी बात है बरना युद्ध 
क-क्रास्ण-नियत्रण मतो सरकार बहुत सी बाहर से आनेवाली बस्व॒ओं को भी 
देश के दर गा सकती दे। यह देश के उद्योग घधों की उन्नति करने का 
स्वर्णअव॒सर होता_ है। इस लंडोई के कारण यदि हमारी सरकार चाहे 
तो यहाँ कतिपय दवाइयां, कागज, इजन, मोटर आदि तैयार करने के कार- 
खाने खुल सकते हैं । 

इसी समय मोहन पान ले आया । 

प्रान खाते हुए ज्ञानचन्द ने कद्दा--किन्तु वस्तुओं के मूल्य पर नियतण 
सरकार को यों भी करना पडता है| 

ञ्३ पु 


ज्श्८ अ्रयशात्र की रूपरेखा 


मोहन के चाचा--अपत व्यापारी लोग उपभोक्ताओों से उचित से अधिक 
दाम _वरूल करवे.हैं, तर । और ऐसा प्रायः तभी होता है, जब कई करोनिया 
मिलकर एक बन जातीं और व्यवसाय पर एसधिकार स्थापित करना चाहती 
हैं। उस दशा में सरकार का यह कतंन्य हो जाता है कि वह ऐसा प्रबस्य 
करे कि चघ्तुओं की क्रोमत कम रदे | 

मोहइन- लागत से-भी कम | 

चाया -नहीं, नहीं, कम-से कम लागत के पररायर अयश्य हो | 

भोहन--यह उम्स्या तो सरकार के धम्रक्ष सदैव बी रहती होगी | 

चादा--हाँ, पर जप्न देश में शाति रहती है दय भारत में तो इस वात 
पर बहुत कम ध्यान रहता है। पर जय देश जिसी युद्ध में फंस जाता है 
अपवा क्षय दो राष्ट्रों के मध्य आसम्म होनेवाले युद्ध वे कारय उस देश के 
आयात निर्यात के रदारथों में कापी परिवर्तन उपस्थित हो जाता है तय यहें 
समस्या अधिक मम्भीर हो जाती है। 

मोइन--अच्छा तो युद्ध के कारण आयात नियांत में कैसे परिवर्तन 
द्वोते हें ? 

चाचा--श्राजक्ल श्रग्नेल और जर्मनों के मध्य भ्रुद्ध चल रहा दै। 
इस कारण समुद्र पर जहानों का चलना कम द्वो गया है। किराये बढ 
गये हैं, भ्राल आना कम द्वो गया है। जमनी से श्रानेवाली दबादयाँ और 
रग तो बिज्कुल वद हो गये हैं | हा 

मोदन--रग वग्रेरद का आना बद हो जाने के कारण ये वस्तुएँ मेंहगी हों 
गई होंगी । 

शानचन्द--मेँदगी तोडोंगी ही ।उमस्या तो यह हकि जिनते पाता 
माल था वे उपते अधिक लाम उठाने के लिए टुगने-चौगुने दाम 
मॉँगने लगे | 

मोइन--जर माल झाना कम दो गया वो साज्ञ जाना भी कम दो गया द्ोगा। 

चाच--हां, वह माल, जो जर्मनी जाता था, बिल्कुल बद दै। पर इमारे 
माल तो अधिम्तर इस्लैंड, फ्रास, इटली, ब्रेजिल, अमरीका, न्यूनीलैएड, 
इजिप्ट शआादि देशों में जाते ये | कुछ किराये माढ़े को वजह से और कु 


वस्तुओं की क़रीमतों का पारस्परिक सम्मन्ध ३३९ 


विटिश सरकार की अधिक माँग के कारण द्वमारे निर्यात में काफी 
अन्तर हुआ दहै। ब्रिटिश सरकार यदाँ से सेना के लिए श्रनाज कपड़ा 
बगैरद म्रीदवी दे। अतः गेहूं, चावल, चना थादि श्रनाज मेँदगे हो 
रहे हैं । 

मोइन--वूफ़ानदार माल बेचना भी तो उद कर सफते हैं। 

चाचा--स्यों नहीं, जय लडाई छिंड्डी यौ तो बहुत से दूकानदारों 
ने--जैसे लोदेबाले, अनाजवाले तथा तेलवाले--माल बेचना सचमुच बंद 
कर दिया था ) उनके ऐसा करने से दाम और चढ गये | 

मोहन-क्यों १ 

चांचा--लौगों को जित्त चीज़ की ज़रूरत दे व यदि नहीं मिलेगी तो 
बे उसके लिए; अधिक दाम देने को तैयार हो ही जायेंगे | पिर ऐसे मय इस 
कारण दाम और बढ जाते हूँ क्वि लोगों की माँग बढ जाती है | 

मोहइन--ऐख क्यों होता हे ! 

ज्ञाचा--जिसने सुना क्रि अप्ुुऊ वस्तु की क्रोमत बढ रही दे वही उसे 
अधिक मात्रा में खरीदने दौड पड़ा । बस माँग दुगनी विग्रुनी हो गई । और 
यह तो सुम जानते ही हो कि माँग बढने से क्ीमत वढ जाती हे। 

मोहन--पर चीज़ें तो अनगिनती होती हैं| तरकार किन किन का भाव 
निश्चित करती होगी ? 

चाचा--सरकार सब वस्तुश्रों का भाव थोड़े थे निश्चित करती है | बहू 
तो झाप्ठ प़रास जीवन की श्रावश्यक वस्तुओं की क्रोमत स्वयं एलान कर 
देती है। 

मोहन -आवश्यक वस्तुएं जेम्ते गेहूँ, जो, चना आदि । 

चांचा- हाँ, गेहूँ, जौ, चना, अरदर को दाल, मूँग को दाल | यदी नहीं, 
मिझ्ी का तेल, साथुन आदि की भी गणना थअब तो आवश्यक 
बस्ठुओं में दोने लगी है। भ्रवएव सरकार इनका माव मी निश्चित कर 

देती है। 

मोइन--अच्छा चाचा, मारत जैसे बढ़े देश में किस प्रकार साव का 

निश्चय किया जाता हे १ 


३४० अर्गशास््र की रूप रैसा 


चाचा -यहां केन्द्रीय और प्रातीय सरकार क्लौमतों का मूल्य नियनय 
नहीं करती । वे जिले के अफसरों और कलक्टरों को यह शिकार दे देती 
हैं कि वे अपने अपने इल्क़ों में उचित भाव का प्रबन्ध करें। उलक्टर को 
यह श्रघिकार मिल जाने पर वह पहले रे गाजार भाव का पता लगाकर 
अपने भावों की घोषणा करा देवा है। पुलिसवालों से वद्द इस य्रात का प्र 
लगाता रहता है कि सब दूकानदार एलान क्ये दामों पर वस्तुओं की पिक्ी 
करते हैं या नहीं । 

बीरेश्वर--यदि कोई न वेचे या कोई कसी मुहल्ले में कोई वस्तु तेज 
दामों में बेच दे, तो किसी को क्या पता चल सकता है 


घाचा--सैर, ऐसा तो अक्सर द्वोता दै। परन्तु यदि ठम्हें कोइ बस्तु कोई 
दूकानदार एलान से अधिक दामों से दे और द्वम इस बात की सूचना सबूत 
के साथ पुलिस को दो, तो उस दूकानदार को दड मिलेगा । पर्तु वर भी लुक 
छिपी से वस्तु महंगी उिक्ती द्वी रही हैं । म॑ द्वी कई बार उन दिनों गेहूँ ला 
चुका। साने योग्य श्रच्छा गेहूँ श्राठ सवा आठ सेर में लाता था, हालाँकि नाखर 
एक माल का सरकारी भाव नौ से( फी रुपये का था। ऐसे अवधरों पर 
दूकानदार किसी प्रकार की रसीद तो देते नहीं | पर केयल मूल्य निश्चित बरने 
से काम प्रत्म नहीं हो जाता | यह पता लगाना जरूरी होता है कि क्रित वस्तु 
कौ क्रीमत अत कितनी घटानी और बढ/नी चहिए । 

मोहन--यह कैसे होता है 

चाचा --इस देतु प्रावीय तथा केन्द्रीय सरकार के अफसर उसत्ति व 
भाव के ऑकड़े इक्ट्ठ करते दें और लोगों वे रहन-सदन के व्यय वा पता 
लगाते हैँ। इधका एक अलग मदृक्मा खा हवा खुल जाता है। उमय सम्रय 
पर प्रातीय 'अफ़्सरों की बैठक होती रहती दे जिसमें वे क्रीमतों के नियंत्रण 
सम्बन्धी मिन्न मिन्न विपयों पर विचार करते हें । उनका ध्येय यह द्ोताद 
कि वस्तुश्रा की क्रीमतों में उचित तथा अनिवाय्यं इद्धि न रोफी जाय पर 
अतुवित वृद्धि करने का प्रदत्त का दमन हो | किक 
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मोइन--उचित वृद्धि कसे होती है ! 


वस्तुओं कौ कोमतों का पारस्परिक सम्बन्ध शेड 


चाचा--जैसे श्राजजल जमेन पनडुब्बियों के डर से समद्र पर 
जद्वाज़ों के चलाने में जोसिम बढ गई दै। इस कारण भाड़े के बढ जाने 
से निर्यात माल की क़रौमत में कुछ बृद्धि दोनीही चढदिए। यह बढती 
बढ़े सर्च के श्रनुपात भेद्यो सकती हे | यदि इसकी जगह कोई व्यक्ति क्रीमत 
छुगनी कर दे तो उसका यहद्द कार्य सर्ववा अनुचित और दरडइनौय 
द्ोगा । 

मुसकराते हुए ज्ञानचन्द ने कह्या--आज तो मोहन अर्थशास्त्र की गहराई मे 
पहुँच रद्दा दे। दां दो, चुप क्‍यों हो रदे, भागे वढे। | एक बात जो छूट 
रही है, उसे भी पूरा कर लो । हाँ, तो अत्र यइ भी बतलाइये बिहारों ब्रायू 
कि वस्तभ्रों की कीमतों की घटती बढती का व्यावसायिक _ चुक्र से _क्या 
सम्बन्ध रहेगा है! 

बिहारी--यह व्यायक्षयिक चक्त आय; साव वर्ष में पूय दोवा है। 
ः अच्छी दोती हैं, उधोग धधों मे भो उन्नति होती द्वे। बस्तुओ्ों की 
माँग बढ़ती है, कौमतें भी बढती हे । माल को उत्पत्ति बहुत अधिक बढने से 
व्यवसायी लोग स्टाफ जमा कर लेते हैं। तब्र वस्तुओं की क़ौमतें गिरने 
लगती हूँ | यद्‌ उस समय फ्सल अच्छी द्वो गई, तो वस्ुओं को कीमत और'भी 
गिर जाती हैँ। फलतः समी बल्तुओं की क़रीमते गिर जाती हैं और तत्र 
देश में एक बार आर्थिक सैऊट उपस्थित द्वो जाता है | फिर कुछ समय 
।द उद्योग पधों की उन्नति होने लगती हे और बस्तुओं की क्रीमर्से 
(बढ़ती दे 

शानचन्द बोले-पग्रूद | इस दार्तालाप को आपने समाप्त बहुत भ्रच्छी 
जगइ किया बिद्ारी बाबू | यस्तुओं की क्रीमत के अत्यधिक बढ़ने से भी 
आर्थिक इलचल 'भ्ौर अत्यधिक घटने से भी | शोर इसी को मर्यादित करता 
है, अथेशासत्र। लौकन ओर सो सभी को चाय पिलायी मोदन, सिर्फ़ 
एक ध्यक्ति फे साय बहुत अन्याय किया | 

मोहन श्राश्चस्थ के साथ ज्ञानचन्द की ओर देखने लगा। 


तब शानचन्द ने कद्वा--उस व्यक्ति का नाम दे मोहन । 










रे४र अर्यशासतत्र की रूपरेखा 


और मोहन ने लजाऊर जैसे अपना सिर नोचे कर लिया और वहां-- 
मैं घाय नहीं पीता | मुझे आदत नहीं है। 

बिद्दारी ने कह्द दिया--इमारे यहाँ कुछ रंध्कार ऐसे उले भा रदे है कि 
बच्चों को चाय पीने को आदत पड़ने नहीं दी जाती | 

शानचन्द--यद्यपि मोदन अब वेश छोटा बच्चा नहीं हे, तो मी में 
इसे श्रच्छा द्वी समभता हूँ। 


छियालीसवाँ अध्याय 
वस्तुओं की क्रीमत 
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एकाधिकार में 
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संध्या का समय था। दफ़्तर से लौटकर ब्रिहारी बावू अपनी बैठक में 
झआारामकुर्गी पर लेटे हुए. थकावट मिद्ा रदे थे। बहीं अलग एक कुर्सी पर 
मोहन भी बैठा हुआ था। भोजन तैयार होने में अभी कई पटे को देर थी। 
इसी कारण मोहन के चाचा ने कह्दां-जाओ, भब्र तो बन गया होगा। 

मोहन तब अस्दर जाऊर दो तश्तरियों मे गरम समोसे ले श्राया । जल- 
पान करते हुए चादा ने कह्य--आज कहीं चलोगे ? 

भमोइन--भआज बाज़ार चलिये। रोज़ तो पाक की सैर फरते हैं, चलिये 
श्राज बाज़ार की सैर करें | बहुत दिन से उधर गये भी नहीं हैं । 

चाचा-बाज़ाए ! अच्छा, अपनी चाची से पूछ आओ, कोई चौज तो 
नहीं मेंगानी हे ५ 

मोहन की चाची ऊपर यी | मोहन उसके पास जाकर बोला--चाची, 
बाज़ार से कोई चीज़ तो नहीं मेंगानी दे ? 

चाची--क्यों ? क्या बाज़ार जा रहा है? 

मोहन-६ाँ, चाचा ने पूछा दे कि क्‍या लाना है] 

चाची--नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिये । 

मोइन को बाज़ार जाने की कुछ ऐसी उमंग सवार दो गई कि उसे चाची 
की यदद बात अच्छी नहीं लगी । बह बोला-- 


झड़ अर्थशास्त्र की स्प रेया 


चाचा ने कहा दै कि जल-पान कर ही चुके हैं। चलो पहले बाजार तक 
घूम थे, तब तक भोजन मी यन जायगा । तभी आदर खायंगे 

चाची-- अच्छा तो जल्दी आना। 

मोहन लौटकर चाचा से बोला- कुछ नहीं चादिये । 

और मटपट अपना जूता पहन श्राया | इधर पिद्वारी गाधू मोहन के साथ 
घर से चलने को हुए, उधर बाहर से उनक बच्चा का भुड सेलता हुआ था 
पहुँचा | 

थाषु, कहाँ जा रहे दो” 'इम भी चलेंगे? 'हम भी धूमने चलेंगे! की 
आवाज हर साथ उन्होंने उनके कुरते जो पकर लिया। इतने में अदर से 
शआ्रायाज आयी-- 

#्वरे मोइन, मुन तो, एक बात कदना भूल दी गई ।? 

मोहन के चाचा -देख मोहन, तेरी चाची क्या बह रही है। पिर वे 
बच्चों से गोले -तुम कहाँ चलोगे ! में एक जरूरी काम से जा रहा हूँ | भ्भी 
थोडी देर में थ्राता हूँ | तुम लोग तय तक चलकर पाना खाद्यो । 

“प्रहीं, नहीं, इम भी चलेंग” कहकर तीनों ग़लक चिल्ना उठे | 

इतने में मोहन लौट आया। उसके द्वाथ में पाँच रुपये का नोट था। 
उसे चाचा को देते हुए बद बेला--.._ « 

चाची ने कद्दा है कि वगलवाली को मलेरिया का बुख़ार वार-वार चंढ 
आता है। डाक्टर ने एक बार उन्हें एटेबेरिन को गोलियाँ बताई थीं। वही 
पद्रद्द योलियाँ लाने को क्द्ठा है | पहले तीन रुपये की थाई थी | 

इतने में बच्चे बोल उठे--जुँ ऊं तुम वाजार जा रहे हो | हम भी बायार 
चलेंगे। 

चाचा-शअरे | मैं तो काम से जा रहा हूँ। उघर से तुम्दारे लिए 
मिठाई लेता आऊँगा | तुम सर चलो, मैं अमी आता हूँ । 

बच्चे--तो सोहन भैया कहाँ जा रहे हैं ! 

चाचा--मोइन को भी काम है | 

इस प्रकार बच्चों को दम दिलासा देकर चाचा मतीजे बाजार की और“ 
चल दिये। 


वलछुओं को क्रीमत-एकाधिकार में ३४५ 


चाचा--मोहन, चलो पहले एटेवेरिन प़रीद से। 

मोइन--चलिये | 

सामने किंग कम्पनी क्री दूजान यी। दोनों उसमें चले गये) एटेवेरिन का 
दाम पूछा, वो उत्तर मिला कि पौने चार रुपये की पद्द्व गोलियाँ मिलेंगी । 

चाचा--पौने चार रुपये की ! अमी उस दिन तो तीन झुस्ये की मेरे 
यहाँ गई हूँ | यद भी सोना चांदी है कि शआये दिन भाव घटता बढ़ता 
रहता है ! 

किंग कम्पनी वा कयाउडर बोला--साहब, यह दवा जमंनी की बनी 
हुई हे | भौर जर्मनी का माल श्राना अब बिल्फुल बंद हो गया है। जिसके 
पाप्त जो कुछ है उराका बह ज्यादा दाम तो लेगा ही । फिर मै तो झापसे वह्दी 
दाम माँग रहा हूँ, जो बसई में चालू है। 

चाचा-तो इतने ज्यादा दाम लीजिएगा १ 

कृम्पाउडर--भरे इलाहाबाद मर में ऊरिसी के पास यह दवाई है ही 
नहीं | मुके तो ऋष से और ज्यादा कहना चादिये था, पर भय जो कद्द दिया, 
सो कष्ट दिया। आप दवा लेते जाइये और तमाम बाजार घूम लौजिये। 
अगर यह दवा कहीं मिल भी जाय तों में आपको दाम लौदा दूँ गा। 

चाचा--ऐसा है, तब तो एकाधिकार का मामला है | जब आप ही के 
पास यह दपा है तो श्राप जो दाम कहियेगा, देना पडेगा। पौने चार छोड 
आप पाँच मी माँगिये तो जिसे गरज होगी, ले जायगा । 

कमाउडर--हाँ साइड, गररन तो बावली द्वोती दी हे।पर में आप से 
ज्यादा नहीं ले रदा हैँ । अगर मैं चाहूँ तो इसी क्रो एक रुपये फो गोली बेच 
सकता हैँ । मलेरिया के पुयने मरीज ऋस मास्कर ले जायेगे। 

चाचा- सैर, यह लीजिये पाँच का नोट । पद्रह गोलियाँ दे दीजिये और 
उधा' कापे 

गोलियाँ लेकर जब बिहारी बाबू दूकान से बाइर हुए तो मोहन ने पूछा-- 
यह एकाधिकार का क्या मामला दे 

चाचा-एकाधिकार के मतलब होते हैं--करिसी-वस्त को पूत्ति पर पेवल 


-पुक का ही अधिकार दोना । अर्पशाल में एकापिकार वे अतगंत उस बस्तु का ही अधिकार होना । अर्थशास्त्र में एकाधिकार के ध्यतगंत उस वस्तु 
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शरद अपंशाश्र की रूप रेखा 


के वितिमय का विवेचन किया जाता है जिसे तैयार वरने में केवल एक 
पर कह है नकनण पक ने, 
व्यक्त या दस्था का हाथ होता है 
मीहन >तब हो अ्रधिक्तर मी वल्तुएँ एकाथिकार के अ्रन्तर्गत श्रा 
जायेंगी। डची ।सपरेट बोई दूसरे उम्पनी नहीं उनाती । पत्रामा ब्कैंड भी 
केवल जमनी से आता है! यहीं दाल गोल्डफ्लैंक ठिगरेद श्रीर नेसेट ब्वेड 
दाहै। 
चाचा--ठौक, पर एक्ाधकार तो उसी समय माना जाता है जप डिश 
वस्तु वी जग और कोई बर्तु वाम में न था सर | सर्थात्‌ जिस वल्ल डे 
अलाया अन्य उपयोग्य बस्तुएँ ही न हो | 
मोइन--पर ऐसा तो शायद ही कमी शेता दा । 
चाचा -पूर्ण एकावितार तो आदर्शमान है | एटेवेरिन की ही ले तो। 
इलाहाबाद में इस मामले में किंग कम्सनी को इत समय एकाधिकार है, परत 
एक निश्चित क्रीमत तक ही] यदि किंग कसनी बहुत अधिक क्रोमत गँगे, 
ती मरीज लोप डाबटरों को इस दात को सूचना देंगे । और तय वे उन्हें कोई 
दूसरी दवाई लेने को करेंगे। 
मोहन--वब किए अर्थशास्त्र में एकाधिकार का अधिक महत्व नहीं 
द्वीगा १ 
चाचा-वाह ! पूर्ण एकाथिकार न होने से क्या! हो सकता है 
कि कोई व्यक्ति या धस्था क्रिसी वस्तु को इतना अधिक तैयार करती हो कि 
उसकी पूर्ति का अख्तर वाज्ञार भाव पर काफी पडता दो । ऐसी इलित में उठ 
| व्यक्ति या ससथा का लगभग पूर्ण एकाधिकार द्वीगा । 
मोइन - पर ऐसा अधूरा एकार्थिकार मी उहुत कम होता द्वोगा । 
चाचा--नहीं, अ्रपूर्ण एकधिकार तो अनेक जगद कैला हुआ दे | अं 
कम्पनी को भारतीय लोदे पर एकापिकार है। जर्मनी की वेयर कसनी वी 
दवाइयाँ तमाम दतिया में प्रद्िद थीं। उनकी उत्तमता के कारण उत 
कम्पनी को दवाइयों में एकाधथिकार या । यही कारण है कि जमेन मार्लेश्कि 
जाने के कारण एटेवेरिन, केसोइन भरादि दवाइयों को जग वोई अन्य दवाई 
नहीं मिलती | 
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अर्थशात्र॒के अतर्गंत पूर्ण एकाथिकार पर विचार किया जाता है, क्योंकि 
इसके निष्कर्ष अपूर्ण एकाधिकार के सम्य घ मे मी क़रीब क़रीब लागू होते हैं । 

मोइन--पर चाचा, यहाँ स्युनिस्पिलियी को पानी पर एकाथिकरार है, 
सरकार का ढाकग़ाने पर एकाधिकार है । 

साचा--ठीक पर यद्द एक मित्र प्रफार का एकाधिकार है। श्र्थशाम्री 
जब साधारणत एक्राधिड़ार की बात करता है तो उसका मतलय जन 


साधारण श्रथवा सार्वजनिक सस्था के एकाधिफार से होता है, न कि राज्य के 
एकाधिकार से । 


मोहन-दोनों में भिनदा क्‍या है $ 

चाचा--सरकार एकाधिमार करके ऊँचे दाम नहीं वयूल करती । 
अक्सर वह ऐसी वस्तुओं को दाम फे दाम पर बेचती दे । और कभी कभी तो 
घाटे पर भी । 

मोहग-तत्र छरकार ऐसा काम क्‍यों करती दे जिससे द्वानिकी ही 
सम्भावना रहती है ! 

घाचा--सरकारी एकाधिकार तथा साधारण एकाधिकार की उत्पत्ति तो 
एक हो प्रकार के कारयों से होती हे | भिन की चर्चा यहाँ की गयी है । 
बहुधा बडी मात्रा मे उस्तत्ति करमे से उस्ादन व्यय घट जाता हे श्रोर पल्लत 
कीमच कम ली जाती है । 

मोहन--पर यद्द तो दूसरों को समभाने की बते हैं। 

घाचा--सुनो तो । बड़ी मात्रा की उल्नत्ति वे लिए अधिक झपया शगाना 
पड़ता हे ) साधारण प्रतिद्वदियों के पास इतनी रकम तो रहती नहीं। एका- 
पिकार प्राप्त करने के पश्चात्‌ एंकाधिकारी ऐसी क्लीमत लेता दे शिसस उसवा 
मुनाफा अधिकतम दो । परन्तु सरकार ऐसी वस्तुओं का एकाधिकाए लेती हे 
जिद श्रनय कोई सस्था उचित क्षमता से नहीं ठेणर कर उकती । ब्यत यह हे 
कि सरकार तो जनता का प्रलन पोषय या देस भाल करनेवाली उस्था दे। 
उसका लाभ जनता का लाभ हे। अतएव याद वह लाभ ले भी रही दो, 
हो अन्त म उसे उठ लाभ को जनता में ही बाँद देना पड़ेगा | इसलिये वह 
ऐसो वस्तुओं को अधिऊतर लागत मात्र पर बेचता दे । 


श्ष्द आयशात्न वी रूस्रैसा 


मोहन--जिस प्रकार श्रधिक क्रीमत ले लेने पर सरकार को लाम कौ 
रकृम जनता में पुनः बाँटने का कष्ट उठाना पड़ेगा, उसी प्रकार यद बहू 
कम दास लेगी तो उसे याद में जनता से बाद में दाम वसूल करना पढ़ेगा। 
इसीलिये कम दाम भी लेना ठीक नहीं | 

चाचा-दीक, पर जब कभी दाम कम होने के कारण सरकार को घाट 
द्वोता दे तो उसकी नीति उस घाटे की पूर्ति अम्रीरों से कराने की होती दे | 

मोहन- क्‍यों ! 

चाचा--क्योंकि अमीरों के पार रुपये की इतनी अधिकता रहती है कि 
उनके लिये उसत्रा इतना मद्दत्य नहीं दोता जितना गरीर के लिये। पर 
यह वात मैं फिर कमी सरवारी आय व्यय के विपय में बताते समय खुलकर 
बताऊँगा । 

मोइन--और इस समय १ 

चाचा--वाह, क्या तुम यह नहीं जानना चाहते* कि एवाधिकारी किस 
प्रकार अपनी वस्तु का मूल्य निश्चित करता है ! 

भोइन--जरूर ) पर आपने तो कद्दा कि बह ऐसो क्रौमत लेता है जिससे 
उसका लाभ अ्रधिक-से अधिक दो । 

चांचा--ठीक़ । पर लाभ से तुम क्या सममते हो ९ 

मोहन--बस्तुओं के बेचने से जो रक्रम श्राती है उसमें से समूचे उल्मादन 
प्यय को घटा देने से लाभ निकत्त भाता हे । 

चाचां- ठीक । एकाधिकारी इसी प्रकार के लाम को अधिकतम 
बनाता है । 

मोहन--पर वह यह केसे पता लगाता होगा कि अम्रुक मूल्य पर मेरा 
लाम अधिकतम होगा ! 

चाचा--यद्द वो तुम मानोगरे दी क्रि एकाधिकारी को दाधार की हालत 
मालूम रहती हे | अतः तुम यह कह सकते द्वो कि उसे माँग की सारिणी शात | 


रहती है। तभी बह टकाबिकारी अपनी वस्तु को उसी मात्रा में उत्तत करदा 
है, जिससे दीमान्द लागत 4 सीमान्त कीमत बराबर हो।_ छीमान्ठ लागत 4 सीमान्त कीमत वरावर हों | 


मोहन--इस तरद बातें करते हुए दोनों घर लौट आये । 
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मोहन ने मल पक टटल इस सम्बन्धु मे कोई सिद्धान्त भी निरिचत रद्दता है १ 

चाचा--क्यों नहीं धिकारी का उद्देश्य उल्यत्ति से अधिकाधिक 
लाभ करना होता द, नकि वस्तुश्नों को अधिक मात्रा में उसन्न करना | 
[जब बह देखता है कि अब उसत्ति पर लाभ की मात्रा घट रही है, तब व 
उद्मादन बन्द कर देता दे! 

मोहन--मान लौजिये कि कोई ब्रिजली को कम्पनी हे। नगर भर में 
उसे एकाधिकार प्राप्त है । अब उसे छिस प्रकार यह मालूम हो राहता है कि 
प्रतिदिन अमुऊ परिमाण में उसे बिजलो उत्नन्न करनी चाहिए ! 

बाबा--कम्मनी का प्रबत्थऊर्ता उस दशा भें यद पता लगाएगा कि 
विभिन्न मात्राओं में ब्रिज्ली कौ उत्पत्ति पर प्रति यूनिट ( इकाई ) लागत सर्च 
क्या पड़ेगा ? साथ ही बद् यह भी जानने की चेष्टा करेगा कि विभिन्न क़ौमतों 
पर किस मात्रा में प्रिजली माँगी जायगी | ( एक पुस्तक उठाकर ', धन को 
उत्पत्ति, नामक इस पुस्तक में इस विषय की एक तालिका दी हुई है | देखे 
बह नीचे लिखे अनुखर है-- 


प्रति दिन बिजली क़ौमत प्रति यूनिट एकाधिकरार का लाम 
बी लागत खर्च ( जिस पर सब प्रति दिये 
उत्पत्ति हजार प्रति यूनिट परिमाय माँगा प्रति हजार 
यूनिय में जायगा ) आने 
१ 8] ॥) र्‌ 
श ॥9 (| र्‌ 
इे ) 2 ३ 
4 श्र || ४ 
घ्‌ शा छ)॥ भर 
श्र ऊ। न्क, छह 
जा ६ भ्क् 
धर ) -)॥ ही 
श्र | “) कुछ लाभ नहीं 


१० |) 2 हानि 
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इस तालिका को ध्यान से देखो तो तुम्हें मालूम होगा कि इस कम्पनी को 
सर्वाधिक लाभ तब द्वोगा, अब वह ६ इलार यू।नट बिजली प्रति दिन उत्तन्न करे। 
उस्ते तर ६ इजार आने प्रति दिन लाभ दोगा | जब बह ७ हजार यूनिट उसछ 
करेगी, तब्र उसका लाम कम होने लगेगा। इसीलिए वह ६ हजार यूनिट ही 
प्रति दिन उस्नन्न करेगी | इसके आगे वह उतत्ति बढाने का प्रयत्न न करेगी। 
इसके सिवा यदाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि इस प्रकार कम्पनी को 
तो सर्वाधिक लाभ प्राप्त हो जायगा, किन्तु उपभोक्ताओं को क्रमागत इृद्धि 
नियम के पल्स्वरूप लागत-ख़र्च॑ मे कमी पढने का पूरा लाभ न मिल सकैया। 
बात यह है कि जय कम्पनी आठ इज्ञार यूनिट ब्रिजली प्रति दिन बनाना रथी- 
कार बरे, तभी उसका लागत प़र्च सब से कम होया। परन्तु उस दक्षा में 
उसका देनिक लाभ चार हजार आना ही होगा । इसीलिए क््ननी ६ हजार 
यूनिट उतने फ़रफे ६ वार झाना प्रतिदिन लाभ उग्रमा चाहेंगी और 
उपभोक्ताओं को जो कम लाभ मिलेगा, उसकी चिन्ता न करेगी | 

मोदन-परन्तु कोई भी उपाय क्या ऐसा नहीं हो मकता कि उपभोक्ताओं 
को इस कम्पनी का पूरा लाभ प्राप्त हो सके ह 

चाचा--बयों नहीं ? सरकार अथवा म्युनिश्चिपेलियी, जिसने उस बम्पनी 
को बिजली सप्लाई करने का अधिकार दे रक्‍्ख़ा है, चाहे तो एप्नीमेंट पे 
समय यद्द शर्त मी लगा सकती दे कि कम्पनी उस नगर की सीमा के भ्रन्दर 
5) प्रति यूनिट से अधिक दाम न ले सकेगी । इसका परियाम यू द्वोगा कि 
कम्पनी क्री आठ हजार यूनिट बिजली प्रतिदिन उद्चन करके उसे #8| प्रति 
यूनिट की दर से बेचना पढ़ेगा। इस प्रखर श्घर उपभ्रोताओ्रों को ८)॥ 
प्रति यूनिय पर बिजली मिलेगी, उधर कम्पनी को भो चार हजार आना 
प्रति दिन का लाभ होगा | 

मोइन--परन्द सरकार श्रथवा म्युनिश्पिनिटी प्रति यूनिट क्ीमत ही पते 
घटाकर 7)! ही कर दे, तो क्या हो 

चाचा--तब्र कम्पनी बिजली सप्लाई करने का ठेका ही ही लेगी 

मोहन--तब तो इसे इस निष्कर्ष पर पहुँचना होगा कि काधिकार पर 
ज़ब नियंत्रण नहीं किया जाता, तमी उपभोक्ताओं को द्वानि होती हे है 
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चाचा- बिल्कुल यद्दी वात दहै। पर कमो कमी एकाधिकारी एक ही 
माल को कई क्रीमतों से बेचता है । 

सोहन--यदह कैसे ? ऐसा करने से यो उसका मुनाफा अधिक नहीं 
द्वोता द्वोगा । 

घाचा- मुनाफा अधिकतम करना तो उसका ध्येय सदैव रहता ही है। 
कभी कभी उसके ग्राइक दो या अधि भागा में बैंटे हते है । दोनों वर्ग एक 
स्थिति में नहीं होते | हो सऊता है कि एक में अमीर दों, दूसरे म गरीब । यद 
भी हो सकता है कि एक भारत मे दों, तो दूसरे यिलायत मे। प्राय डाक्टर 
अमीरों से अधिक पीस लेते हैं और गरीबों से कम | 

पर एकाधिफारी यदि दो मिन्न भिन्न स्थानों पर दो मित्र मिन कीमत 
लेता दे तो एक बात का झुप्राल स्पता दै। दोनों फ्रोम्तों का श्यतर एक 
जगद से दूसरी जग माल लेजाने के भाड़े से कम होता है। प्रि माल के 
एफ जाई से दूसरी जगह जाने का डर नहीं रइता । 

मोहन--अगर वह इलाइब्राद और कलकत्ता मे दो दर से माल वेचता 
है तो माल क्‍लकत्ते से इलादाबाद भरा समता दे या यहाँ से कलकत्त जा | 
सकता है| यद्द भी सभव हे कि दोनों ओर के किराये एक से न हों । एय वह 
किस किराये को ध्यान में रखेगा ! 

घाचा--पर माल तो उसी जगह जा उठता है जहाँ क्रौमत अ्रधिक है | 
उत्लादऊ तो वेबल क्रम की मतवाली जगद् से अधक झोमनवाली जगह माल 
ले जाने के किराये को ध्यान म रखेगा । 

मोहन--ठीऊक तो हे। पर चाचाजो, ऐली द्वालत में एकाधियारी 
किस प्रकार क़ौमतें निश्चित करता द्वोगा 

चाचा-मैंने तुम्हे बताया म, कि व्यापारी को माँग की दशा मालूम 
रदती है। बस जैपी तानिमा मैंने अभी दियाई थी इसी प्रकार को तालिता 
द्वारा बह पता लगा लैगा कि किस क्मतों पर दोनों जगद का मिश्मित मुनापा | 
अधिकतम होगा | और यद्द आसानी से समभलेने की बात है कि यदि वह प्रत्येक 
स्थान से अधिकतम मुनाफा उठावे तो उसका मिश्चित मुनाफा भी अधिकतग 


होगा । 


झ्घ२ अथंशास्र कौ रुप रेखा 


प्रोहन--ठौक । पर इसके मतलब तो यह हुए कि एकाधिकारी ख़तीदारों 
से आधक से अधिक पैसा लेना चाहता है| 

चाचा-इसमें क्या शक १ तमी तो सरकार एकाधिडारियों को तोइने के 
फेर में लगी रद्दती है। अमरीका में भाँति भाँति के क्रानूत कारें भाँति भाँति वे कानून हैं, जिनसे कराए जिनमे कारय 
भिन्न भिन्न कनियां मिलकर एक नहीं दो सकतीं । 

_ जह्न हंस क्ादूत से क्या लाम 

चाचा - उनके अल्नग रहने से उनमें आ्रापस में लाग-डाँट बनी रहती है। 
अत; क्रीमत कम रहती दे । यदि वे सत्र मिलकर एक हो जायें तो वह ग्राइक से 
मनमानी कीमत वल कर सकती हैं । 

मोहन--इस्से तो अच्छा यह है हि ऐसे कामों को सरकार स्वय श्पने 
द्वाथ में ले ले। इस तरद उसे बडा कद भी उठाना पडता दोगा। 

ज्ञाचा -कभी कभी सरकार ऐसा भा कर वैठतों है। पर अ्रधिकतर 
वह गुट्द बन्दी तोडने के कानून बनाती है | इसके अलावा सरकार 
एकाधिकार में उसन्न होनेवाली वस्तुओों को क़रोमत का नियंत्रण भी 
करती दे | 
- प्रीदन-सो किस तरद १ 

खाचा--रेल के भाड़े की सीमा सरकार ही ते करतो है। कोई रेलवे उसनी 

मनन +++- ७०, 

उठ्से अधिक भाड़ा नहीं ले सक्‍्ती । पाठ्यपुस्तऊ स्वीकृत हो जाने पर प्रता- 
शक को एकाषिकार वी प्रामरि दे जाती हे | तुम्हारी पाठ्यपुस्तकों का मूल्य 
जो पुस्तकों पर छुपा है बद्ध सरकार द्वारा ही ।नचिश्त किया गया है। शुरू शुरू 
में जय ये पुस्तक विचारार्थ निर्णायक कमेटियों के सामने गयी होंगी, वेद 
समव है, इनमें से कुछ पुस्तकों की क्रीमत बुछ अधिक भी रक्खी गई 
हो। वात यह है कि पुस्तक स्वीकार करते रुमय कमेटी प्रायः मूल्य 
में परिवर्तत कर देती है । सरकार इस परिवर्तन को स्वीकार कर 
लेवी है । 

मोहन--अच्छा, ये इक्फ़े तोँंगे-वाले बडा तम करते हैं| म्युनिस्पिलिये 
द्वारा इनको भी तो एकाधिकार प्रास॒ रहता है । क्या इनके लिए. कियये का 
कोई नियम नहीं दे १ 


वस्तुश्रों को क्रीमत-एकाधिकार में इ्ध३ 


चाचा-नियम क्यों नहीं है? इक्ा-ठाँगा का किराया उसकी भेणों के 
दिखाब से म्युनिप्तिपालियी दाग निश्चित रहता दे पर प्रायः देखा यह जाता 
है कि साधारण जनता उतना भी किराया नहीं दे पाती, जितना सरकार या 
म्युनित्तिपालियी से निश्चित रहता है। इसीलिये ये लोग जब देखते हैं कि 
यात्री परदेशी दे और उसके पास याना के लिए पैसे काफी दोंगे, या बढ 
देखने में अमीराना ठाठ या एद-मर्यादा का मालूम द्वोता है, तो ये लोग 
निश्चित दर से कुछ दाम बढा भी देते हैं। प्राय यद्ट तभी द्ोता है, 
जब कोई विशेष पर्व॑ था स्योद्ार होता है । 

इसी समय अन्दर से श्रावात्ष आयी--मोहन, मोहन, चलो । 

तब दोनों भोजन करने के लिए अन्दर चल दिये | 

प्रश्न है कि कशा उस समय मोदन के चाचा यह सोच रहे थे- लेकिन 
हमारे गद्द कार्यो में णहिणीं का एकाधिकार मुझे बहुत अशों में निर्दोप जान 
पठता दे |... 


८ 


डेप 


सैतालीसवाँ अध्याय 
एकाधिकार में प्रतिस्पर्धा 


हि, जा 2203 >> 

रात के शआ्राठ बजे होंगे । मुनि्यां चौर डिल्लू विद्वारीयाबू के छोटे-छोटे 
दो बच्चे हैं । मुनियाँ बिल्‍लू से एक साल वडी है ) दोनों इस समय सोने की 
चेश में हैं। बिल्‍लू की झाँसें पक रही हैं | पर मुनिर्याँ कभी भौँस बन्द कर 
लेती है भौर कमी-कभी झूठ मूठ मोहन की थांपों में श्रेंगुली गडाती हुई 
हँसती हे। उसे नींद नहीं आरा रही है। 

मोइन थे चाचा इसी उम्रय आ गये । च रूमाल म तरफ लटकाये हुए 
थे । आते ही मकान के नीचे से बोले--परफ़ कौन कौन सायगा ह 

मठ मुनिर्याँ उठ बैठे । वोली--दद्ा, वायू उर्फ ले भाये हैं । 

बिल्‍्लू भी थ्राधा छोता श्राघा जगा उठ बैठा | बोला--बरफ़ मैं भी 
लूँगा, सव | 

फिर कया या | वात-की बात में दोनों सजग द्ोऊर भागे | यहाँ तक कि 
चाचा के पास पहुँचते पहुँचते दोनों में वाकयुद्ध होने लगा। 

“चल, तुमे नहीं मिलेगी। बाबू म॒के ही सब देना ॥” टिल्लू को पीछे 
ढबेलती हुईं मुनियां ने कद्दा 

विद्यरी--अरे, बहुत बरफ़ है! सय को मिलेगी | जाओ अपनी चाची से 
कहो कि आधी बरफ़ का पानी वनालें और आधी किसी टाठ के हकड़े में 
लपेटकर रख 4; | 

इतने में ऊपर से मोहन ने पुकारा-चाचा, ऊपर चले आओ। यहाँ 
पानी है । 


एकाधिकार में अतिस्पर्दा पर 


आगे-आगे बिहारीबाबू चले और पीछे-पीछे बरफ के प्रेमी मुनियाँ और 
बिल्लू । मुनिययां कह रद्दी थी -मैं सबसे बडा टुकड़ा लेंगी । बिल्तू को जरान्सी 
मिलेगी । 

बिल्‍्लू जवाब दे रहा था-- चल, तुझे माँ से कहकर कुछ नहीं दिल्लाऊँगा । 
तू तो खेल रही थी । मैं मिनती याद कर रह्य था, चुपके-से | 

मुनिया--मैं कहाँ सोई थी १ वूने सुराही जो तोड़ डाली । बाबू इसे कुछ 
मत देना । इसने झुरादी तोड़ दी ! 

बिल्लू--तुमने तो ककड़ू मारकर उसमें छेद कर दिया और मेरा नाम 
लगाती है। बड़ी झूठी हे। 

लड्ठते-भगड़ते दोनों ऊपर पहुँचे । चाची ने कह्दा-- 

इतनी बरक़ आज कैसे ले आये १ 

मोहन के चाचा--धर लौट रद्द था तो चौरादे पर सुना कि कोई चिल्ना- 
कर कह रहा है-पैसे सेर, पैसे सेर, बरफ़ के ढेले, पैसे सेर। मैंने सोचा, 
लाझो झाज सेर भर लेता चलू + 

फिर क्‍या था, बरुफ का पानी बनाया गया । सब ने प्रेम से पिया । अपने 
दिस्से का पानी पीतेनीते मोहन ने पूछा-- 

झाज यह इतनी सस्ती कैसे हो गई १ उस दिन आपने रमेश बाबू के 
लिए मेंगाई थी, तब तो चार पैसे सेर आई थी । 

घाचा--इलाद्ाबाद में दो बराखाने हैं। दोनों अलग-अलग 
मालिकों के । 

मोदन--जब दोनों एकमत दो जाते द्वोंगे, तमी बरफ मेंहगी बिकती 
होगी । 

चाचा--१रन्तु यदि किसी वस्तु फे विक्रय में दोही अघान विक्रेता हो, तो ने 
तो धहाँ एकाधिकार ही चल सकता हे और न पूर्ण प्रतिस्मदां | यह भी जुरूरी 
नहीं कि दोनों मिलकर उमरझौता करलें। क्योंकि यदि समभौवा दो गया तो 
एकाधिकार हो जायगा। यद् तो एक वस्तु के दो एकाधिकारी होने का 
उदादरण है। 


रै१६ अर्थशात्र की रूपरेखा 


मोहन--श्रच्छा, अगर दोनों एकाधिकारी लाग््डॉढ करने लगें दो ! 

चाचा-वे लाग-डॉट करने में, एक दूसरे का काम बन्द करवाने कौ 
इच्छा से, बरफ़ की दरों को किसी भी हृद तक मिरा सकते है। 

मोहन--तो पैसे सेर बरफ बेचनेवाला क्या यही कर रद्दा है ! 

चाचा--हाँ, और ठसे हानि हे रही हे । 

मोहन--ठो द्वानि खदते हुए बह अपने माल को क्यों बेचता दे ! 

चाचा--बात यह हे कि वह सोचता है फि थोड्री-सी द्वानि उग्कर 
दूसरे बरफवालें का काम भ्थर उसने बन्द करवा दिया तो फ़िर उपकी 
चांदी रहेगी | तब वह भाव बढ़ाकर अरना सारा घाटा पूरा कर 
लेगा । 

मोहन-- इस तरद कितने दिनों में दूसरे वा काम बन्द हो ज्ञायगा | 

चाचा--इस हालत में काम तो किसी का बन्द नहीं दो सकता | 

मोहन--क्यों $ 

घाच-४योंकि एक अकेला द्वी सारे शहर की माँग पूरी कर नहीं 
सकता । इतके अलावा दोनों बराबर के व्यवसायी हैं | जय बराबर के व्यवृस 
यिय्चों में प्रति आरम्भ द्चोवी-३ै;-तो अत्‌_में_सुलह हो.जाती है| जउ- 
एक बड़ी और छोटी कथनी में प्रतिपर्दा होती है तब ले-देकर छोटी कम॒नी 
को ही दानिदोती.दै.। या तो अन्त मे छोटी कसनी बन्द हो जाती है या 
बड़ी कसनी उसे अपने में मित्रा लेती है । 

मुनियाँ और दिल्‍लू तब तक मो के पास जाकर सो गये ये | 

मोहन ने पूछा--अन्छ्चा चाचा, एकाधिकारी लोग कभी-कभी संणया में 
दो से अधिक भी दो जाते दवोंगे। 


चाचा--क्यों नहीं ? हमारे शिक्षाविधाग में दी कभी-कभी ऐश हुआ 
है। गान लो, सरकार ने रुखूर्ण आन्त के लिए पाव्व-पुस्तकों के कई सेट 
स्वीकार कर लिये हैं। श्रव ,डिस्टरिक्ट तथा म्युनिसिपल जोडों को शिक्षा 
कम्ेयी को यह्ट श्रपिक्षर दे दिया गया है कवि वे जिस सैट को 
अपने ज़िले श्यवा नगर कें स्वूलों में चलाना चाह, उन्हें जारी करें! 


एकाधिवार में प्रतिस्वर्दा २४७ 


ऐसी दशा में जितने प्रकाश्ों के सेट स्वीकृत कर लिये गये, वे सब्र एकाधि-' 
कारी हो गये। 

मोहन--परन्तु इससे यह तो प्रकट नहीं हुआ कि जन-साधारण पर 
इसका क्या प्रभाव पड़ । किस अश में उसे लाभ हुआ, भोर किस अश 
में हानि । 

चाचा--जनता को तो तभी लाभ पहुँच सकता था, जय टिस्ट्रिक्ट तथा 
म्युनिसिपल बोडों की शिक्षा-कमेटियों के प्रतिनिधि पुस्तकों का चुनाव करने मे 
दृढ़ द्वोते | ठम्हें मालूम द्ोगा कि अकसर साधारण योग्यता के लोग भी उस 
कमेटी में जा पहुँचते हैं | वे जनता का द्वित न देसकर अपना व्यक्तिगत लाभ 
देफते ई | श्रतः इसका दुष्परिणाम यह द्वोता दे कि लोग पक्षपात करते ह। 
ज्िए प्रकाशक ने भपनी रौडरें स्वीकृत कराने में अधिक रुपये सचे किये, वह 
बाज़ो मार ले गया । 

मोइन-तब तो इस तरद्द से कई प्रजाशकों को एकाधिकारी बना देना 
अच्छा नहीं हुआ | अच्छा चाचा, इस विषय में सरकार का मूल भाव क्‍या 
रहता है ! 

घचाचा--सरवार तो चाद्दती द्वे कि स्थानिक स्वराज्य की इन शाखाशों के 
प्रतिनिधियों को जग्र कुछ काम करने का अ्रवतर मिला है, तर उन्हें अपने 
जिले फे श्रन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण स्वाघीनता रे । जिस सेट 
को वे अपने बच्चों के लिए अधिक लाभदायक समझें, उसी को जारी करें । 
किन्तु सरकार का यह प्रयोग रुफल नहीं हुआ । प्रकाशकों ने दो तरद से बेई- 
मानी की । एक तो घ्वीकृत कराने में, दूसरे बेचने में । 

मोदइम--बेचने से किस तरइ £ 

चाचा--मान लो, शद्दर फा कोई बुकसेलर शिक्षा-कमेटी के क्रिसी भधि- 
कारी का रिश्तेदार हुआ | बस, क्र क्‍या है, उसने रुदरा लिया कि अगर मैने 
भाषका सेट मंजूर करा लिया, तो आपको साधारण दर से इतना अधिक 
कमौशन देना दोगा | कभी कभी तो दबाव गे भावर इन बुऊसेलरों को माल 
उधार मी दे दिया गया, जिसका झुपया फिर कमी बदल नहीं हुआ । 

मोहन--पर यह तो परोद्ध रूप से रिशवत ही हुई । 


श्प्द अथैशासत्र कौ रूपरेखा 


चाचा--ऐसा मी हुआ हे कि प्रतिसद्धां बुकसेलरों ने कह दिया कि नो 
रीडर स्वीकृत हुई है, वह तो अमी छुपकर तैयार नहीं हुईं और विद्यार्थियों की 
बड़ी हानि हो रही हे, उसका निम्मेदार कौन होगा ! और इस तरद ्रन्द में 
जिम प्रकाशक ने उनको अधिक कमौशन देना स्वीकार किया, उठी की 
रीडर उस ज़िल्ले में प्रचलित हो गयी। 

मोहन--अच्छा तो जब इस तरह से प्रकाशकों को एकाधिकारी बनाने में, 
प्रतित्मद्धां के कारण, गड़बड़ी होती है, तब फिर उसका ब्रिमत्रण कैसे क्रिया 
जाता है ! 

चाचा - तब प्रतिस्पर्दा बन्द करके प्रत्येक रीडर के लिए जिलों वा 
बेंटवार। कर दिया जाता है । ऐश द्वी इस समय भी हमारे प्रात में चल रहा 
है । इससे प्रकाशकों को पूर्य एकाधिकार मित्र जाता है [ 

भोहन--किन्तु इससे जनता का क्या लाम द्वोता है ! 

चाचा--जनता का सबसे अधिक लाभ तो तभी होता है, जब सरकार 
एक्ाशिकारियों पर नियत्रण रखती दै। पुस्तकों को कीमत कम से-कम - करने 
का अधिकार सरकार के हाय में होता हे। और उसका %ल जन-साधारण 
की शिक्षा के विकास के लिए बहुत ह्वितकर द्वोवा है।जत्र वधों की पढ़ाई 
दा खर्चा कम से-कम होगा, तव वे अधिक से-पधिक सख्या में पढ़ सकते में 
समय होंगे ही । 

मोहन--प्रकाशकों को इस तरह पूर्ण एकाधित्गर दे देने से जनता वा 
जया और मी कोई लाभ होता है ! 

चाचा-क्यों नहों होता ! अगर कोई रीडर कई वर्ष तक चल जावी है, 
तो जो लड़के एक कक्षा में उत्तीर्ण होकर आगे फी कर्ता में चले जाते हैं, 
उपकी पात्यपुस्तके ग़रीद बच्चों के पढ़ने के काम में आती हैं। जो बच्चे पुस्तकें 
नहीं फ़रैद सकते, थे इस सर पुरानी पुष्तकें ज जाते ई) अगर पूर्ण एड 
धिकार प्रकाशकों को प्राप्त न हो, और 5 ति वर्ष प्रकाशकों में अतिस्पर्दा चले, 
और पाठ्यक्रम बदलता रहे तो उसका फल मोगना प्ड्रेण साधारण बनता के 
ग्ररीब बच्चों को | 


एकाधिकार में मतिस्पर्दा श्ष्र्ू 


यह वार्तालाप तो अब यहीं समाप्त हो गया या। पर इसी के बाद बिद्वारी 
बाबू ने पूल लिया--पुरानी पुस्तकें बेचनेवाले उस बुकपेलर के यहाँ 
गये ये ! 

मोइन-हाँ, गया था । 'साहित्य समीक्षा? वहाँ मिल गयी है । 

चाचा ने कशा--यह भी एकाधिकार का ही लाम है। यद्यपि इसमें भी 
प्रतिस्पर्दा थोडी बहुत तो चलती हो है | 





अड़्तालीसवाँ अध्याय 
दूकानदारी 

राजाराम आतकल अपने जीजा बिहारी के यहाँ थ्राया हुआ है। नित्य 
व बिहारी के साथ घूमने निकलता है । कल रविवार था! विद्वारी की छुट्ली 
मी थी। इसलिए वद्द उसके साथ चेक गया हुघा था। साथ में मोहन भी 
था । इधर-उधर घूमने के बाद जब्र बिद्दारी सब्यीमणर्डी की दूकानों की ओर 
चला, तो देराता क्या दे कई आदमी कलमी आम लिये बैठे हैं । 

राजाराम ने पूछा--फैंसे दिये हैं 

दूकानदार ने जवाब दिया--रुपये के दस दिये हैं हुणूर | 

और इतना कददकर वद्द उन आमों की उझवा धरी करने गा | 

बिहारी आंगे बढ गया | फिर धीरे से बोला--चुपचाप सब्र चीन देखते 
चलो | वात शुरू की नहीं कि इन लोगों के जाल में फ्से नहीं | 

तब देर तक तीनों घूमते रदे | अन्त में मुदम्मदअली पार्क में एक बेंच 
पर आ बैठे । विद्वारी ने कद्या--मुना था कि अमेरिका में दूकानदारी इस दर्जे 
को पहुँच गयी दे कि वहाँ दूकान पर पहुँचकर कोई आदमी गिना कोई चीज 
लिये वापत्त नहीं जा सकवा । पर सयोग से कोई चला दी जाय, तो दृकान पर 
जो लोग ठौदा पटाने के कार्य पर नियुक्त होते हैं, उनकी नौकरी पर शा 
बीते | पर अमेरिका की बात रही अमेरिका में | यहाँ पर मी ऐसे विक्रेताओं 
की कमी नहीं है, जिनसे वात करने का अर्थ है पँसना | तुमने उस भ्ादमी से 
आम के दाम पूछे तो उम्तने बदलाया कि रुपये के दस दिये हैं। पर धरम 
अगर वीठ भी कद्दते, तो अन्त में वह स्वीकार कर लेता । 


दूकानदारी श्र 


मोहन का मुँह क्रोष से तमतमा उठा । दोता--यह वूकानदारो नहीं दे। 
सकती | इसे में दूसरे शब्दों म कहूँगा कि लूट है | 

राजाराम भी कम प्रभावित नहीं हुआ । उसने कद्दा--यह सरासर घोखे- 
बाजी है | दूकानदारी इसे क्यों कह्द जाय ? यह तो सरासर बेईमानी है- 
बेईमानी । 

मोहन ने कद्दा-क्यों चांचाजी, आमिर यद्द अन्धेर कब्र तक चल्लेगा | 

विद्यारी बाबू ने उत्तर दिया--अब इसका उत्तर तो मैं नहीं दे सकता कि 
क्य तक चलेगा। हाँ, इतना मैं कद सकता हैँ कि दूकानदारी की यह 
प्रथा बहुत दोप पूर्ण है । वस्तुओं का अत्यधिक मूल्य बतलानां, फिरि भाव 
ताव करना और भ्रन्त में लौटते ग्रादक के बतलाये हुए दाम को स्वीकार कर 
माल देना सचमुच अच्छा नहीं है । 

राजाराम--अस्तुविधा तो इससे जरूर द्ोती है, पर अगर दूकानदार ऐसा 
न करें, तो ग्राहक माल न परीदे भौर दूकानदार द्वाथ पर हाथ घरे मक्सियाँ 
मारा करें । 

विद्यारी--तुम यहाँ मूल रहे द्वो राजाराम । वस्तुओं का दाम अगर एक 
हो भौर किर उसमें कहने की गुजाइश न रक्खी जाय, तो कुछ दिनों के बाद 
जब लोगों को यह मालूम दो जायगा कि सभी दूकानों पर दाम निरिचत है, तो 
धमय कौ भी बचत होगी और ग़रीदार और दूकानदार दोनों को सुविधा 
हो जायगी। 

मोहब--कहते तो तुम ठीक हो चाचा, पर ऐसा दो कैसे सझुता हे ! 

विहारी-क्यों नहीं हो सकता १ जब दाम एक रहेगा, तो मोल-भाव 
करने की जरूरत दी न होगी। 

राजाराम--ओऔर दूकानदारी में लाभ का अश जो कम हो जायगा सो ! 

विद्वारी--यद्दी तो तुम गलत सोचते द्वो । लाम की माना जब दाल्ञ में 
नमक फे वरायर होगी, तय बिक्री भी निश्चित दी अधिक दोगी। 

मोदन--लेकिन हमारे देश में दूकानदारी का भर्म ही माना जाता है, 
ठगी और धूतंता | सत्यता और ईमानदारी यो इन लोगों में रद ही नहीं गयी । 

४६ 


श्द२ अर्थशात्र की रूए रेखा 


राजाराम--ब्यवत्ाय में ईमानदारी और वेईमानो में विशेष मेद नहीं 
माना जाता। तैदा पटाने के उद्देश्य को लेकर आइक को राजी करने में जो 
दातें बढाकर की जाती हैं, नीति में कहा गया है कि बद्द मिथ्या नहीं 
होता । 
बिद्वरा--बद नीति नहीं है। मैं उत्त दुर्नाति कहूँगा।लोगों को धोखा 
देने के लिए उत्सादित करना कोई अच्छी बात नहीं हो सकती | यद्द गलती है 
समाज वे कुछ गिने-चुमे उन लोगों की, जो खाधारण जनवा के कथित 
धार्मिक विश्यासों और उनको रूढिंगत परमराध्षों के प्रृष्ट पोपय से लाभ 
उठाकर उसका शोपण करते आये हैं। यह सोचना ऊ्रि व्ययवाय में ईमानदारी 
की आवश्यकता नहीं है, सरातर नादानी है । यह हमारे देश के 
राजमीति विशारदों का भ्ज्ञन--भ्रीर में तों कहूँगा कि उनकी अकर्मर्यता 
है, इसी कारण ध्यावतायिक और ओऔद्यागिक त्षेतों में हस कदर पांधली चल 
रही है। 
राजाशाम-पर जीचाजी, मैं फिर वहूँगा कि ऐसी दूवानदारी में घोखेगाजी 
उतनी भ्रधिक नहीं हे जितनी खाद्य तया न्यवद्ार में आनेवाली अन्य बल्तुओं 
में मिलाबठ के सम्बन्ध में दोती है ! 
मोहन--हाँ चाचा, शुद्ध घी प्रतत्त करना ही कठिन हो रहा है। एमारे यहाँ 
धी यद्यपि अक्सर गाँव से आता ही रहता है, तो भी कभी कमी तो जरूरत पढ 
ही जाती है। 
पिद्वारी अर रादाराम की ओर देखकर बोल उठा--ठुमको आएचर्य॑ 
दो रहा दे । पर यहाँ स्थिति यद्द दे कि घी तो घो श्रसली तेत भी--पीले एरवों 
है और का--बाज़ार भर खोज आओ, नहीं मिलेगा । 
राघाराम--मुना दै कि कुछ म्युनिसिषालिटियों तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के 
श्रषिकारियों ने कुछ नगरों और कुछ जिलों में इस विषय में कुछ नियनण किया 
है और उनको सफ्लता भी मिली दे । 
बिद्दारी--जय तक सरकार द्वारा इन॑ बेईमानों को उचित दरड दिलाने 
की श्रच्छी व्यवस्था म होगी, तव तक आतक्ल ऊी इस दोपपूर्ण प्रया में 
कोई सुधार होना समव नहीं हे । 


दूकानदार्र रै६३ 


मोइन--और चाचा, स्माचास्थत्र में भो तो झूठी विज्ञाननशली का 
आजकल वतन दौर दौरा हे। दवाइयों का विशपन देखिए, तो ऐसा मालूम 
होगा कि बस अब इधर उघर मटकने की जरूरत नहीं रही। घन्वन्तरि 
मद्वाराज का अवतार हो गया है | केवन पैसा ही सर्च करने की जरूरत है। 
ससार में अब कोई ऐसा मर्म़ नहीं रह गया, जो अमुक ओपघालय की दवा- 
इयाँ ब्यप्रद्वार करने से अच्छा न हो जाय । 

राजायम--पर इस विधय में एक दूसरा दृष्टिकोय भी हे। विज्ञापन- 
बानी को तो अप बुरा कहसे लग, पर ख़रीदार लोग द्वी जय अन्धे बनकर 
सैदा ज़रीदें, तो दूकानदार का कया दोप द्वो सकता दवै? फ़िर विशपत्र में 
कोरी डी बातें दी रहती हैं, यथ कहना भा उचित नहीं है | मान लो, किसी 
आहक ने एक बार कोई दवा मूल से मेँंगवा भों ली, तो उससे व्यवसायी का 
क्या बनता विगहता दे ! 

विद्वारी--परन्तु यहाँ तुम यह मून रहे हो राजाराम कि ऐसे भो व्यत्र 
सायी हो उकवे हैं, जो यद सोच लें कि इमें तो अरने दयाश्यों का इतना 
अधिक प्रचार करना है कि एक बार समी देशवासी कोई-न-कोई चीज उन 
से खरीद सें। देश की जन रुख्या तो पतिस करोड है | भगर दम इसमें से दो 
विद्दाई बच्चों के लिए. निकालें तो लगभग ब्ारद करोड भराइक ते भी हमे 
मिल जाते है| मठलत्र यद कि घोसेवाज ब्यवस्तायियों का यइ मी उद्देश्य हो 
सकता है कि दे जनता के केवल एक बार घोखा देकर रुपया लूटना चाहते 
द्ो। 

सजाराम-सभी क्षेत्रों में अर्थ को यइ हो लूड खलोट होती है, मुझे 
इसका एकमात्र कारण देश की ग्ररोबी माल्ुम होता है। जब लोगों का 
अपने खानेयोने और पहनने, ब्ाज्-्चच्ों का मस्य पपय करने तक का सुमीता 
नहीं होता, तब वे वेचारे क्या करें | तभी तो कद्दा जाता है कि मरता क्या न 
करता! पेढ के लिये सभी कुछ करना पडता है। मुकके वो लोगों की द्लव 
देखकर कभी-कभी बड़ी पीडा द्ीवी है। तभी मैं सोचता रद जाता हूँ कि ये 
अराधी, दुश छोर पारी, कोई भी वास्तव में दोषी नहीं हें | पेड की ज्वाला 
ही यह उब करा रही है। 


इ्द्८ अर्थशास्त्र की रूप-रेखा 


बिद्री--किसी अश तक तुम्हारा यद्द कथन रत्य है | पर यद् तो एक 
न्यायाघीश, एक विचारक ओर श्रागे चलकर एक विश्व नियता का भाव 
है। और मुझे यह जानकर बडी प्रसन्नता हुईं कि जन साधारण के प्रति 
तुम्द्वारा माव ऐसा सद्यनुमूतिपूर्ण है। परन्तु इस विषय में मैं एक विशेष इष्ट 
रखता हूँ । और बद यह कि सत्य, धर्म और न्याय का पालन तो ऐसा क्षेत्र 
है, जिसमें ग़रीवों और अमीरी का कोई प्रश्न दी नहीं उठता। बल्कि मुझे 
तो यद्द जानकर अत्यन्त प्लेश द्वोता है, जब मैं मुनता हैं. कि कोई ग्ररौष 
उत्पादक या दुकानदार वेईमानी कर रहा है | धर्म की भावना को वो इमें हर 
हालत में ग्रहण करना पडेगा। धर्म को त्यागकर अगर मनुष्य क्रय विक्रय के 
क्षेत्र में सफ्ल भी हुआ तो उसकी सफ्लता समाज के लिये फ्दापि हितकर 
नहीं हो सकती। अधमे से उत्पन्न धन न तो हमारी रछ्ा कर सकता है, न 
हमें सफल बना सकता है। मुक्ते तो इस विचार में कोई एक मदत्‌ रहृत्त्य 
छिपा हुशा मिलता दे कि अधम से उसन्न धन जैसे आता है, वैसे ही चला 
भी जाता है। और इस प्रकार मुझे कहना पड़ेगा कि वेईमानी अथवा धोखे 
बाजी से जो धन प्रासत होता हे वह दृकानदार के लिए उम्तति का कारय न 
होकर नाश का कारण होता है । 

मोदन--अच्छा चाचा, यह सब तो आपने ठीक कहां। परसु दूवानदार 
थदि बहुत कम मुनाफ़ा लेने लगे, तो जब वस्तुओं का मूल्य गिरने लगता है, 
तब उस समय वह हानि से केसे बच सकता है ? 

बिहारी--उसका भी एक उपाय है। जब सब वस्तुओं का मूल्य बढ़ने 
लगता है, उठ समय आवश्यकता इस वात की रहती है कि वद लागतनतर्च 
से कुछ अधिक ले । इस विशेष लाम का अर्ध-भाग बह एक कोप के रूप _में 
सुरक्षित रकखे | उस कोप का वह रुपया उस_समय काम दे सकता है, 
वस्तुओं का मूल्य घटने लगता है । 

“सजाया बोल उठा -अब्छा अब हम लोग चलें | बात करते देर हुई | 

तव॒सव्र लोग चलन खड़े हुए। जब ये फ्रिर चोरादे पर आये, तो क्या 
देखते हैं कि वह छुँजड़ा आम को वही भल्‍्ची लिये हुए उन्हीं आमों की 
तीन-तीन पैसे के हिठाद से चिल्ला चिल्लाकर फुटकर बेच रहा है ! 


दुकानदार ३६५ 


विद्वारी ने कद्दा-लाओ अब चार छै आम लेद्दी ले। मुनिर्याँ और 
डिल्लू को कुछ तो ले चलना चाहिये । 

पर राजारम ने तब भी आश्चर्य प्रफट करते हुए. कद्य -लेकिन ग्रजव 
हो गया । इन्हीं झ्रामों का भाव इसने रुपये के दस बतलाया था। सचमुच 
इस प्रकार की दूकानदारी पर नियत्रण होना चादिये। 


उनचासवाँ अध्याय 
जुआ ओर सटटेबाज़ी 
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“कल, चाचा, मैंने एक बडी प्रिचित्र वात सुनी | मैं वो दग रद गया।”? 
मोहन ने का । 

उत्पुक्ता से उसके चाचा ने पूछा-क्या * 

मोहन बोला--जगदीश के मुहल्ले में दो सेठ रहते हैं। बे एक 
पार्क में बेंच पर बैठे दवा सा रदे थे। शाप्र के वक्त य्रादल पिर थ्राये, तो 
उनम से लाला दरक्शिशनलाल बोले--जान पढ़ता है, आज पानी अहूर 
बरसेगा । 

लाला गोपीनाथ ने जवाय दिया--ग्रलत बात है। तुम क्‍या जानो कि 
कौन बादल बरसनेयाले होते हें श्रीर कौन ठि गरजनेवाले । 

इस बात पर दरक्शिन को ठाव था गया। योले--आप्र कहते क्या 
हूं! क्या में इतना भी नहीं जानता १ क्या श्रात मुझे एक अग्रोध बच्चा 
समभते हैं १ 

गोपीनाथ ने बिल्कुल गम्मीर द्ोक़र जवान दिया--अग्रेध बचा मी कमी 
ऐसी ग्रलती नहीं करवा। श्राप की बुद्धि तो उससे भी गयी-गुवरी है। में 
कहता हूँ, श्राज पानी वरसना दूर रहा, डिडकाव तक नहीं दो सफ्ता। 

इरकिशन से अब और सदन न हुआ। बोले--तब फिर उठ 
हार जौत ठहर जाय। यों प्रातें लड़ने से क्या फ़ायदा? अरे हा फिए, 
दोनचार इलार यों द्वी सद्दी | आप मी क्या कहेंगे कि करिछी से पहला 


पढ़ा था। 


शुद्या और सट्ट बाज़ो ३६७ 


गोपीयाध बोले--तब तो इस्क्रा मतलव यह हुआ कि आप झुपये की गरमौ 
से झपनी वात मनवाना चादइते हैं| अच्छी बात है| मैंने मी अब तक पैदा ही 
पैदा किया है, खोया कुछ भी नहीं है । आज शेटा ही रुदी ! बोलिए, कितने 
की बाज़ी रही ! 

लाला इरकिशनलाल ने जवाब दिया-दो दज़ार से नौचे तो में कभी 
अदता नहीं | न 

लाला गोपीनाथ ने स्वीकार कर लिया। फल यद्द हुआ कि पानी सचमुच 
कल कृतई नहीं बरसा और लाला इरकिशनलाज् को लाला गोप्रीनाय के 
श्रागे हार मान लेने के कारण थ्राज दो हज़ार रुपये दे देने पड़े। इसी 
विजय के उपलक्ष्य में गोपीनाथ के घर दावत थोी। शगद्ोश मे मुमे 
बतलाया है | 

चाचा--पयद जुआ दे । 

मोदन 'तो आश्चर्य्य से चकित दो गया। बोला--आप बहते क्‍या हैं 
चाचा जी ! जुआ तो सुरदी को बढ़ते हैं, जो दिवाली पर खेला जाता है| 

चाचा-केवल सुरदी की चाल से बाज़ी लडाना जुश्ा नहीं है। पन्मा 
अनेक प्रकार का द्वोता है। रेस में लोग दाज़ी लगाते हैं, लाटरी भें टिकट 
प्ररीदते है, चौसर के खेल में भी जुभा द्ोता है। तुम शायद जानते ही हो 
कि इसी खेल में पांडव अपना सब राज्य शार गये थे! ताश के खेल्ल में 
रनिंग प्रल एक खेल द्वोवा है। उसमें दर एक चाल के लिए; रापये-पैसे 
की एक सीमा रद्दती हे। जब पत्ते ज्ञोरदार आ जाते हैं, तव चाल बढ़े जाती 
है। क्मी-कभी उसमें लोग अपनी सारी सम्पत्ति तक रख देते हुए देखे गये हैं| 
ये सब लोग असल में जुआ दी तो खेलते हैं | 

मोह -लेकित अभी त्रक में यह नहीं समझा कि जुझा कहते 
किसको हैं। 

चाना--अब्छा, तो दम यह चाहते हो कि मैं तुमको छुए की परिभाषा 
बतलातऊें | 

मोहन चुप ढक किए ए ज़रा-सा नोचा करके थोड़ा मुसकराने लगा । 

« चाजा बोले-कल केसम्पस्ध में विशेष शान प्राप्त किये बिना जब लोग केवल 


झट अगंशात्न कौ रूप-रेखा 


संयोग पर अवलम्बित रहकर क्रोई बाज़ी बद देते और फ्लतः रुपये पैसे 
अथवा सम्पत्ति के रूप में उससे द्वोनेवाले लाभ हानि के उत्तरदायी होते हैं, 
तब उस रीति को जुआ कहते हैं। जैसे मैं कहने लगू कि आज तुम्हारे मामा 
'राजाराम अभ्रवश्य श्ानेवाले हैं। और दुम कहते जाओ कि श्राज तो वे 
थआ्रा नहीं सकते। इसी विवाद को लेकर हम लोग आपस में पचौस झुपये 
वी ह्वार-जीत ते कर लें, तो यह जुआ द्वोगा । परन्द शर्ते यह है कि राजाराम 
के आये न आने के सम्बन्ध में किछी को कोई शान नहो। अर्षात्‌ दोनों 
ही स्थितियां सम्मवजन्य दो । वे आ सकते हों, और नहीं भो आ सकते हों। 
या मात को, कोई आम दै। मेरे देखने में वह मीठा मालूम होता हे। 
पल्त दुम कट्दो कि यह तो बिल्कुल सट्टा है। अब अगर दम दोनों शयके 
सम्बन्ध में अबोध हों और तो भी इस पर एक बाजी बद लें और फहतत: 
उससे होनेवाले लाभ-द्ानि के उत्तरदायी हों, तो यद्द जुध्रा होगा। 


मोहन मे पूछा--भच्छा चाचा, मात लो, मैंने कद कि मैं इस छल 
मैद्विक मैं कर्ट डिवोज़न पाऊँगा। अगर न पाऊँ, तो १००) शुरमाना देगा 
और अगर पा जाऊँ तो मुझे १००) आप इनाम के रुप में दें । मेरी यद बाज्ञी 
भी क्या जुए में शामिल मान ली जायगी | 


चाचा--यदह जुआ नहीं होसकता। क्‍योंकि इसमें तुस्दारा प्रथल भी 
सामिल है। यह बात केवल संयोग की महीं हो तकती। पद भो संभव हद 
कि तुम्हें शमी से अपनी योग्यता पर पूर्ण विश्वास हो, ओर आगे भौ दम 
बराबर प्रयल्लशील बने रहो, तो प्रयमश्रेणी प्राप्त करना वुम्दरे तिए 
कुछ भी कठिन न होगा। इसमें दुम सफल हो सकते हो। परन्द् जुट में 
देख नहीं दोता। उसमें आदमी प्रायः अन्धकार में रहता है! बादलों के 
समस्त में मी यह कद सकना कठिन है कि आज वे दरखेंगे या नहीं, 
हाँ, कोई विशेष दारण ही हो तो बात दूसरी है। बिना विशेष शान के 
जो लोग वाज़ी वद लैते हैं, वे केवल संयोग के आधार पर ऐसा करते हैं। 
इस प्रकार बाज़ी बद लेना दी जुआ है। 


| मोइन-र मैंने छुना है दि कुछ लोग अपने गाँव पै केवल लोडनोर 


लुध्ना और सयटेवाज़ी इष्द९ 


लेकर घले और भूलते-मठकते पहुँच गये कलकचा या बम्पई। धीरे-धीरे 
उन्होंने या तो कोई मामूली-छी परचूनी की दूकान कर ली, अथवा उसका 
मी सुमीता न हुआ, तो पापडू ही बनाकर बेचने लगे। दोते-करते ऐसा 
भी अवसर आगया कि सोनेशचाँदी की मेंइगी या मद्दी को लेकर थे 
भविष्य के भाव पर कोई बाजी लगाकर दो-चार मदौने में मालदार 
बन बैठे । तो यह क्‍या चीज़ हुई चाचाजी 

चाचा--यद्द सटटेबाज़ो है। इसमें वस्तुओं को भविष्य की दर के 
सम्बन्ध में हौदा किया जाता है। कुछ लोग बस्ठुओं की दरों का भविष्य 
जानने में विशेषज्ञ दो जाते हैं, उनको इस बात का अन्दाज़ द्वो जाता हे कि 
[शक वस्तु का भाव इतने समय के बाद गिरेगा, अथवा चढ़ेगा | ऐसे लोग 
जब श्पने शन के आधार पर कोई सौदा करते हैं, तर उसे संटूटेराज़ी कदते 
हि । परन्तु इस तरद का सौदा भी ख़तरे से झाली नदीं होता। क्योंकि 
अन्दाज़ में कभी-कभी भूल भी द्वो सकती ६ै। भअन्‍्दाज़ तो आमिर ठद्दरा 
अन्दाज़, गलत भी बह उतर सकता है। तभी तो सटूटेबाज़ी के फेर में पड़- 
कर बड़े-बड़े लखपदी भ्रादमी कुछ द्वी दिनों भें अपनी सारी सम्पत्ति जो 
बैठते भौर दिवालिये होकर कगाल द्वो जाते हैं । 

सोहन--जय यह सौदा इस तरह खतरे का है, तत्र लोग इसके फेर में 
बेकार पड़ते हैं | सौदा तो ऐसा करना चाहिए, जिसमें लाभ निश्चित रूप 
से होने की सम्भावना दो | पर जित सौदे में सभो अनिरिचित हो, उसमें 
पैप्ता लगाना तो निरी मूर्ता हे। 

चाचा--परन्तु सट्टेबाज़ी से जन-साधारण को लाभ भी पहुँचता दे। 
जब्र लोग वस्तुओओं की क्रोमत का भविष्य जानने में विशेषज्ञ दो जाते हैं, 
तब उनका यह शान वस्पुश्नों कौ माँग और पूर्ति के सम्बन्ध में यूश्म अध्ययन 
का परिणाम होता है| जय उनको इस बात का विश्वा/ दो जाता है कि मविष्य 
में किसी वस्तु की क्लीमत गिर जायगो, तो वे एक ख़ास कीमत पर उस 
बस्तु को भविष्य मे वेचने का सौदा करते हैं। और इउ प्रकार ये वस्तु 
की कीमत को भविष्य में अधि गिरने से बचाते हैं। इसके विपरीत जब 


उनको विश्वास हो जाता है कि भविष्य में अगुक बस्यु कौ कीमत बढ़ 
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जायगी, तो वे एक ख़ास क़रोमत पर उसको भविष्य में परोदने का सौदा 
करते हैं। मान लो हरि किसी समय सोने की क्रौमत ४०] दाला है। अब 
कोई सट्टेबाज यह अनुमान लगाता दे कि साने की क्रीमत त्तीन मद्दीने के 
बाद ४३) तोला हो जायगी | वह बानार में जापर ४४) दोने पर तीन महीने 
शांद १००० वोला खोना खरीदने का सौदा ररता है। यदि उसका अनु 
मान ठीक निकलता है और तीम महीने बाद सोने का भाव ४५) वोला 
हो जाता है, तो उमे प्रति तोला एक रुपया अर्थात्‌ १० ००) ऋपये का 
लाभ हो जात है। 

मोइन--अच्छा चाचा, श्रगर रमी स्ं बात इस तरइ सोचने लगें और 
अपनी ख़रीद वा सौदा करें, तो 

चाचा तो सम्मव है, सोने का मल्‍य ४५) सगे तोले ठक न बट+र केवल 
४४६ रुपये तोले वक द्वी बढ़े | पर-तु उस दशा में भी प्रयेर ऐसे सठतेयान को 
॥) प्रति तोले के दिसाव से लाभ तो थयश्य दो जायगा। 

मोहन--तय तो कहना पड़ेगा कि सटटेयाजी से नन ताधारण को एक तरह 
से लाभ ही द्वोता है ! 

चाचा-हाँ, विशेषज्ञ सटटेयाथों के सौदों से वस्तुओं की कीमत के घट 
बढ में कमी वो हो चाती है ग्रौर_ इसमें सन्देद नहीं ति इस प्रकार उपः 
मोक्ताश्रों को प्राय लाम द्वोता है । किन्तु हमारे देश का यह बहुत इरा 
इर्मोंग है कि पलक बडे शहर में । है कि पत्येक बढ़े शहर में ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं है जो 
वस्तुओ्री की माग और पूर्त के सम््रघ में कोई शान नहीं रखते और वेवतत 
सयोग पर भगेहा करके भविष्य का सौदा कर दैठते हैं। इसका परिणाम 
यह होता है कि कमा कभी तो उनका अनुमान ठौऊ निकलता है और उन्हें 
लाम दो जाता है, परन्तु कमी कमी उनका अनुमान ग्रलत भी विह्नल 
जाता है, तर उनको इतनी अधिक हानि सदन करनी पहती है कि उनका 
जीवन ही भार रूप दो जाता है। मैंने ऐसे बहुत ड्िस्से मुने हैं कि सटे में 
द्वार जाने वे कारण लोगों ने आत्मचात तक कर लिया है। यह त्पिति 
वास्तव में बडी भयावह है। 

मोहन -ठो चाचा, जो लोग इस तरइ इजारों-लाफों रुपये का सौदा वरते 
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है, वे उस भाव पर माल प़रीदकर झाभे यहाँ रख लेते होंगे भोर फिर 
जब उतकी अवधि झा जातो द्वोगो, तब बेच देते होगे । 

चाचा-नहीं, ऐसा नहीं होता | ये लोग माल ख़रोदते गहों, भवेष्य की 
विधि पर जो बाज़ार-भाव होता है, सोदे को दर से उससे पडनेवाले अन्तर 
को रकम छेते या देते हैं। इस तरद्द ये लोग सटूटेदाज़ी में पूरा रुपया नहीं 
लगाते, फेवल अन्तर चुका देने भर की जिम्मेदारी का निर्वाह करने की 
शक्ति रखते हूँ । 

मोदन- तब तो इन लोगों को कभी कमी बडी कठिनाई में पड़ जाना 
छोवा द्वोगा । 

घाचा->कठिनाई | झरे जय कभी इनके पास अस्तर को रकम घुकानै 
का सुभीता नहीं होता, तब इन्हें 'मगनी त्वी का गहना तक बेचकर घाटे 
की रफ़्म पूरी फरमी पहती है। मकान, जायदाद, मोटर, गाडी बग्गेरद 
सभी विक जाते एैँ। कल जिनयी कोरिया खट्टी रहती है, आज वे दिवालिये 
हो बैठते ह और छिराये पर रदने के लिये उन्हें मकाम तक नहीं मिलतां। 
यहाँ तक कि अगर उनका कोई सगा सम्सन्धी, भात्मीय या आश्यदाता 
न हुआ, ते। उनत्रा सामान सडक पर मारामारा फिरता है। बालनशे 
अलग रोते और विलाप करते पाये जाते हैं | ऐसा भयानक भर दुलसद 
दृश्य उपस्थितु हो माता है कि देखस्र आसो में आँवूआ जाते हैं । 

मोदन--गाँवों में मी ऐसे ज़ुब्माडियों कौ कमी नहीं द्ोती चाचाजी। फभी 
फभी मैने सुना दे कि दिवालो में मुइल्लेशर में झोर तो कमी के घर हेंऐी छुशी 
के साधन और सामान छुटाये गये, पर गरार्गीदीन के पर चूह्ह्ा तक नहीं 
जला ! गात यह थी कि ये जुए मे कई सौ एस्ये द्वार गये पे भोर अन्त में स्त्री 
की निगादई बचाफर उसझा खझारा ज़ेबर तक चुराकर उस ले गये ये | 

चाचा-इस तरह फे युए से देश की बड़ी द्वानि द्ोती है। देद्दात में 
दिवाली फे अवएर पर तो यद बुध फेवल दो दिन द्ोता है। परन्तु शदरों 
मे वस्तुओं पे भावों भाव को कैफर जो सौदे होते ईं--और इमें कइना 
पड़ेगा कि जो अधिकाश रूप से जुए ही दोोते ईं--वे तो इर्दां नित्य होते 
राये रं। हश्से भौयागिक भौर व्यावसायिक शक्तियों का निर्तर जो क्षय 
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दोता है, वह वर्णन से परे हैं। उरकार को चादिए कि इसपर नियंत्रय करे। 
चांचा-भर्दीजे में ये बातें दो ही रही थीं. कि उसी समय मोहन से मिलने 
के लिये जगदीश आ पहुँचा | बोला--चलो, घूमने चलते हो | 
मोहन ने कहा--चाचा जी, अभी में इन्हों को बात कह रहा था। क्यों, 
लाला इरकिशनलाल जी को आख़िर दो हजार झुप्ये देने ही पड़े ! 
जगदीश ने जवाब दिया--रुपया तो उन्होंने छुक्ा दिया, पर आम ही 
वे बम्बई माग गये हैं) कहते गये हैं, अब जब तक दस-पाँच इजार रुपये 
बैदा न कर लूँगा तब तक यहाँ आकर मुँह न दिखाऊँगा ! 
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पचासवाँ अध्याय 
क्रय-विक्रय का आदर्श 


->्ख्प्प्स्ख्ल्जणा 


भदेपों मोहन, बह वृद्ध ग्रादमी जो घौरे धीरे टइलता हुभा जा रहा है, 
जानते हो, कौन हे 2! 

चाचा ने मोहन से पूछा । 

मोहन ने जवाग्र दिया--मैं तो नहीं जानता चाचा । पर क्‍या ये मद्राशय 
कोई ऐसी विशेषता रखते हैं, जिठफे जानने की मुक्के आवश्यकता दी दो १ 

चाचा-ये इमारे नगर के गौरव हूँ। कज्जत्ता और वम्बई जैसे मगरों 
में इनकी वढी-बडी दुकानें हैं । 

मोहन--इरसे क्या दूकानें तो ऐसे सेकडों आदमियों की द्वो सफ्तो 
हूँ। लक्ष्मी ऐसी वस्तु है क्रि शिसके पास होती है, उसमें गुय-दी गुय देस 
पड़ते हैं। ठारे श्रवगुण उसके छिंतर जाते हैं। कोई ऐसी बात बताइये, मिससे 
इनकी मद्दानता पर प्रकाश पढ़े । 

चाचा--तो फिर सुनो। अपर इनकी अवस्था स्तर पर्प से ऊपर है। 
लेक्नि जन ये चौदद बे के थे, तो सगलपुर से कानपुर साय आये थे। 
बहते हैं, उठ समय इनके पास फूटी कौड़ी भी न थी। साथ में वेवल एक 
लोटा-डोर था | ओदने और बिछाने तक के लिए इनके पाछ कपड़े न पे । 

मोहन ने आश्चस्यं से कह्ा-अच्छा ! 

चाचा-हदाँ, तमी तो मेंने पदले द्वी कदा था, ये इमारे नगर के 
गौरव हैं। 
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मोइन--किन्तु बह तो केवल आर्थिक दृष्टि से उन्नति करने की 
बात हुई | 

चाचा--पर आर्थिक दृष्टि से उन्नति करना कोई मामूली बात नदी है। 
जो व्यक्ति श्रपनी ईमानदारी, मेदनत और अजधारण प्रतिमा कौ बदौलत 
इतनी उन्नति कर सकता है, श्रवश्य हो वह इमारी प्रशसा का पान है। 

भोहन--श्रच्छा तो बतलाइये | मैं अर बीच मे नहीं बोलूँगा। 

चाचा - सयसे पदले इन्होंने एक इलवाई की दूकान पर कठाई शआादि 
वर्तन मलने का काम क्या। दिनमर सबेरे से लेकर राव के ग्यारह 
बजे तक ये उस दूलान पर काम करते थे और रात को जब दूफ़ान बन्द हो 
जाती, तो उसी पर सो जाते। विछ्लौने वे स्थान पर दूझान की पक तमीन 
होती और तकिया के स्थान पर इनके द्वाथ | खाने को दूकान से जो उछ भी 
मिल जाता, उसी पर सतोप कर लेते | मद्दीनों साने को रोटी नद्हां मिली । 
कभी बासी ठण्ढे पराठे, कभी पूरी अथवा बची खुची मिठाइयों के दुकडे- 
मात इनका भोतन रदृता था । कहते हैं, प्र(रम्म के उन दिनों कमी ऐसा नहीं 
हुआ जि भोजन से इन्हें तृत्ति मिली द्वो | देद्दात से आते उमय जो शरीर ययेप्ट 
तन्दुरुस्त था, आग, बुएँ, मक्खियों, कीडों तथा वर्रों से घिरे श्र रात दिन के 
काम से लय पथ, पसाने से तर रहकर क्रम में पिसते रहने वे कारण वह 
अत क्षीण द्वो चला था। माता पिता नहीं ये, भाई मी कोई नहीं था | काम 
से इतनी भी छुड्ी नहीं मिलती थी फ पहीं घड़ी दो घडी के लिए टदल ही 
श्राते | दूकान से भागजाने का जी होता था। लेकिन जब ज्रयाल श्रा जाता 
कि गाँव में तो रोगी का एक ठक्डा भी देनेयाला कोई नहीं है, तो मन 
मसोसक्रए रह जाते ये | कोई भी ता ऐसा नद्दा या, जिससे अपना ठुख कहते ! 
करमी-कमी रात में नींद नहीं थ्राती थी | गांव के ही स्पप्त देसते रहते | वच 
प्रन याद आता, साथ जे अबारा लडके याद आते और माता गिता का प्यार 
याद आता | घों रोते रहते । 

एक दिन की बात है, एक श्रीर पड़ोसी दूकानदार ने इनको रत के 
बारह यजे इसी दशा में देख लिया। उसके द्ृदय में दया थी, धर्म था। 
उसने पूछा--आज इतनी रात को ठोने के वज्ञाय ऐते क्यों दो रामघन 
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पर रामघन दिचकियाँ मार-मारकर रो रदह्या था। कोई जवाब वद्द उठ समय 
कैसे देता १ 

आगस्तुक से फिर पूलछा--आड्लिर बात कया है रामधन कुछ तो 
बताओ | 

रामधन ने तब अपना सारा दुस सुख उस दुकानदार से कह दिया। 
इसका पाल यद् हुआ कि दूसरे दिन से उसे इलद्ाई की दुकान छोड़कर इस 
नये दूकानदार के यहाँ नौकरी मिल गयी | 

अग्र रामधन को पहले की अपेक्षा कुछ आराम था। यह दूकान किसी 
एक चीज को नहीं, बल्कि बहुतैरी चीजों की थी । पेटेंट खाबुन, तेल, क्या, कैची, 
ब्रश, हुथपेषट, बच्चों के तरह-तरद के फिलोने, छुडियाँ, छाते, सोडा, चाय के 
प्लेद्स, इलम, दवात, स्थाही, लालदेन, शौरे फे गिलास, बूद की पालिश, 
पीते--तात्पर्थ यह कि दैनिक व्यवद्दार में आनेवाली सैऊडों वस्तुओं की वढ़ 
दूकान थी । एक शब्द में कहूँ, तो कदना द्वोगा कि उसके दृकायदार जबरल 
मर्चेण्ट थे। यहाँ रामघन को केवल श्राध पेट भोजन नदी, वरन्‌ नकृद दस 
झुपये मिलते से । खाने के लिए दूकानदार ने एक होटल में प्रबन्ध कर दिया 
या। वक्त जरूरत पर रामघन उस द्वोबलवाले को भी कुछ सेवा कर देता 
और इस ढारण वद उस रामधन से ( पाँच रुपये ) भोजन का लागत मात्र 
दी ले लेता था | दृर्नन पर उसे सवेरे दस बजे से रात फे नौ बजे तफ रदना 
पडता | अ्रव वद खुली दवा में साँस ले सऊुता था, घूम सकता था, और 
अयने भविष्य के सम्बन्ध में सोच सकता था। कभी कभी द्योडल भें आनेवाले 
ब्राबुओं से उसे कुछ पैसे भी इनाम के रूप में मिल जाते थे । और इस तरदद 
चार-पाँच रुपये महीने वह बराबर बचा लेता था । 

किन्तु रामधन का अब तक का यह जीवन ऐसा था, जिसे दस अपने पैरों 
खड़ा द्वोने योग्य बनने का पदला कदम कद सकते हैं । इस दशा में रामधन 
ने केवल तीन बर्ष नौकरी की | अप उसके पास लगभग दो से रुपये हो 
गये थे । रात दिन वह यहद्द सोचा करता था कि क्‍या कभी कोई ऐशा दिन 
भी द्वोगा, जय इसी तरदइ की एक दूकान उसको भी होगो | काम करते-करते 
यद इसी तरद के स्वप्न देखा करता | 
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रामघधन सेवा के कार्य में वद्ा निषुण था दूकान पर उसके झुपुर्द जो 
कुछ काम था, उसे तो वह पूरा करता ही या। राथ द्वी दुड्ानदार बाज़ा 
जग्रतनारायण फे घर पर अक़्तर चला जाता और जगवग़राय्‌ के घर के 
अरदर जाकर गहस्थी सम्बन्धी आवश्यक सामान भी ले आता। इसका फ्त 
यह हुआ कि धौरे धीरे बह लालाबी के परिवार का एक विश्वासमातर नौकर 
हो गया | 


शामघन चाइता, तो एक छोटी मोटी दुकान श्रत्र भी कर 8कता था। 
पर उसके छाम्तने एक वडी कठिनाई यह थी कि बढ परदा लिसा कृतई ने था 
और उमर अपर उसकी अढठारह वर्ष झा हो ययी थी । तो मी प्राय वह थोषा 
करता, क्या कोई ऐसा दिन द्वोगा बय मैं इतना पढ़ जाऊँगा कि इसी तह 
की दूकानदारी कर उ्ेँगा। चौनों रे नाम वह जान गया था | वहाँ से री 
माल किस माव श्ता है, इसका शन धोरे घोरे उसे हो चला था। कई 
पत्र यवहार करने बी योग्यता मी तो उसे होनी चादिए थी । 

एक दिन की थात है जगतय़ाबू स़ाना खाने के लिए धर गये हुए पें। 
ज्योंद्दी लौटे, वो देखते क्‍या हैं, रामघन एक रलेट पर कुछ लिस रहा है | हिखिं 
ज्योंद्दी उसकी निगाइ उत पर पड़ी, त्योंदी रामघन ने स्लेट की रेखाएँ में 
दीं। तब दूकान पर बैठते ही उन्होंने छर से पहले बह स्लेट देखो, मिं्ं 
कुछ टेढे मेढे अच्षर गम र सके रूप में दने हुए ये। जब तक दूबानदारी 
का समय रहा, तय्र तक तो वे काम में लगे रहे। पर ज्यांही दूकान बढ़ाने 
की वेला श्रायी, जगतवाबू ने रामघन से पूछा--दूकान बढ़ाकर तुम घर १९ 
अपना जो वक्त बरप्राद करते द्वो, क्‍यों न उसको यत्रि पाठशाला में विताओ। 
अमी पढ लोगे तो बहुत श्रच्छा होगा । 


बद्, फिर क्या था, रामघन रात्रि प्राठशाला में पढने लगा । 

इधी तरइ दो छाल और बीत गये। अर यमघन को वेतन में !ओ्े 
मिलते थे। ७) मद्दीने की उचत वह अर उससे वरायर वरद्दी रहा शा 
इस तरइ कुल मिला कर अब उसके पास लगभग पाँच सौ रुपये हो गये ये) नो 
सेविंग बैंक में उसी के नाम से जमा थे । 
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उन्हीं दिनों जमतबाबू का एक मकान बन रद्दा या और उस मकान में 
डनका खाय रुपया लग चुका था । जाड़े के दिन थे, माल क्रीव-क़रीव चुक 
गया था । और नया माल मँगाने के लिए अब उनके पास और रुपये नहीं 
रद गये थे | सोच विचार मे बैठे बैठे वे इतने उदास थे कि चिन्ता-भाव 
उनकी मुद्दा से स्पष्ट ऋलकता था। दूकान वढाकर जब थे घर चलने लगे, 
तो रामघन ने पुछा--वाबू जो, श्रगर आप मुके साफ कर दें, तो मैं एक 
बात पून्नूँ १ आप श्राज किसी चिन्ता में हूबे हुए जान पड़ते हैं। 

जगतबाबू- लेकिन तुम उस चिन्ता को दूर नहीं कर सबते | 

रामधन--लेकिन बावू, कुछ मालूम मी तो हो । मैंने आपका बहुत नमक 
साया है। अगर किसी काम आ सके, तो आप मुक्के उसके मौके से दूर क्यों 
रखते हैं २ ड़ 

जगतवायू --कुछ रुपये की ज़रूरत आ पड़ी है । दूकान में माल इस कदर 
कम है कि अगर एक हज़ार रुपये का और इस्तज्ञाम न हुआ, तो दूकान उठा 
देनी पड़ेगी | उसके बाद क्या होगा, यही सोचता हूँ। चाहूँ तो मकान के 
आधार पर क़ज्ञ मिल सकता हे । पर यह बात है कितनों बेइज्ज़ती को कि 
मकान पूरा बन भी ने पये और उसे गरिरवो रखने की नौवत थ्रा जाय ! पर 
में ज्ेबर मुश्किल से दो इज़्ार का होगा। बीबी रो उसे उतरबाता हूँ 
तो भी घर की शाँति भग होती है | क्या कहूँ, क्या न करूँ, कुछ समझ में 
नहीं भावा, रामधन | ऐस़ा जान पड़ता है, यह मकान मुझे सा जायगा ! 

रामधन से अब और सदन न हुआ । कट से बह बोल उठा--श्राप की 
पूरी सेवा के ल्ञायक़ तो में अ्रमी नहीं हुआ, शेकिन पाँच सौ झुपये तो जमा 
कर दी लिये हैँ। आप चाहें, तो कल द्वी निकाल लूँ। 

जगतबाबू इस बात को सुनकर उछल पड़े। बोले--अच्छी बात द्दे! 
रुपये तुम कल उठा लो। रद गये पाँच सौ, सो इतने का अ्रवन्ध में 
किसी तरह कर लूगा। 

दूसरे दिन रामघन ने ५००) निकालकर जगतबाबू के द्वाथ पर रख 
दिये। उपर जगतदाबू से पाँच सौ रुपये बैंक से कर्ज ले लिया । इस तरह 
फ़सल्ल के समय की उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो गयी | 
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यह सब तो हुआ, लेकिन रामधन की इच्छा अभी पूरी नहीं हुई थी । 
तीन मद्दीने याद जगतबाबू ने कह दिया था, जिस दिन तुम्हें रपये की जरूरत 
हो; कद देना--रुपया तेंयार हे । 


रामधन ने कह दिया--बह तो आप दी का है। मुझे उसकी कोई 
जरूरत नहीं है। 

धरे धीरे खाल का झ्रावीर थ्राया और द्वानि-लाभ का चिट्ठा वनने लगा | 
रामधन दिन-भर अपने काम में लगा रहता | बह देसता रहता, कौन माल 
कहाँ से--किस भाव से--आता है। धारे घारे बह अब चिट्ठियाँ पढने लगा 
था। अक्षर उसके सुन्दर नहीं बनते थे, तो भी शुद्ध शुद्ध पद्द लिख तो सकता 
ही था। अन्त में जब साता नया बनाया गया और वही का पूजन हो गया 
तो जगतब्राबू ने रामघन से क्ह्ा--एक खुशखबरी तुमको मुनाता हूँ, 
रामधन | 

रामधन ने पूछा--बतलाइये | 

जगतबायू बोले--मेरी शद्दिणी ने कल रात में कहा था-रामधन का 
रुपया बहुत पलता है । इस साल जितना लाभ हुश्रा उतना कभी नहीं हुआ 
था। इससे तो अच्छा है, दूफ़ान में उसका एक आने का द्विस्था कर दिया 
जाय | सो इस साल की जो आमदनी हुई दे, उसके तुम्दारे द्विस्से की रकम 
दो सौ के लगभग होती दहे। पाँच सो हम्दारी जो पूँजी हे, वह इससे अलग 
है। कुल मिलाकर ७००] दोते हैं | ये रुपये या तो तुम मुझसे कल ले लो, 
या दूकान के हिस्से के रूप में उमा रक्‍्स़ो | 

माहन इसी समय बोल उ््र--उछ दिन से रामवन जगततावू की 
दूकान में एक श्राने का हिस्सेदार हो गया | 

चाचा--लेकिन रामघन की उजत का यह इंतद्ास तो अमी प्रारम्भ 
का ही है । इसके वाद जो उसका असली विकास हुआ, उसकी कथा मी कम 
रोचक नहीं है। राष्ट का यद चक्र बडा विचित्र है। किसके उत्थान के झय 
किसका पतन मिश्रित है, खलस्न है, कोई नहीं जाना । जगतयाबू एक दिन 
इस असर सतार को छोड़कर चलते बने | और तब रह गये, उनके वें 
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ये, जो अभी पढ दी रहे ये | दुख खुप तो जीवन जे साथ लगे हैं । किन्धु 
काल चक्र तो अपनी गति से चलता द्वी रहता है | जगतयरायू को मतुष्य की 
पदचान थी, वे रामधन की विक्रासशोल प्रतिसा और इसानदारी से परिचित 
ये | परन्तु उनत्रे देहावसान के बाद, उनके यडे लडके, जो यूनिवर्सिटी म पढ 
रहे थे, रामघन से परिचित न थे। ऊुछ अयरारा दोस्तों गे उनने कान भर 
दिये। और उठऊा फ्ल यद्ध हुआ कि रामघन को उसका हिस्सा देवर 
उन्दोंने उसे दूसाग से अलग कर दिया। 

यह सर बुछ हुआ, किन्तु रामधन के छृदय म जोई अन्तर नहीं आया था। 
दूफ़ान से अलग द्वोफर उसने अलग दूफ़ान तो जरलौी, पर जगतयाबू के 
परिवार के प्रति उसकी श्रद्धा का भाव अब मी कम नहीं हुआ था । 

उधर जगवयाबू की दृकान पर जो दूसरा आदमी रक़्स़ा गया बह साऊ 
पा | उसकी नियत अच्छी नहीं यी। अत उसका नतीजा यह हुआ कि वह 
दूकान दूद गयी। 

मोदन--किन्तु रामघन की दूकान तो तत्र और भी उन्नति पर 
रददी होगी। 

चाचा--उसकी दूऊ़ानदारी जो त्शप्रर उनति करती गयी, उसका एफ 
रहस्य था। 

मोइन--बह क्‍या! 

चाचा-बात यह ह ऊक्रि उधने कमी भी अपने म्राहक्ों को ठगने का 
प्रवल नहीं किया । ईमानदारी से काम करना ही उत्तकी सफलता की कुत्ी 
थी | करमी-कमी वस्तुओं के दाम अनाव शनाप यढ़ जाया करते हैं। 
दृकानदारों को यद्द मौका रहता हे कि वे चादे तो समय के अनुसार कुछ 
अधिक रुपया लाभ रूप में पैदा ऊरलें, और चाहे अ्रपनो दूकान की सास और 
भी अधिक बैठा लें | 

मोदन-लेकिन जय बछुओं का दाम यढ़ गया हो, तय उन बढ़ी हुई 
क्रीमतों पर माल न चेचना भी कोई बुद्धिमानी तो है नहीं | 

चाचा--बात यह है कि बल्तुओं का मूल्य ब्रढ जाने पर्‌ मी जो दूसान 
दार उनका अधिक मुल्य नहीं बढ़ाता, योड़ा ही जाम _लेकर_सत्रोप कर 
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केदा है, उसके ग्राइकों की सुख्या- अधिक बढ जाती - है--और-दूकानदारी 
का यह एक नियम-सा दै कि जो आइक एक बार जम जाते हैं, वे बिना 
विशेष कारण के जल्दी नहीं उखड़ते। रामधन ने ऐसा ही किया। एक 
तो उसने अन्य दुकानदारों की अपेक्षा वस्तुओं का मूल्य अधिक नहीं 
बढाया, दूसरे बढी हुई क्रीमतों से द्वोनेवाले लाभ की रक्षम को विशेष 
कोप के रूप में जमा रक्खा | 
“पऔहन-एक ही बात हुई | चाहे उस रक़्म को हम अपने स्थायी कोप 
में जमा कर लें, चाददे उसे अलग रहने दें। जो रुपया एक पार अपना 
हो चुका, वह दो चुका। उसका उपयोग तो आदमी समय आने पर 
करेगा ही । 

चाचा--एक दृृ्टि से तुम्हारा यह कहना ठीक है। पर प्राय द्वोता यह 
है कि लोग अ्र्नधिक लाभ से दोनेगाली रक़्म को अपने नित्नी उपभोग 
में ले आते हैं। किस रामधन ने ऐसा नहीं क्रिया। उध्ने उत्त रकम को 
वस्तुओं का मूल्य घटने के सकट काल के लिए सुरक्षित रक्ता | 

मोहन--अच्छा, पिर । 

चाचा--उसकी दूकान इस बात के लिए, भी असिद्ध थी दि एक तो उसमें 
माल विशुद्ध और नया मिलता है, दूसरे भाव ताव करने की आवश्यकर्त 
नहीं पड़ती, सब वस्तुओं का दाम निश्चित है। कोई भो व्यक्ति चाहें वह 
बच्चा ही दो, चला जाय, दार्मो में कोई अन्तर न द्ोगा। 

मोइन--अ्रच्छा, माना कि एक विशेष कोप के सम्वन्ध में उसने एक नया 
प्रयोग किया | लेकिन इसका परिणाम आख़िर क्या हुआ ! 

चाचा- परिणाम यद्द हुआ कि कुछ वर्षो के बाद जय वस्तुओं का मूल्य 
बराबर घटने लगा, तव उसके समान डुछ अ्रन्य व्यवसायी तो भाटे 
में आकर समासद्यो गये, किल्‍्दु रामघन के व्यवसाय पर उसका कोई 
विशेष प्रभाव नहीं पडा | 

मोहन--अच्छा, ठीक है। किन्तु यह प्रयोग उसे सूक्ा किस तरह 

चावा--बाठ यद है कि रामघन अद इतना समर्थ हो गया था कि श्रय 
शास्त्र की बारीक वातों के मम को समझ झक्ता था। उसका अध्ययन बराबर 


कस विक्रप का झादर्श स्प 


जारी था। एक बार उसने किसो श्र्थशास््री से बार्तालाय में क्रय विक्रय 
के आदशे के तम्बन्ध में बहुतेरी बातें बान ली थी। अवत्तर जाने पर उतने 
उनका प्रयोग किया और उस्ते सफलता मिलो। और इसो तरह ये रामधघन 
उन्नति करते करते आज दिन ऐछ्ो ऊँची रैछियत को पहुँच गये है | 

मोहन--तो क्रय विकय का आदर्श आप यही मानते हैं न, कि लाभ थोडा 
लिया जाय; ताक़ि विक्रय का प्रिमाण इढता रहे | बल्वओों का मूल्य बढ 
जाने एर लाभ के एक ह्रश को विशेषकोष के रूप में सचित रक्खा जाय, 
जो उस समय काम आये जब उस्तुओं का मूल्य घट रहा हो। उस्तुएँ 
विशुद थौर नयी दी जायें और सब्र फे लिये दाम एक हो । 

चाचा-हाँ दस, सार रूप म तो यही है। 

चाचा-भतीजे ये बातें करते हुए मिस समय घूमकर लौट र्टे ये उरी समय 
रामघन भी उधर से भा निकले । 

मोहन सोचने लगा--मनुष्य धूल-भग दौरा है। कोम जानता था कि 
एक भनाथ बालक एक दिन इतना बडा भादगी बन जायगा ! 


इक्यावनवाँ अध्याय 
वितरण की समस्या 


ब्यस्क्रिख्द्दट 

विद्वारैायू अपनी बैठक में बैठे हुए हैं । एक दैनिकपत्र उनके 
हाथ में है। चुपचाप उसे पढ रहे हैं।पत्र में कानपुर के एक मिल में 
इडताल द्वोने का समाचार छुपा हुआ है | इसी समय राजाराम 
वहाँ आ पहुँचे। आजकल वेभी यहाँ आये हुए हैं| बोर्ड में उनका शक 
मुक्ष्दमा पेश है | पन में दृडताल का उमांचार पढ़कर श्र तल्लाल राजाराम 
को सामने पाउर ब्रिह्यटीक्ाबू ले पूछा--ठुमने कानपुर की हडताल का बुध 
हाल चाल नहीं बतलाया राजाराम १ 

इसी समय वहाँ मोइन भी आ पहुँचा | 

राजाराम ने कद्ा--दृढताल तो बढ़े जोर की है । शुरू हुए: पन्द्रह दिन 
दो चुके । मिल मालिफ थ्रपनी निद् पर स्थिर हैं। इृडताली मजदूरों के दल 
के-दल शहर की प्राउ प्रात सड़कों पर निऊलते हैं। सारा शददर उनके वारों 
से गूंज उठता है | ऊपर से देखने से मालूम द्वोता दे कि मजदूरों वा यह 
आन्दोलन बहुत शक्ति शाल्ी है। परन्तु भीतरी ौ्थिति वास्तव में बहुत 
नावुक है। ब्यादातर मनदूर साप्ताहिक वेतन पावे ईं। पाँच सात दिन 
व्यतीत दो जाने पर उनके लिए साने तक का पेछा नहीं रह जाता। मजदूरों 
के नेता जब उन्हें उनया द्ववाह्िंत समभाते हैं, कष्ट उठाकर मी हृडताल 
पर इृढ रहने फे लिए घोर देते हैं, तो जोश में आकर वे प्रतिबद्ध हो जाते ६। 
परन्ठु सोचने की वात है कि ये मूख की दासख ज्वाला कहाँ तक सहन कर 
सकते हैं| अधिकाश मत्तदूरों की इलत बहुत दी ख़राब दै। इतते दवी दिनों 


वितरण को समस्या बलर्‌ 


में वे अर्यस्त दुर्बल दो गये हैं | उनके चेदरे पीले पड़ गये हैं और आँखें तो जैसे 
गडड़ों में धैंस गई हैं। जिनके बाल बच्चे हैं, उनकी हालत और भी ज़रा है । 
मनुष्य खुद भूख सह लेता है, किस्तु बच्चे को भूय से तड़पते हुए 
नहीं देख सकता | कुछ लोगों ने, जिनमे समाजवादी कांग्रेसमैव प्रमुख 
हैं, इन लोगों को सद्यागता पहुँचाने के लिए कुछ चन्दा भी किया दे-- 
उनमे आटा-दाल भी बाँटा गया है। परन्तु मज़दूरों की संझ्या तो हज़ारों पर 
है। इस तरह फिसक्रो-किसको सहायता पहुँचाई जा सकती है! उबरे अधिक 
समध्या उन लोगों को सद्दायता पहुँचाने कौ दै, जो इस तरद खुले तौर से 
अपनी दुर्दृशा बतलाना नहीं चाहते, चाहे भूखों क्यों न मर जायें। ऐसे दी 
एक घर की बात हे, जब एक मजदूर की सनी अपने बच्चे के लिए, दूध का 
प्रबन्ध न कर सकी, तो गया मे दूबकर मर गयी ! 

राजाराम के इस कथन के बाद, कुछ सणों तक, कमरे भर में, एक 
सन्नाथनसा छा गया) तदनन्तर ब्रिद्दारी मे कद्ा-यद्द तो एक विशेष '१रिस्थिति 
कौबात है। परन्तु हमारे देश के मज़दूरों की दशा तो यों भी बहुत सराब 
है ) उनको न भर-पेट भोजन मिलता है और ने तन ढकने को समुचित 
कपड़ा दी | उनको चेतन इतना कम दिया जाता है कि बढ ध्य आवश्यक्रीय 
पदार्थो' के लिए भी पर्याप्त नहीं होता ) 

मोहन--मगर मिल-मालिकों को लाम तो प्रूब द्वोता है। मिल के बने 
हुए पदाथों को बिक्री भी सूत्र होती है | फिर क्या कारण है कि मजदूरों को 
पूरा वेतन नदीं मिलता १ सम्भव दे, कुछ अयोग्य लोगों को कम बेत्न दिया 
जाता हो भर आन्दोलन सत्र लोग मिलकर करते हों । 

बिद्दरा-हाँ, यद् भी एक कारण द्वो सकता है; परन्तु विचारणीय यहद्द 
है कि बिगा बेहन बढ़ाये उसकी काय्य क्षमता क्रिस प्रकार बढ सकती है | 
मुख्य कारण तो यह दे हरि इमारे देश में वितरण से ठिद्धातों का पूर्णरूप से 
पालन ही नहीं दोता । 

राजाराम-यह वितरण की समस्या क्या दे और कैसे विकसित हुईं है ! 

विद्यपै--सुम जानते हो कि पूर्य काल में ( और कहीं-कईीं घब भी ) 
छोटे-छोटे गाँवों में कारीगर लोग--जैसे तेली, कुम्दार, चमार, बढ़ई तथा 


श्पर अयंशासतत्र की रूप रेखा 


लौद्वार आदि--सारा कार्य्य अपने दी हाथों।से करते ये | इत उत्पत्ति में घर के ही 
सब लोग द्वाथ बटाते ये | और किर वे जो कुछ तैयार करते थे उसे प्रासपड़ोव 
के द्वाट में बेच आते थे । इस प्रकार जो कुछ उन्हें बिक्री से मिलता था, वदी 
सब उनकी आमदनी होती थी । वे इसी से अपने परिवार का पालनन्पोषण 
करते थे। न थे कसी के नौकर थे और न किसो के देनदार । 

मोहन--परन्‍्ठ उसको कच्चे माल का दाम तो देना ही पढ़ता होगा । 

बिद्ारी--नदीं बहुत खा कच्चा साल तो उन्हें प्रर्ृतिक साधनों से मिल 
जाता था। उस काल में एक ही व्यक्ति प्राय बहुत सी चौजें पैदा का 
था। वहीं यूत काठता था, कपड़ा बुनता था और खेती का काम करता 
था। ऐसी भवस्था में वितरण का प्रश्व उठना सम्मद ह्वीन था। एक 
दो व्यक्ति मालिक भी था और मजदूर मी। वही सब कुछ था| 

मोइन--परन्तु यह अवस्था तो बहुत पहले थी । अब तो कईदी भी ऐसी 
दशा नहीं देखी जाती । 

बिद्वारी--हं, जैसे जैसे जन उख्या बढती गई मनुष्यों की आवश्यकताएँ 
बढती गईं तथा उनकी बुद्धि भी विकसित द्वोती गई | नयी-वयी मैशीनें बनायी 
जाने लगीं। ऐस्ली बहुत सी मैथीनों का आविष्कार बिलायत में श्यवीं 
शताब्दी में हुआ । इन मैशीनों से काम जल्दी और श्रधिक मात्रा में होने 
लगा और इनमें मेहनत भी कम पडने लगी | अत स्वाभाविक था कि वस्दुओं 
के दाम भी कम दोते गये। रुस्ती वस्तुएँ बनने लगीं श्रौर धीरे भीरे 
बड़े पैमाने पर उनकी उत्पत्ति होने लगी। 

इस प्रकार एक शरीर माल उस्ता बनने लगा और दूधरी ओर उनकी 
बिक्री अधिक होने लगी, तो लाभ भो खूब मिलने लगा। श्रत लोगों ने 
कारख़ानों को स्पापित करना शुरू किया। परन्तु कासपने स्थापित करने 
के लिए जमीन की आवश्यय्ता पैदा हुईं | अवएव लोगों ने काखबाने स्थापित 
करने के लिए. जमीन भी ली | तब उठ पर बड़े-बड़े पुतलीघर बनाये गये | 

मोइन--परल्तु आरम्म में तो यद् काम बहुत दी जोखिम का रहा होगा, 
क्योंकि मजदूर भी काफ़ी कुशल न दोंगे और मालिकों की भी जानकारी पर 
मित दी रही दोगी | इसरे सिवा पूँजी के टूब जाने का काफ़ी सय रहता होगा। 


विवरण की समस्या इ्द्प 


विद्वारा--इसी लिए वो व्यवस्थापओं ने शीप्र ही प्रशन्ध किया | कल पुर्मे 
टूटने वे कारण जो हानि होती थी उसके लिए. उन्दोंने एक अलग कोप 
क्रायम किया | कुल ग्रामदनी मिलने पर एक निश्चित रकम इसमें जमा 
की जाने लगी। बाद में नई मैशीने ख़रीदी गयीं। द्वानि से बचने के लिए 
कारसाने का बीमा कराया गया। माल की माँग बढाने के लिए विज्ञापन 
मी झ़ूव किया गया। इस प्रडार तुम देसोगे कि उन सभी साधनों का 
बिन्‍्हें हसने तुमको उत्तत्ति के विषय में बतलाते हुए समझाया था, यहीं 
समावेश दो गया । श्रय यर्तमान समय में जमौदार से जमीन मिलती है, 
मजदूरों से श्रम मिलता है, पूँजीपतियों से पूँजी मिलवी दे और व्यवस्थापक 
लोग अपनी कुशाग्र बुद्धि से सारे कारमाने का सचाह्नन ऊरते हैं। समस्त 
साधनों का वे उचित रीति से उययोग करते हैं, नितसे दर एफ साधव 
अधिक से अधिक लाभदायक तथा उपयोगी बन सके। पिर इस प्रश्रार 
जॉ्टय उसत्ति से प्राप्त द्ोता दै उसमे से कच्चे माल का ख़र्च, भाप, 
बिजली श॒त्यादि का प़चे, गैशीनों की घिशावट विज्ञापन, बीमा, विक्की 
इत्यादि का ख़र्च॑ निकाल देने पर जो रकम वचती दे उसम इन समी का 
दिस्घा होता है । उम्ीदार श्पवी भूमि का लगाना माँगता है, मजदूर 
अपने भम फी मजदूरी! माँगते हैं, पूंजीपति अपती पूंजी का 'धृद! सौँगया 
है और व्यवध्यापक्र भी कारपाने का रुचालन करने के लिये लाभ! 
चाइते हैं। 


मोइन- मेरी समझ मे तो प्रस्येक उस्तत्ति में मजदूरों को द अधिक कार्य 
करना पड़ता है । 


ब्रिद्दारी- परन्तु जर्मीदारों का दाप्रा दे ऊि वे भूमि के मालिफ हैं, जो कुछ 
जजकी भूति ण.दयोत्,है,, कतफ़ें,मे, श्फ्निकाश, के रहस्य: से हें), रूप, के 
व्यवधाय में तो वे लोग इस अधिकार को चरितार्थ कर द्वी लेते हैं, डिन्तु 
अन्य उधोग घम्धों में उनका बद महत्व नदीं है। 
मोइन- मगर मजदूरों को ही अधिक दिखता मिलना चाहिये। अगर थे 
कार्य न करें, तो उनकी सारी मैशीने ही न बेकार हो जायें १ 
हर 


ह्पद अयशास्र क्री रूपरेखा 


विद्दारी-दाँ, तुम ठीक कहते हो। परन्तु पूँलीपति अपनी पूँजी केवल 
उन्हीं कार्यों में लगाने के लिए ठैयार होते हैं जिनमें अधिक लामाथ 
उन्हीं को मिले | वे कहते हैं, कि हम पूँनी के मालिक हैं, अगर दम पूँजी न 
लगायें तो सारा काय्येह्दी बन्द दो जाय। बिना पूँजी के कोई बडा धन्धा 
घल ही नहीं सकता। थे अपने घन का उपयोग रोके भी दधवते हैं, 
क्योंकि मजदूर को जीविकोपाजंन के लिए कार्य मिलना आवश्यक है और 
उसे विवश होकर ऐ्रजीपति की ग्रातें मान लेनी पडती हैं। पूँजीपत ये 
सब्र बातें भज्नी प्रकार जानते हैं। इसीलिए वे अपनी निद्द पर इृढ 
रहते हैं। पे 


इसी प्रकार सचालकों अर्थात्‌ व्यवस्थापकों का कहमा है कि यदि वे ठीक 
प्रकार कौ व्यवस्था न करें तो लाभ श्रधिक न हो, सम्भव है हानि हो हो। 
यह उन्हीं के परिश्रम का फल है कि इतना अ्रधिक लाभ द्वीता है। मिश्रित 
पूँजी की व्यापारिक कथनियों के विकार के बाद से व्यवस्थापक का मत 
बहुत बढ़ गया है, क्योंकि पूँजी थे छाटे छोटे हिस्सों में बेंठ जाने से उन्हें जन- 
साधारण से रुपया मिल जाता है । 


इस प्रवार दम देखते हैं कि चारों दविस्सेदार जमीदार, श्रमिक, पूजीपति 
और व्यवस्थापक अपना-अपना दिस्सा--लगान, मजदूरी, सूद तथा ल्ाम- 
क्रमशः बढाने का सतत प्रयक्ष करते रहते हैं | इरएक यही चाइता दे कि उठी 
को सबसे अधिक मिले | 

राजाराम- मुझे तो स्पष्ट देख पडता है कि वितरण की यही एक प्रधान 
सम्रस्या दे | इ प्रकार की छोना ऋर्टी में तो मजदूर कमी उफ्ल द्वोद्ी 
नहीं सकता, बद्द तो सदेव सताया ही चांता रहेगा । 

विद्वारी--यद्दी कारण है कि जहाँ देखो वहाँ मजदूरों और मालिकों वे 


भगड़े चल रहे हैं। अन्त में ' पूँकीपति ही सफल होते है, क्योंकि सम्पत्ति व ही सफ्ल सह हैं, क्योकि वर्मात के. क्योंकि सम्पत्ति वे 


मालिक वही हैं। इसीलिए इम लोग वर्तमान औद्यौगिक युग को पूँजीवाद का 
_ युग कहते हं।- मार में मो कह छास्मा विशेय मल रखतो है| वितस्य को विशेष महत्व रखती है ) वितरण की 
“कतत्या न केबल आर्थिक है वरत्‌ सामाजिक मी है | समाज के प्रत्येक व्येकि-- 
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की इससे घनिध्य सम्पन्ध दे | अगर ऊफ्िखों एक द्िस्सेदार को थ्रधिंक द्िस्था 
दे दिया नाता है तो यद्द निश्वय है कि दूसरे दिल्सेदार को उत्तना दी 
दिस्सा कप्र मिलेगा और फ्रि इस कारण समाज में कल्नह का होना 
अनिवाय्य है । 

इसी विपमता ने संसार में एक बहत्‌ झ्ान्दोलब को नींव डाली दऐे। 
इतका सबसे श्रधिक प्रभाव रूस पर पडा है। वहाँ पएूँजीपति और जमींदार 
नष्ट कर दिये गये हैँ, उनकी सम्पक्ति सरझार ने जब्त करली है। भूम 
और पूँजी_के साधनों को मालिक सरकार है। उद्वत्ति का प्रन्‍नन्‍्ध मजदूरों 

“प प्त का हा परम त गो चर 
द्वारा चुनी गई पचायत के द्वाश होता दे। मज़दूरों की सुविधा ओर सुर 
के लिए तब प्रकार के खापन घुटाये जाते हैं। वहाँ सब कार्य सामूदिक 
_>---+----> 

_रूप से किये जाते हैं। व्यक्थिगत रूप से कोई धन्धा करने को ओशो 
वहाँ किसो को नहीं दे। सूद, लगान और लाभ लैनेबालों के अभाव 
के कारण सारी श्यमदनी वहाँ सरकार के कोप में जमा होती है। इसे 
वह मजदूरों के शी लाम मे प्रर्च कर देती है । इस प्रकार की व्यवस्था को 
समाजव[द कद हैं । इसमे भो विधरण को समस्या उपल्थित नहीं 
होती । 

मोहन--चाचा, क्‍या क्मो ऐसा सम्रय आ सकता है, जब सारे भारत 
में गद्दी व्यवषध्या प्रचलित हो जायगी ? 

विद्वारी--क्यों नदी ! इ8 सम्रय तो वितरण की समस्या का छर्से उत्तम 
निराकरण इसी व्यवस्था के द्वारा होना राम्मब जान पड़ता है | करिसी-न-किसी 
हृद तक समाजवाद का प्रभाव सारे ससार पर पड़ा है। हमारा देश इससे 
बनित केसे रह सकता हे | 

राजाराम--म॒झे तो बद दिन दूर जान पड़ता है | 


बिद्ारी--मैं तो आशावादो हूँ। जीवन को सदा मै आशामय देसता 
रद्व हूँ। 

उस दिन यह बतांलाप यद्दी समाप्त दो गया। दूसरे दिन जद राजाराम 
रेबन्यूजो्ड के दृक्वर में जा रहे ये, व्िद्वारीबायू फिर उसो दिन का देनिक- 
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पन देखने लगे। राजाराम ने पूछा--है कोई नया समाचार £ 

दिद्ारी ने प्रसन्नतापूवक कद्ा-कानपुर के मल मालिकों ने मजदूरों 
की आधकाश माँगों को स्वीकार कर लिया दे और दो तीन दिन में मिल 
चालू दो जायेंगे। 


बावनवाँ अध्याय 
आर्थिक लगान 


-+-ककब> >-+- 

स्कूल से लौदने पर मोहन ने चाचा से पूछा--चांचा क्‍या ग़जाराम मामा 
चले गये !? 

बिद्दारी ने उत्तर दिया--हाँ, चले गये | क्यों, कुछ कद्दना था उनसे १ 

मोहन--कदना तो कुछ नदी था। यो दी याद दो झआायी। देहात का 
हाल चाल उनसे मिलता रहता या | अमी कल उन्होंने बतलाया था कि 
फालीचरन नाई मय बाज्ञ बच्चों के गाँव से माग गया दै। मैंने जो इसका 
कारण पूछा, तो उन्दोंने बदलाया कि बेचारे फे घर छोरे बे सब मिश॒कर 
सात व्यक्ति ये, और कमानेवाला सिफ वह । यउक्राया लगान बी नालिश 
उसके जमीदार ने उस पए कर दी थी। उसकी अदायगी में पदले स्त्री थे 
दूटे फूठे गदने बेच देने पडे, उसके बाद रेल बेचना पडा । बेचारा मू्सों मरने 
लगाथा ) जब फ़िसी तरह गुजर-बसर न हुई, तो बद्द गाँव से भाग खड्य हुआ। 
अब कौन जाने कहाँ दो। पडा भला आदमी था, बडा खुशामदी भी था। 
गाँव के प्रजावर्ग में ऐसा भला आदमी दूसरा नहीं है । 

विद्वारी ने मोइब के इस कथन के उत्तर में कुछु न कद्दा । तर मोहन को 
जान पढ़ा, मानों चाचा कुछ तोच रे हैं। परन्तु उसों क्षण मोहन ने 
कई दिया-- 

देसो चाचा, ये जमीदार लोग किसानों पर कितना प्रत्याचार बरते हैं १ 
अभी कल किसी पत्र भ पढ़ा या कि किसी ग्राँव के एक किसान की सारी 
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५ दि जनक करण ॥ 
फसल ह्वी तैयार द्वोने पर जमीदार ने जबरन ले ली थी।“णएक-दाना भी-« 
बचा था। और फिर इस दूतरी फ्सल के तैयार होने पर ओला पड़ 
गया | सारी खेती चौपट हो गयी । जब साने के लिए उसके पास बुछु न 
रह गया, थो वह शद्दर चला गया। उसने सोचा था, वहाँ नौकरी मिल 
जायगी | परन्तु जब वहाँ उसे नौऊरी नहीं मिली, और जब वहद्द बहुत 
अधीर बल्कि जीवन से निराश दोकर सडक पर चला जा रहा था, 
यकायथक एक मोटर से दबक्र बात-कौ वात मे चल वसा | श्रव प्रश्न 
यह उठता दे कि जमीदारों का यह अलाचार कय तक चलेगा! 
लगान की वसूलयाबी के सिल[सले में ऐसे अत्याचार करना संबंधा 
विद्य है । ह 


बिद्वारी--यद्दी दशा तो सारे देश की हे। देश के प्रत्येक प्रान्त में 
किसान सताये जाते हैं। मगर इसमें जमीदार वा क्या दोप ! उसको भी 
तो मालगुणारी देनी पडती दै। असल दोप तो शासन पद्धति का है, 
जिसने ऐसी व्यवस्था बना रखी हे | दूसरी समभनेवाली बात इस 
सम्बन्ध में यह है कि साधारण बोल चाल की भाषा में जिसे इम लगान कहते 
हैं और आर्थिक निगाइ से जिसे लगान कहेंगे, उसमें यहुत अन्तर दे। 
साधारण बोल चाल में लगान शब्द से वह रुपया छम्रका जाता है है| 
किप्तान भूमि के उपयोग करने वे एव में जमौदार को देता है। 
पर शार्थिक लगान इृएसे मिन्न छोता है | यदि हमे किसी खेत का 

आर्टिक लगान मालूम करना दो तो उसकी कुल उपज वे मूल्य में से 
लागत ख़र्च घटा देन से जो कुछ बंचेया है वही “आधिक लगाना 
कहलापेगा | 

मोइन--अ्रपका श्रमिप्राय शायद यद्द दे कि लगान को दर खेतों को 
उपज फे अनुसार निश्चित की जानी चाहिये तथा उसी के अतुठार लमौदार 
को लेना भी चादिये। आर्थिक लगान कैसे निम्लला जाता है, इसको एक 
उदाइरण लेकर उमकाइये । ल् 


बिद्दरी- मान लो, एक खेत में-- 
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हूँजी और श्रम की - पहिली इकाई लगाने से १५. मन नाज पैदा होता है 


गे दूसरो है १७ मन कप 
हे तीसरी क्र १६ मन हर 
न चौथी मा १४ मन 4 
ही पाचर्वी हे १० मन ्् 
ञ छ्गी ] ७ मन पि 


यह भौ मान लो कि इमारी एक इकाई बीध रुपये के बराबर है, और 
उपज की बिक्री बाजार भे दो रुपया प्रति मन के हिसाब से होती है। तो 
पाँचवीं इकाई तक भ्रम भर पूँजी खेत में लगायी जायगी, क्योंकि सीमात 
क्षागत-पर्चे श्रौर उसकी उण्ज का मूल्य इसमें वरावर दोजाते हैं। पाँचरी 
इकाई क्रो इस तीमान्त.की इकाई कहेंगे और उससे होनेव्ाली उपत्र को 
इस खेत की सीमान्त उपज | इस खेत में जब पूँजी और श्रम की पाँच 
इफाई तागाई जायेगी यो कुल लागत ख़र्च १०० रुपये के ग्ररावर होगा | 
उपज द्वोगी १५-१७-१६-+१४+१०७७२ मने | इसका मूल्य 
हुआ १४४ रुपया | द॒एगें से लागत झ्चे १०० रुपया घटा देने पर ४४ 
रुपया बचता है । यही ४४ रुपया इस खेत का आर्थिक लगाने 
होगा | 

अभी तो एक द्वी ज़मीन का उदाइरण लिया गया है, परन्तु तुम जानते 
४224 कि संचु ग्रेतों की ज़मीन एक सी उपजाऊ नहीं होती | प्रायः देखा जाता 
है “के समान धम और परिश्रम लगाने से, समान-क्तेततलवाले सबसे 
कम उपजाऊ दूसरे सेत से पहले खेत में अधिक उपज द्वोती दे। अतः इन दोमों 
खेतों की उपज में जो अन्तर होता है, उसी को आ्रार्थिक लगान कहते दें।। 
अमि का मूल्य उसऊी प्राकृतिक उपयोगिता, मनुष्य द्वारा किये गये स्थायी 
सुपाज्पफ, हार, मे. यरदी, कटी, कह लिताग, ता, है ५ पपण व्ण करण 
से भूमि की उपज में अन्दर दोना आवश्यक है और तीसरे कारण से उपज 
के बाजार-माव भे। जिस प्रकार समान छ्षेतफलवाली भूमियों पर समान 
पूँजी और भ्रम की इकाइयाँ किती खेत में लगाने से 'क्रमागत-हास के 
नियम! के कारण उपच्र गिस्ती जाती हे उसी तरद प्रिन्न-मित्न प्रकार को 
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भूमियों में समान पूँनी, श्रम और व्यवस्था लगाने से खेतों की उपज में अन्तर 
पाया जाता है । - 

मोइन -चाचा, ज़रा तीन-चार खेतों का उदाहरण लेकर आार्यिक- 
लगान की समस्या समकाइये | 

बिद्यरा-मान लो, किसी ग्राम में उ्ंरा शक्ति के अ्नुमार चार प्रकार 
की भूमि है। इनमें से तमान क्षेत्रकलवाले चार खेत लिये गये। इनमें 
पूँजी और भ्रम की समान इकाइयाँ लगाने से थो परिणाम निकला, वह 
नीचे दिया जाता है। 

पूँजी और धरम मीमान्त उपज ( मन में ) 2 


की इकाई * श्र ब स॒ ड़ 
ड़ १५ श्र १० ष 
ह" १७ शा १० ७ 
4 १६ श३ ९ ६ 
कं श्४ श्२ छ है 
भर ह्० ९ ७ ६8 
द ७ ६ हे डे 


मान लो कि एक इकाई पूँजी और भ्रम लगाने से बीस रुपया व्यय होता 
है, और बाज़ार में उपज का मूल्य दो रुपया प्रति मन है! तो श्र भूमि 
में पाँच इकाई, ब भूमि में चार इकाई और स मूमि में दो इकाई पूँजी 
और भ्रम लगाया जायगा । कं 

इस प्रकार सीमान्व इकाई श्र भूमि में पाँचवीं, व भूमि में चौथी और पतत 
भूमि में दूसरी हे और सौमान्त भूमि स भूमि है। दे भूमि की भूमि पर 
खेती नहीं द्वोगी। जिस प्रकार पिछले उदाहरण में आर्थिक लगान 
वा दिसाव लगाया गया था, उसी प्रकार इस उदाहरण में लूगावें तो भ्॒ भूमि 
का आर्थिक लगान ४४ रुपये, व भूमि का बीस झुपये और उ भूमि का 
शल्य होगा । 

मोहन--उपज के मूल्य में जो परिवर्तन द्वोता है उसका श्रर्थिक 'लगान 
पर दया प्रभाव पढ़ग है ! 
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चाचा--पह भी ऊार दी गे सारिणी के उदादरण से दी में स्ट करता 
हूँ | मान लो कि उपज का मूल्य दो दपये के स्थान पर तीन रुपया प्रति मन दो 
. जाये और पूँजी और भ्रम की लागत २० रुपया प्रति इकाई पर द्वी स्पिर रहे, तो 
अ भूमि में ६ इकाई, ब मे पाँच से मे पौँच और ड में दो इकाई तक पूँजी 
और भ्रम लगाया जायगा | इससे उपज में वृद्धि हों जायगी; क्योंकि अब 
किसानों के लिए अधिक एूँजी श्रौर भ्रम आ, व, स खेतों में लगाना तथा चौथे 
दर्ज की भूमि पर भी लेवी करना लाभदायक हो जायगा। शआर्थिक लगान में 
भी बृद्धि दोगी। पदिले दी की भौति द्विताव लगाने से झ भूमि का आर्थिक 
लगान ११७ रुपया, व का झार्थिक लगाने ७७ रुपया, स का ३२ रुपया ओर 
ड' का ५ रुपया होगा ) 
किस्तु उप की माँग यदि बढने के स्थान पर घट जाय, जैसा ससारवब्यापी 
आर्थिक मन्दी फे रुमय में हुआ था, तो उसका मूल्य गिर जायगा। मान लो 
कि उपज का मूल्य दो रुपया प्रति मन के स्थान पर फेपल डेढ़ रायया प्रति 
मन रद जाय, सो फेपहा भ्र भूमि पर चोथी इकाई तक ही पूँजी पर भ्रम 
लगाया जायगा ! इससे श्रार्थिर लगान में मी बहुत कमी द्वो जायगी। श्र 
भूमि पर यह फेवल १३ झुपये के बराबर द्वोगा । वे, स, ड की निम्नकोडि कौ 
भूमियों पर तो खेती द्वोगी नहीं। 
मोइन --पूंजी और भ्रम के लागतनार्च में घट-बढ़ द्वोगे से श्रार्थिक 
लगान पर क्या प्रभाव पड़ता हे ? 
चाचा--मान लो कि ऊपर दी गई सारियी में पूजी झौर भ्रम की इकाई 
का मूल्य २० से बठकर तीस रुपया दो जाय, और उपज का मूल्य वही दो 
रुपया प्रति मन रऐ, तो केवल थ भूमि में तीसरी इकाई तक दी पूँजी और 
भ्रम लगाया जायगा। बाक़ी तीन प्रडार की भूमियों पर खेती मे दो सकेगी। 
उसका आर्थिक लगान भी बहुत कम रटेया--अर्थाद्‌ केवल छु दपया | 
यदि किसी प्रकार भ्रम और पूँजी की लागत बीस स्पया प्रति इकाई के 
स्थान पर बेवल दस रुपया प्रति इकाई रह जाय तोझअ, ब, स शूमियों में 
छुठी इकाई तक और  ज्षेत्र में चौथी तक पूँजी और श्रम लगाया जायगा, 


जिप्से उपज में बहुत वृद्धि हो जायगी और भार्थिक लगान भी अ्रधिक होगा। 
प० 


१९४ आर्थशान्न की रूपरेखा 


बह श्र भूमि में ६८ रुपये, य भूमि में ७० रुपये, स भूमि में रे८ रुपये ड भूमि 
में भी १२ ध्यया द्वोगा। ः 

माहन--यातायात कौ सुविधाओं के बढाने का भी 'आर्थिकलगान पर 
कुछ असर अवश्य पडता होगा। 

घाचा-यातायात के साधनों की सुविधा दिसलनि के लिए दम ऊपर 
दी गई सारिणी में से केपल दो दी भूमि थ और प लेगे। इनमें से अ मूमि 
जो विशेष उपजाऊ है, सडक से दूर क़िसी ग्राम में स्थित है। और व 
भूमि जो कम उपजाऊ है, नगर के निरट ही स्थित है। अपर यदि हम लागत खर्च 
दोनों भूमियों में एक ही प्र्यात्‌ वीस रुपया प्रति इकाई मानलें, तो भी उपन 
के मूल्य में अन्तर रहेगा । मानलो कि अ मूमि की उपज का मूल्य दो रुपया 
प्रति मन तथा व भूमि की उपज वा मूल्य तीन रुपया प्रति मन है। इससे 
श्र भूमि में श्रम और पूँजी की पाँच इकाइयाँ लगायी जायेगी और उसमा 
आर्थक लगान ४४) होगा। व भूमि में मी श्रम और एूँजी क्री पाँच ही 
इकाइयाँ लगेंगी, किन्तु उसका श्रार्यर लगान ७७) होगा। इससे यह 
मालूम द्वोता है, कि यद्यवि उ भूमि अर से कमर उपजाऊ है, किन्तु नार वे 
निकट स्थित द्वोने से उसका श्रार्थि लगान अधिक दहै। यद्दि मान लिया 
जायकि श्र भूमि के निकट एक सडक नगर तक ऐसी वना दी गई है, जिसपर नाज 
भगर के हांठ तर ले जाने का म्र्च 5 आना प्रति मन द्वोवा है तो याँव में भी 
अनाज का मूल्य २) के स्थान पर १३ रुपया प्रति मन द्वो जायगा, क्योंकि 
वृपक को फिर आठ आना प्रात मन हुलाई देकर तीन रुपया प्रति मन वे 
हिसाय से नयर ऊे द्वाट में वेचने झा अरर मिलेगा | उपत्र के माय में इस 
बृद्धि का प्रभाव आर्थिक लगाने पर भी पड़ेगा । अ भूमि में श्रम और पूँली की 
अ्रत्र भी पाँच दी इफाइयाँ लगाई जायूँगी | किन्तु आर्थिक लगान ४४ झपये 
के स्थान पर ८० रुपया हो जायगा | 

मोइन-भच्छा चाचा, आर्थिक लगान ऐे छिद्धात को उउसे पहले.क्रिसने 
क्रिस प्रकर:प्रतिपादन किया ह 

चाचा अग्रेती अशासत््री रिक्रार्डो ने। रिकार्डो का मत था कि छगान 
भूमि की ऊपर तथा नाश न होनेयाली शक्तियों के कारण उदयन द्वोता है।/ 
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उसका कथन दे कि फ़िखी नये देश में सयसे पहले उपजाऊ भूमि पर खेती 
दोती है, फिर जन-छख्या कौ पृद्धि के कारण कम उपजाऊ मूमि उपयोग से 
नाई जाने लगती दे । इन दोनों भूमियों फ़ी उपन में अन्तर होने से दी। 
गरर्थिक्षमान का विकास होता है । यदि हम अधिकाधिक मूमि पर खेतौ 
ऋरते चले जायें तो ऐसा अवश्य द्योता है, फिन्‍्तु यदि हम उसी भूत पर| 
ग्रधिकाधिक लागत लगाते जायें, दो फिर प्रति पूँजी और श्रम की इकाई पर 
उपज कम ही होती जायगी, जैस मेंने अभी छमको उदाहरय देकर समकाया 
था। 

बास्‍्तव में भूमि का परिम्ित होना ही लगान का कारण है। जनठस्या 
की बृद्धि के कारण जब नाज की माँग बढने लगती है, तो सय प्रभार को 
भूमियों पर अ्रधिकाधिक एूँजी, परिश्रम श्र व्ययस्था लगाकर खेतो की जाती 
है। किन्तु एक साधन के परिमित होने के राए्ण 'क्रमागत हास-नियम! शीघ्र 
लागू हो जाता है। वाद मूत्रि सीमित न हो तो यद्द नियम लागू न हो 
और यदि यह नियम न लागू हो तो इृपक को निम्नकोटि की भूमियों पर न 
जाना पड़े । 

मोहन--तो फिर ऐसी दशा में लगाने का उपज के मूल्य पर कोई असर 
ही न पड्ठता होगा | मगए आजकल तो ऐजा नहीं देसा जाता। 

बिद्री--तुम ठीऊ कद्ते द्ो। साधारणतया लगान का मृल्य निर्धारण 
करने में कुछ भी असर नहीं पड़ता हैं। बाजार में जिदनी माँग है उसी की 
इदद में सीमान्त भूमि या भाग की उपज से किसान का केपल लागत-तर्च | 
आता ह | ज्गान तो उहसे श्रधिक होनेगनली उप्त्र है। अतः मृल्य का 
निर्धारण लगाने से नदों होता हे । हाँ, लगाने का निर्धारण-सूल्य से अवश्य 
होता.द+-इठी से कहा गया हे कि आर्थिक लगान मूल्य का अश नहीं है, 
चह से बेदल यणणे प्रभावित दोहाए है. 77 

7 मंज्न-तो स्तर ऐसा उदव हता ६! 

विदारी-नहीं, कुछ ऐज़ी परिष्िषरतियो-..अवश्य हैं,_जिनमें_ लगान का 

ल के बात था पर पड़ता है | जैसे-- 
ए_टटे बंद झरे ज़मादार लोग आप में एका कर लें, तो वे निकृछससे- 


३९६ अरथंशात्र की रूप रेखा 


निकृष्ट भूमि का भी लगान ले सकते हैं और तय किसान को उस लगाने को 
है उपुज के मूल्य में अवश्य जोड़ना पड़ेगा | 
२) यदि एक भूमि पर गेहूँ वोया जाता हे श्रीर किसान उतत पर ऊछ 
बोना चाइता है, जिसके लिए भूमि बशेष उपजञाऊ नहीं है, तो ऐसी अवश्या 
में तमीदार कम से कम उतना लगान अवश्य ले लेगा, जितना गेहू कौ 
फसल गेने क॒ समय लेता था । परिणाम यह होगा ऊि था तो किसान स्वय 
ही इस हानि को सहन करेगा, या उसे अपनी उपज जे मृल्य में जोद़ लेगा । 
स् ३ ) यदि कसी देश में थयधिक लगान लिया जाता है, तो उसका 
प्रभाव भी मूल्य निर्धारण पर पड़ेगा | 
मोहन--अश्रार्थिक लगान पर दस्तूर, श्रावादी और स्पर्द्धा का क्या प्रभाव 
पडता है ९ 
विद्ारी--जब आबादी, वारख़ानों की वृद्धि या रेल ये खुलने के कारण 
जमीन की माँग बढती है तो आधिक लगान भी बढता है भौर जब आबादी 
* कम द्ीने लगती है तोलगान भी बम दोने लगता है। जन सख्या में 
शृद्धि होने के कारण, लोग अन्य उद्योग घन्धा न पाकर खेतों की शोर 
| भुकते हैं | पर भूमि परिमित है इसलिए प्रतियोगिता के वारण भूत! का 
लगान बहुद यढ जाता है। 
यह वार्तालाप यहीं स्थगित द्वो गया, क्योंकि उसी उुमय मोहन की हृष्दि 
यकायक मकान से लगी हुई बत्ती की ओर जा पडी | उसने देखा कि एक 
श्रादमी जो बेप भूपा में मिछुक जान पर्ता है, उसी की घओर स्थिर दृष्टि 
से देख रद्दा हे। बुछ ऋुणों तक तो मोहन ने उसकी ओर देखा, परन्तु 
जब बद किसी निश्चय पर नहीं पहुच सका तो उसके निकट जाकर उससे 
प्रश्न कर दिया--क्या चाहते हो १ 
मिछुक--इुछ नहीं, यही देखता हूँ कि तुम भी मुमे देस रहे हो | 
तब ता श्राशचरय्य॑ से चकित दोकर मोहन ने कद्द दिया--अरे | ठुम तो 
कालीचरन चाचा हो! प्रूतर भेंट हुईं। लेकिन, तुमने यह वेप कैसा बना 
रक्खा है ! बाल बच्च कहां हैं ! 
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मोहन का इतना कद्दना था कि उस व्यक्ति का प्रमाद सजग हो उठा । 
यह बोला-- 

कैसे बाल-वच्चे ! मेरे कोई नहीं दे। मैं अफेला आया हूँ, अकेला दी 
जाऊँगा। मै कोई आदमी हूँ, जो मेरे वाल-बचे हो ! मैं तो जानवर हूँ, पशु 
हूँ। नहीं, मे पशु भी नहीं हूँ । में पत्ार हूँ। हृददददह! क्‍या देखते हो १ 
मैं काली हूं ! 

अब मोदन को पता चला भोर बद बोला--थोह, यद तो पागल द्वो गया 

तथ एक निःश्वास लेकर मोहन अन्दर चला गया। बह सोच रहा 
था कि अगर शभ्रार्थिकलगान से अधिक इससे ज़बरदस्ती बंसूल न किया जाता, 
तो इसकी यद्द दुर्दशा कदापि न द्वोती । 


तिरपनवाँ अध्याय 
जूमीदारी प्रथा 


जस-८पएछ8-०- 


“चाचा, जिस दिन रानाशम भागा कचेदरी गये हुए ये, उठी दिन लौटने 
पर उन्होंने बतलाया था हरि वर्दा भई मुवकिल लोग आपस में बैठे बातें 
कर रहे ये | एक सादब, जो ये तो जमीदार और आये भी मुकदमा छतने 
के दी लिए. ये, स्वभाव के बडे खरे ये। उनका कहना था कि हमारे 
देश भें जमीदारी प्रया ने गाँवों की साधारण अनता का जितना अ्रह्वित 
किया है, उतना ब्रिटिश शापन दे और किसी श्रग अथवा साधन ने नहीं 
किया | वह दिन सोने का द्ोगा जब यह महानाशक्रारी प्रथा हमारे देश 
से उठ जायगी ।” ह 

४ एक और साहय ये थावा जी,” मोइन बोला--वढ भी कोई जमौदार 
पे। उनका कहना था कि देश में जा मी जागणत इस समय देख पड़ती 
है, उएका अधिकाश श्रय उती वर्ग को है, ओ शिक्षित है। भर उत्त 
शिक्षित बर्ग में अविकाश लोग, सच पूछिये तो, जमीदार दी दँ। जो भी 
सार्वजनिक रुस्थाएँ, चाह वे राजनैतिक हों अथवा सामानिक ओर शिक्षा 
सम्बन्धी, इमारे देश के अन्दर जागरण का मत्ल फूक रही हैं, उनमें से 
अधिकाश की नींव जमीदारों न डाली हे। सकटकाल में, समाचार पत्रों 
की क्षमानत अदा काने के रूप में सद्यायता जमीद्वारों ने को है, तमा एमाजों 
के सगठन और महदोत्मवों के अवसर पर चन्दे की यलियां उन्होंने भरी हैं, बाट 
पीड़ितों, अनाथालयों तथा ड्ाभक्ष पीढ़तों को उद्ायता, शिक्षा हस्पाओ्रों के 
निर्माय और विकास, कला-वौशल और उदोग धर्ों की उन्नत और आज तक 
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की समस्त इलचलों के सहायक मूलत जमीदार रहे हैं। ऐसी दशा में जमौदारी 
प्रधा के नाश का स्पप्न देसना देश के उस एफ वर्ग वे साथ विश्वास घात 
करना है, जो राष्ट्र >े नव निर्माण में कमी पीछे नहीं रहा, न भविष्य में कभी रद्द 
समता है। रह गयी बात उिसानों से अत्यधिक लगान बसूच करने की, 
सो इसके लिए ये क़ुठई जिम्मेदार नहीं हैं । 

अय इस स्थल पर प्रश्य यद्व उठता है कि यह जमौदारी प्रधा क्‍या इसी 
तरद पायीतकाल से चली थआ रही है ? 

गरी--नद्दा माहन पहले न जमीदारी प्रथा ही थी और न श्रत्यघिक 

लगान दी । णमीदारी प्रथा तो भग्ेज्ञों के आने ये समय से आरम्भ हुई है। 
फ़िर उसके बाद से हो लगान में उत्तरोत्तर बृद्धि होती थ्रायोी है। आचाएं_ 
कौटिल्य ये मतानुगार भारत में सझ्ो पहले,मः््य न्याय प्रचलित या | जैसे_ 
बडी मछली छोटी को या जाती दे, उ कोया जाती दे, उसी प्रफार बलवानू तथा शक्तिशाली 
व्यक्ति बमजोर आइमियों को दबा लेते पे। इस प्रकार कौ परिस्थिति दूर 
करने के लिए प्रचायग ने वैयस्वत मनु यो अपना राजा चुन लिया और अस्य 
प्रकार के करों के साथ कृषि की उपज का छुठवाँ भाग राजा को देना स्वीकार 
किया | परन्तु सुद्ध अथवा किसी झन्य आपत्तिफाल के समय चौथाई 
भाग भी लिया जाता था | इसमे एचल में राजा ने प्रजा को रक्षा वा भार 
अपने ऊपर लेगा स्थीकरार किया था। इप्तसे यह नहीं प्रकट होता कि भूमि 
की मिल्कियत राता के द्वाथ में चली गयी । 

कौटिल्य वे बाद इस प्रथा में कुछ परिदतम हुआ | उस समय राजा 
की कुछ अपनी मृमि भा रहने लगी, किन्तु बाक़ी मूप्ति झ्ष्पफों के हो 
पास रद्दी । 

कर देनेवाले इथकों के विषय में आचार्य कौटिल्य ३) सम्मति है कि जो 
भूमि जिस कृपफ के पास है, बढ जीवन पर्यन्त उसी के परास्त रहे, 2! 
मरगे के बाद राजा उसे क्रिसी दूसरे क्रिसान को दे उफ़ता है। पर 
यदि किसी कृपक ने किसी बजरभूमि को साफ़ करके सेती करना शुरू किया 
है तो वह मूमि उसी के पास रहेगी, उतसे ली न जायगी । 

मोइन--तो क्‍या यही ग्रधा समस्त हिन्दू तथा मुसलमान काल में भी 
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रही थी १ अकपर ने तो इस प्रथा में परिवर्तन म्िया था । उसमे छारी 
मूमि की पैमाइश भी करायी थी । 

विद्वरी--यही तो मैं उतलाना चाइता हूँ कि केयल आचार्य दौटिल्य 
के समय में ही नहीं, वरन्‌ भारत के समस्त दिखूकाल में 'लर्मीदार! शब्द 
का नाम तक नहीं मिलता है। घमीदारी प्रथा की नींव तो मुख्तमानों के 
आने के बाद पडी है। ध्राइन ए अक्रयरी ये अनुछार नर्मीदार जागीर या 
राजकीय जमीन की मालगुजारी बयूत वस्ले के लिए ही है। इससे वह 
राज्य का कर्मचारी ही प्रमाणित द्वोता है । 

दूसरी बात उस समय तक दम यह प्राते हैं कि देश की जन-सख्या 
आजकल से बहुत कम गी। उस समय देश के परेलू व्यवश्ाय बहुत 
उन्नतिशील ये। इछ देश के यने हुए क्परों की माँग अन्य देशों में भी 
थी। अत देश में घन सी अधिक आता था। घरेलू व्ययत्ायों वे उर्ग्नति 
शौल द्वोने से कृषि कार्य की ओर लोगों का विशेष ध्यान ने या। भूमि 
श्रपेज्ञाइ्त श्रधिक्र थी और उसरे लिए. पारस्परिक स्प्द्धों मी कुछ 
विशेष न थी। ऐसी द्वालद में लगाने मी अधिक नथा। राज्य के शान 
का सगठन आजकन सा सुब्यवस्थित न था, इससे जो कुछ लगान किसानों 
पर लगाया जाता था बह मो पूर्ण रूप से बदून न द्ोता था | 

मोइन--शासन-व्यवस्था श्रेंग्रे तो .के काल में तो अधिक श्रस्द्ी रही । 

विद्दरी--लेकिन फ्रि भी वह विदेशी थी | थे यहाँ की आन्तरिक स्थिति 
से भ्रच्दी तरह परिचित नये, अ्रत नत्र इसस्‍्ट इन्डिया कमनी का प्रमुव 
य्गाल में स्थापित हो गया तो उसे मालगुज्ञारी बयूल बरने में 
अडचनें पहने लगी | उसका उपाय यह क्रिया गया ।क्रि प्रत्ति वर्ष 
ज्ञमीन ठेके पर दी जाने लगी। जो सबसे अधिक वोली बोलता या, 
उसी को घमीन दे दी जाती थी। इसका कुछ ससम्वापतननक परिणाम न ह 
निक्‍ला। तब उस समय के लगान का नब्बे प्रतिशत माय मालगुनारा 
के रूध में प्रति वर्ष ग्रदा किये दाने की शर्तें पर ला कार्नवालित 
ने स्पायो बन्दोवस्त लमीदारों के साथ कर दिया। उसका विचार था कि 
फिद्नोह के समय मे ले के समय ये लोग सरकार के सद्ायक रहेंगें। इस प्रकार शान्ति | 
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स्थापित डोने के बाद संगठन बड़े छुब्यवस्थित ढेंग से हुआ। जन-संख्या 
भी उठके बाद उत्तरोत्तर बढती द्वी रही। भूमि का मूल्य शीम्रता से 
बढने लगा। जैसे-जैसे अन्य उद्योग-घन्धे कम द्ोते गये, मूमि को ओर लोग 
वैसे-द्ी-वैसे अधिकाधिक फुकते गये। इसके फ्लस्वरूव लगान मे भी वृद्धि 
होती गयी । क्रमशः झिसानों में भूमि फे लिए. आपतत में बहुत स्पदां होने 
लगी। खेत छोडे-छोटे होते गये । 

मोइन--तो क्या छोटे-छोटे खेतों की जो वर्तमान समत्या हमारे देश के 
सामने है, इसी समय से आरस्म हुई १ 

बिद्दारी- दी, तम्दारा अनुमान ठोक दे | इसी सप्यय से यह समस्या 
धीरेधीरे बड़ चश्ो है | और आजकल तो इसने बड़ा ही गम्भीर 
स्वरूप घारण कर लिया है। २० से ३० प्रतिशत किम्तानों के ग्रह रे 
एकड़_से भी कम भूमि रह गई है। पहाँ तक कि इस भूमि फी उपज 
ह लागत ख़र्च भो निकलना कठिन हो रहा है । आर्थिक लगान तो 
इस भूमि पर द्वो दो नहीं सकता ) तिस पर भी लगान तो बयूल् ही क्रिया 
जाता है! धीरे-घोरे जैसे-जैसे यद्र स्पर्दा और अधिक बढ़ती गयी, ज़मौदारों 
को मनमाता लगान वसूल करने का सुअवर प्राप्त दोता गया। लगाम 
के अतिरिक्त वे नक्षराना श्रादि के बहने जहाँ तक किसान से रुपया ऐशे 
मिला, ऐठने लगे। 

मोहन--१र क्षमींदार लोग क्सानों से जो रुपया नज्राने के रूप में लेते 
हैं, बेगार के रूप में उनके धम का जो उपयोग करते हैं, बद तो उनका 
अत्याचार हो कद्ठा जायगा। उसे दम अत्यधिक लगान को उज्ञा पैसे 
दे सकते हैं 

कफ |ब मुझे कहना पड़ेगा कि तुम लगान को परिमापा दी नहीं 
उमके *असन्र होनेवाली फसल फे लागत-पर्च से जो अधिक उपज होती है, 
बह धार्थिक लगान दे । उसके बाद जो अधिक लिया जाता है, उसे अत्यधिक 
लगान कहते हैं, फ्र वह चाहे नहूद रुपये के रूप में लिया जाय, चाहे 
उसके रूपान्तर नज़राना या वेगार में। 

मोहनं--लगान को इस अत्यधिक गृद्धि का उत्तरदायित्व तो सरकार 

डर 
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पर ही है | सरकार को तो रुपया श्रत में किसानों से दी मिलता है| जमीदर 
तो फेवल एकत्र करता है । अगर क्रिसान को लगान तदसील में जमा बरने 
की सुविधा दी जाय तो फिर जमीदारों की आवश्यकता द्वी क्या रद जायगी ! 
जप्र सरकार देश में ऐसे नाजायज कर का जमीदारों द्वारा लिया जाना 
देखती दे तो उसको क़ानून बनाकर रोयना चादिए । 

विह्दारी--हसीलिए तो दर प्रान्त में किसानों की रक्षा करने श्र 
उनकी सुविधाएँ यढाने के लिए काश्तकारी क़ानून बनाये गये हैं। इन कानूनों 
में दो बातों का विशेष ध्यान रक्खा गया है । 

८) फिसान ये पारु से उसकी जमीन साधारणतया न जाने पाये। इथके 
लिये वेदवली को कम करने की भी कोशिश की गई है। 
३) उसके लगाने में अत्यधिक वृद्धि न द्वोने पाये । 

मोहइन--परन्‍्तु ऐसे क्रानूनों से क्‍या होता है | द्राबूनों का क्षेत्र 
अ्रधिऊ विस्तृत द्वोना चाहिये। सब क्ृपओं को मौरूसी हक भी तो मिलने 
चाहिए। इसके श्रतिरिक्त उनको सेतों पर स्थायी सुधार करने का पूर्ण 
अधिशार तथा स्वतन्तता होनी चाहिए थी। 

विद्दारी--पर श्रग्नेच सरकार ऐसा क्‍यों बरने लगी १ हाँ, पिछले समय 
में जय काग्रेत दल ने प्रास्तीय सरकारों की वांगडार अपने हाथों में 
ली तो बहुत कुछ सुधार कया गया। विमिन प्रान्तों में साप्रेस हरकारों 
द्वारा बनाए गए कानूनों के श्रनुसार विानों की दशा में बहुत कुछ 
सुधार की आशा वीजा सकती है। इन क़नूनों के अनुसार विसानों को 
नीचे लिखे अनुसार सुविधाएँ दी गई हैं। 

। ८ ) श्रधिकाश किसानों फो मौरूसी हक़ दिये गये हूँ | 
(२) किसानों को अ्रपनी भूमि पर स्थायी मुधार करने व्‌ अधिकार 


[दिया गया दे | 
| ५ /(३) बेदड़ली आसानी से न हो सरेगी | वह भी केवल एक बात पर 


जब कि लगान कई सालों का बकाया हो जाय | 
2 लगान की दर फ्ेवल एक निरिचत काल के दी बाद बदल 
सकेगी 


जमीदारी प्रया ड्व्रे 
८६, किसानों को फसल के गरे ज्ञाने पर उचित छूड मिलेगी । 
9) बकाया लगन पर यूद की दर भी निश्चित कर दी गई है । 

(७) लगान भी अब मनमाना से बडाया जा सत्ेगा। परन्तु अभी भी 
अधिकाश किसानों से जो ल्गान लिया जाता है यह आर्थिक लगाम से 
बहुत अधिक हे | 

(८) किणन खेतों पर अपने तथा अपने जानवरा के लिये मकान मी 
बना झफेंगे | 

(6 यदि किसी कारण बह उस भूमि से बेदसल फ़िया जाय तो उसे 
उसका म़ावजा भी मिलेगा । 
६») किसाम खेतों पर पेड भी लगा सऊगे ६ 

मोइन-क्या आप इन सब सुविधाओं को देखते हुए. यह कहेंगे कि लगान 
प्रथा एक आदर प्रथा है ९ 

विद्वारी--अमी आदरा से दो बहुत दूर है। आदर्श ये अनुसार तो 
किसी भी किसान से भार्थिक लगान से श्रधिक लेना अन्याय दे। उप- 
पुक्त सब सुविधाओं फे मिल जागे पर भी अधिकाश ऊिसानों से अत्यधिक 
लगान वपूल़ द्वोता रदेगा । 

मोहन--जब जमीदार अत्यधिक लगान दी वसूल करते रहेंगे यो 
उनको अलग हो क्‍यों न कर दिया जाय है 

बिद्वारी--हुम्दारा यद विचार ठोक नहीं द्वे। इप्त विषय में मतभेद 
जे है) णमीदारों फे पद मे यद्द फह्दा जा सकता हे कि उनका 
आत्तित्व देश के लिए लाभदायक हो सकता है] वे आम सुधार में बहुत 
कुछ राह्ययता कर सकते हैं। किखन गरीब हैं। झत* णमीदार नयेनये 
प्रफजार के इल, बीज, मैशीने, उच्म साद किसानों को आसानी से पहुँचा 
सकते हैँ | थे किसानों के दिनप्रतिदिन के दोनेवाले झगड़ों का 
पटारा करा ठक़ते हैँ। और इस प्रकार से किसानों को अदालतों में 

से रोक सकते ई। वे उिसानों को उचित दर पर झुपया उधार 
देकर उनको महाननों के चगुल से छुड़ा सकते हैं। 








डक अर्थशाज््न॑ की रूप रेखा 


मोइन--यह काय्यं तो कमौदार तभी कर सक्षते हैं जब्र वे गाँव में 
रहें | पर गाँव में तो उनके कारिन्दा लोग रहते हें और थे, भो मन 
में आता है, करते हैं । 
विद्वारी--यद्दी तो मुख्य शिक्रायत है। और इसीलिए किसान तथा 
और भी अन्य जनता जमीदारों के विद्येध में है। व कृपकों के प्रति अपने 
उत्तरदायित्व को नहीं समभते हैं। वे गाँव को केवल आमदनी का एक 
जरिया मात्र समभत हैं। लेकिन सभी जमीदार एक से नहीं होते । 
कोई अच्छे हैं, कोइ बुरे | असल में हमें देखना यद्द दे कि देश 
का हित किस प्रकार हो सकता है | इमारे देश कौ ौिथिति ऐसी महीं 
है कि एकदम से सामाजिक विप्लव उपस्थित कर दिया जाय | और 
मेरा तो विश्वास है कि वह अगर हो भी जाय, तो इस समय उससे 
देश का कल्याण न होगा। हमको तो मध्यम माय का बलसख प्रदण 
करना पढ़ेगा। जमीदाएरी प्रथा नष्ट करके हो किसानों का दित सम्भव 
है, यह धारणा मूलत न मौलिक है, न हमारी आज._की...रथ॒ति, देखते 
हुए उपयोग शा ह। इसे दसने रूठ से अदण_किया है। और में कहूँगा 
कि यह एक तरह से अन्धानुकरण है | ४ एक तरह से अन्धा भारत वे कुछ $ततों में जमीदारी 
| प्रथा नहीं है जैत्े--वम्परई प्रान्ठ, मद्भास भौर मध्य प्रान्त के कुछ भाग । इनमें 
भी किसानों की दशा कुछ अच्छा नहीं है | अत भुझय श्आावश्यकता तो गायों 
| के पुननिर्माय की है। लगान की वृद्धि अगर उसमें बाधक है, तो देथ की 
सरकार को--चाहे वह कोई द्वो--चाहिए क्रि वह उस पर अपना नियत्रण 
रक्खे | दूसरी थोर इस लमीदारों स भी यह आशा वर सकते हैं कि हक्‍ 
आम एंचायतों, ओर आम सुधार के अन्य प्रयोगों में साधारण जनता का| 
पूरायूरा साथ दें । 
मोदन--और चाचा जी, बड़े मजे की बात राजाराम मामा ने उस 
द्विल्ल, यह बताई, कि अन्त में जब वे दोनों लमीदार वहाँ से चलने को हृए 
और वकील साहब से मैंने उनका परिचय पूछा, तो मालूम हुआ वे दोनों 
माई भाई हैं और काग्रेतमैन हैं ? 


++9स्ीत- 


चोवनवाँ अध्याय 
किसानों का सहायक ज्ञमीदार 





“आज सोगवार दै। किन्तु बह दिन मगलवार का था | इस समय तो 
दोपहर है। किस उठ समय दिन नहीं था, राव श्री और ग्यारह बज रहे 
ये। आजकल तो दुर्भिक्ष के लक्षण फदींकह्दी देस पढते हैं, परन्तु उस 
समय ऐसी कोई बात न यी। वर्षा अच्छी हो गई थी ओऔर कृषकों को 
कभ से कम वर्षा के सम्यन्ध मे कोई शिकायत ने थी [९ 

बिद्वारी के इस कथन को भोइन बहुत ध्यान से सुने रहा था। उसे पता 
नहीं चल रहा था कि चाचा जी शाप! कदने क्या जा रहे हैँ! इसीलिए 
उसे थोडा विस्मयू मी दो रद्दा था। उप्तके मन में त्राया कि इसी स्थल 
पर वह टोंक दे और के छ्लि आलिए आप कहना क्‍या चाइते हैं। किन्तु 
भोहन को जिदारी को बात फे बीच सम ठोंकने की आवश्यकता नहों पढ़ी । 
क्योंकि इसके बाद दी वे बोल उठे--ऐसे ही समय ठाकुर शानसिद् का 
जन्म हुआ था। 

मोदन ने पूछा- इन ठाकुर साहब में ऐठी क्या रास बात थी, जो 
आप इस विचिय भूमिका के साथ उनको बात उग रहे हैं १ 

चाचा--दिन, समय, मा, तिथि तया सुकाल आदि का थों कोई 
मदत्व नहीं है। किन्तु यदि फ्रिसी विशिष्य योग्यता अथवा शुण के साथ 
व्यक्ति का सम्बन्ध हो जाता है, तो उसके रुसर्ग से जीवन और जगत 
की साधारण से साधारण बात का भी विशेष महत्व दो जाता हे। ज्ञानसिद्द 
ऐसे दी ज़मीदार थे । आशवर्ग्य के साथ मोदन ने कद्य--जमोदार ! 


० अरशास््र कौ रूपरैखा 


और तत्काल क्षोरों के साथ उतके चाचा ने कइ दिया--६ँ, ज़मौदार। 
ज़मीदार शब्द से आज जिस जनशोपढ, मदान्ध, अत्थाचारी, दुष्ट, निर्दगी 
और न्याय-धर्म-द्ीन व्यक्ति की तसवीर सामने सडी दो जाती हे, ज्ञानतिंद 
ऐसे नहीं थे। बे कितानों के रुच्चे शुभचिन्तक और न्याय-परायय थे। 
उसके जीवन का उद्देश्य भा -खादां जीवन और उच्च विचार। ॥॒ 

मोहन--दाँ हाँ, अच्छी याद आयी | याँव दे बढ़े-बूढे लोगों के मुँह 
से मैंने भी एक-आरधद्ार यह नाम तुना है। पर खाथ ही मैंने उनकी एक 
शिकायत भी सुनी है। और बह यद्द कि रू रियायत वे किसी की न करते 
थे। वे शायद आनरेरी मैजिस्ट्रंट मी तो ये | 

खाचा-हँ, थे वे श्रानरेरी मैजिस्ट्रेड। और तुमने जो शिक्रायत वी 
बात कद्दी, सो दम उसे शिकायत क्यों कहें, वद्द तो उनकी एक बिशेषता 
थी। जो न्याथाधीौश को ऊुरणी पर बैठता हो, उससे इमें यह आशा करनी 
भी न चाहिए। अपराध! पर रू-रियायत्र करनेवाला आदमी कमी न्याय 
कर दी नहीं सकता । वह तो सचाई की तह तक पहुँचने की हा चेष्य 
करेगा, उसका तो एक मात्र लक्ष होगा दूध-का-दूध और पानो-कापानी 
अलग अल्लण कर देना। और ऐसी दशा में अगर अपराधी दढ के भागी 
दो, और निरपराधी न्याय पाकर दड से मुक्त हों, तो इससे अधिक उचित 
और द्वितकर बांव भत्ता द्वो दी क्या सकती हे 7 

मोइन - तब फिर उन्हें दयावान पैसे ऊद्दा जा सकता है? स्वाथधीश 
तो स्वभावत; बड़ा कठोर द्वोता हे। इसके सिवा उनके जीवन का यह 
पहलू तो एक विचारक का ठहरेगा | ज़मीदार इसे हम क्यों कहें ! 

चाचा--बंदी तो उनकी महानता यी | न्याय के मामले में वे जैसे खरे 
ये; प्रजा-्यालन में वैसे ही मुलायम और ठव-प्रिय ये! आज तो ऐसे 
ज़म्ीदारों की कमी नहीं है, जो अधियार के रौब में गरीबों तथा नीच जाति 
के किसानी की वात तक नहीं सुनते, उनसे भेंट तक नहीं करते। ज़मीदारी 
कारोदार की देख-रेख उनके 6झृत्यार तथा कारिनदे लोग मनमाने ढंग से 
किया करते*हैं। श्रौर ज़मीदार साइब को इसका कुछ भी पता नहीं रहता 
कि इमारे किसानों की वास्तविक श्थिति क्‍या है। वे यह भी नहीं जान पते 


किसानों का संद्यायक जमौदार च््०छ 


कि कोई उन्हें सता तो नहीं रहा है, किषी फे जोर तुल्म फे शिकार तो वे 
नहीं हो रहे हैं | 

मोहन--तो क्या फसल सराब होने पर वे अपने झ्रासामियों का लगान 
माफ कर दिया करते थे १ 

चाचा-हाँ, उनमे ऐसी द्वी उदारता थी। यथ्पि उनके जीवन का यद्द 
एक धार्मिक पहलू था । किन्तु इससे शरोन इनकार कर सता है कि अपने 
आपामियें की तकलीफ उनसे देखी नहीं जाती थी। इसी कारण कभी कमी 
तो सरकारी मालगुज़ारी अदा फरने भर फे छिए भी दपया व्तूल न 
होता था। ऐसी स्थिति में विवश द्वोरर उन्हें कर्ज तक लैना पडता था ! 

मोहन- तब तो उनकी सारी फी खारी रियातत हो कर्ज महूव गयी होगी । 

चाचा--ह्ाँ, उनके जोवन काल में तो ऐसा नहों हुआ, पर उनके स्वर्ग 
वाह के याद रियासत कोटअआफ्वार्श के भ्रधोन जरूर आ गयी थी। 
पर उसका सुख्य कारण रियासत पर कर्ज होना ने था। बल्कि यह था कि 
उनसे उच्चे तब तक वयस्क नहीं हो पाये थे। धर्म का फल कमी बुरा नहीं 
होता मोइन । जो लोग दया धर्म म॑ अपना कुछ पेसा खो देते हैं, थे 
सदा तकलीफ ही उठते हैं, ऐसा सोचना ठीक नहीं है। शानसिह इस 
महान्‌ सत्य से परिचित ये) व कद्दा करते से कि भादमी मूलत सच्चा 
और ईमानदारी प्रार्य' हे। श्रगर मैं उठे साथ भलाई करूँग्र, तो यह 
सम्भव नहीं हे कि यह मेरे साथ छुल करे और दमारी रकम धोंट जाग। 
मुझे तो इस वात का पका विश्वास हे कि किसान के पास अगर लगान 
अदा करने के लिए. रुपया होगा, तो बढ तक़ाने को कभी परवा नहीं करेगा । 

माइन--अच्छा तो उनते इस विश्वास का फ्ल क्या शेता था ? 

चाना--अवसर ऐसे अवसर झाते थे कि जब रुपये की अत्यधिक कमी 
के कारण सकटकाल उपस्थित दोने की नौबत आ जाती थी, ठीक 
उसी समय कई कई थासामी लोग मानों मिलकर रुपया चुका जाते थ | 
बल्डि ठाकुर साहब को मी रुदेह दो जादा था। पे सोचने लगते ये कि कहीं 
ऐसा तो नहीं दे कि इनको दम्रारों परिस्थिति का पदा लग गया दे और शअआपने 
को सकट में डाल कर लगान चुकाने आये हैं! पर ऐसे अवदरों पर भी 
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वे प्राय यह जरूर वह लेते थे क्रि अगर ज्यादा तकलीफ में दो, वो रुपये 
लौदा ले जाश्रों ! कुछ दिनों वाद दे जाना पर वे लोग उनकी बात सुन 
क्र चक्ति हो जाते कोई कोई तो ऐसे समय उनको हश सद्ददयता पर 
निदान्त द्रवित दो उठते और उनते चरणों पर श्राँसू गिराने को दत्मर हो 
जाते थे । 

मोहन--वो उनके जमाने में आसाम्रियों के खेतों की बेदख़र्ी दोने को 
नौबत भला कादे को आती होगी । 

चाचा-- उनके सभी आसामी उनके जमाने में ही मौरूप्रीदार हो गये। 
इसका फ्ल यह हुआ है कि श्रव॒ तक उनकी सतानें ठाकुर माहत के 
कुठम्बियों की निरन्तर कल्याण कामना किया करती हैं | 

मोहन--किन्तु यह तो बहुत बड़े उच्च श्रादर्श की बात आप कर रहे हैं। 
सभी जमीदार हो ऐसी साधु प्रकृति के दो नदीं सकते | 

चाचा--भह तुम ठीक कहते हो कि सभी जमीदार ऐसे सदाशय और 
उदार, साएु प्रकृति, और घमे-परायण +हीं हो सकते, किन्तु जगत वल्याण के 
लिए इमें आदर्श तो ऐसा द्वी उच्च रखना चाहिये। किसी महामा का. ..वच्त 
है कि घादश वह नहीं है, जो प्रात.ही.जाय ३ बद वो भागे बहने और ने 
उठने के लिये एक कल्पित स्थिवि.दोती.है.! इसलिए यह सोच लेना कि 
सकी शैसे नहीं हो सकते, इसलिए दम भी नवनें, उचित नहीं है | 
आदर्श को प्राप्त करने की चेप्टा हमें अवश्य करनी चाहिए | इस 
छिलसिले में दमें ठाकुर साइप के जीवन की कुछ बातें याद श्रा रही 
हैं। एक बार कोई चरवाद्ा जानवर घराते-चराति ईस के पास से 
निकलने लगा। तौसरे पदर का समय थांऔर तथ तक उसके मुँद्द में 
तोले भर गुड की डली मो नहीं गई थी। मुख के मारे वह नितास्त 
ब्याकुल हो रहा था। अतएवं दो एक ईख तोडकर चूसने के लालच को 
बद नियत्रित न कर सका | सयोग की बात, उसी समय उस खेत का किसान 
भी आ पहुँचा । उसने «योंद्ी इस चरवाहे को ईख तोडते देखा, त्यों दी 
दौड कर उसका द्वाथ थाम लिया | धरवाह तब तक एक ईख तोड चुका या; 
दूसरी ईख तोड़ने की तैयारी में उठके द्वाथ में मौ। फिर क्या या, 
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उसी तरद् ईस उसके द्वाथ में पकडाये हुए वह उसे थाने ले आया 
और उसे गिरफ़ार करवा दिया। बात-की बात में यह बात गाँव भर 
भ फैल गयी। लोग तरद्द तरद की बाते करने लगे | 

मोहन - सम्भव है, झ्रिप्तान के उस ईय के खेत को ऊुछ ईसे पहले 
भी टूट ययी हों और उससे छोच लिया दो कि दग्रेशा यहों वोडका 
रद्द दे । 

चाया--उसने थाने में जा रिपोर्ट लिसदायी थी, वह तो रुचमुच 
इसोी आशय को थी । पर वास्तव में इसमें सत्याश ऊुछ भी नहीं था। 
चरवादे ने पदलो बार ही उस लेत से ईख तोडी थी । 

भोइन- हिम्तु किसान को विश्वाए ऐसा दी रहा होगा । 

चाचा-हो एकता है। ज्ेर, चरबाहे कौ जमानत कर दी गयी और 
शाम को बह छोड दिया गया। उस जमाने म उस गांव में मुऊदमेबराजी 
नहुद दी कम द्वोती थो। छोटे मोटे मामले आपस द्वी में निवण लिये 
जाते थे। अपनी रिआया म॑ एका रखना उनका पहला उद्दश्य या। 
ग़ैर ) ठाकुर साहब के सामने मामला पेश फ़िया गया। दोनों ओर के 
बयान तथा गवाहियाँ आदि हो जाने के बाद ठाकुर साहब ने दोनों को 
एकात में बुलाकर बातें की | पढढले उन्होंने चरवाहे से बात की। उतसे 
कहा कि सारा हल साफ़ साफ कद दो । चरबाहे ने सष्ड रूप से कद दिया 
कि भूख के मारे मैं इतना व्याकुल द्वो गया कि मुके इस बात का झुयाल 
ही न रहा फि मैं चोरी कर रहा हूँ । ठाकुर सादब्र उसकी इस बात को सुनकर 
डसे डॉटते हुए बोले--किन्तु यह ठीक नहीं दे, भूल से मरते बक्त भी तुम्हें 
इसका ज़्याल होना चादिए था। अच्छा, वस, जाग) | अत उच्त किसान को 
बारी थी। उससे भी कहां गया कि जो कुछ बात दो, सच सच कह दो। पर 
उसने कुछ बढाकर बतला दिया । उसमे कद्दा कि यही आदमी है, जो रोज 
हमारे उस खेत से ईख तोइता थां। आज तो सयोग से मैंने उसे प्रकड 
पाया है। 

ठाकुर साइब सुनकर कुछ सोचते रद्द गये, पर झुछ बोले नहीं | उन्होंने 
उससे गी यद्दी कद्द दिया--अच्छा, चछ, जाओ | 

भर 
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दूसरे दिन फैला सुदा दिया गया क्रि चरबाहे पर ३) शुरमाना 
किया गया। 

थोड़े ही दिनों बाद आम पकने के दिन आये। वेनी करिसाने का खेत 
एक बाग के पास पढ़ता था । और वह बाग सुयोग से ठाकुर साहय का 
था। अक्सर ऐसा द्वोता कि बेनी उधर से चला था रहा है, सामने दी 
शाम टपफ़ पडा और वेनी ने उठा लिया। एक दिन जब एक श्राम 
ब्रेनी उठा द्वी रद्दा था कि किसी ने पीछे से आउर उसवा द्वाप थाम 
लिया । ज्योंही उसने सिर उठाया, ्योंद्री चह देखता क्या है कि ठाकुर साहब 
खड़े हैं, और पीछे घोशा अपनी पीठ पर पूँछ धुमा रहा हे। 

अब तो षोरों के साथ गरजकर ठादुर साहब ने बह्ा--आज दस साल 
से तुम्हीं मेरे बाग पर सारे ग्राम उजाइते रहे हो। योलो कया तुम चोर 
नहीं हो * 

चेनी ने बहुत बहुत माफ़ी माँगी । ठाकुर साहय के पैरों पर उठने सिर 
रस दिया श्रर कह्ा-दइतुर मरा श्रारराध छोमा करें। भ्रय से कभी ऐसी 
गलती न करूँगा। 

श्रन्त में ठाकुर साहब ने क्द्या--जाओं जुरमाने की रकम उस बेचारे 
गरीब चरवादे के यहाँ आजःल में पहुँचा देना। चिड़ियाँ जय खेत से 
दाना घुन जाती हैं, वर क्‍या करते दो! ऐसे दी बद वेचाण चरवाहा 
है। ऐसी छोटो छोटी बातों पर श्रदालत की शरण नहीं ली जाती। फिर 
वह भी तुम्दारा ही श्राठरा रखता है | 

पत्ता नहीं बात कहाँ तक बच हे, पैर लोग कवते तो यद्वी हैँ कि पहले 
जो छुरमाना उस चरवाहे पर उदोंने किया था, उसके रुपये भी उर्दीने 
उसके यहाँ पहुँचा दिये वे । 

मोदन--यह सब जो कुछ भी श्रापने बतलाया, सत्र ठोक है। लेफिन 
आज की स्थित देखते हुए कहना पड़ेगा कि ठाऊर शानहिंद ग्राम सुधार की 
आधुनिक समस्याओं के इल करने म यपष्ट सद्दायर न थे । 

चाचा--ऐपी गत नहीं है मोदन | मिन सुधारों की ओर थाज दम 
लोगों का ध्यान जा रद्दा है, उनको उठी समय उन्होंने ध्यावद्वारिक रूप देने 
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की चेष्ठा की थी) आधुनिक दंग को खेतो का आदर्श उपस्थित करने के 
लिए उन्होंने पचारा एकड़ सुभि से अपना एक क्षपि-पाम खोल रक्‍्सा था। 
बीज के लिए उत्तम थ्रेणी का अनाज वे ययेष्ट परिमाय में अपने यहाँ 
रक्सा करते ये । ओई भी किसान आवश्यकता पढने पर, बीज बोचे के 
लिए, उनफे यहाँ से अनाज ले जा सकता था, चाहे उस समय उसका 
दाम उसके पास न भी द्वो। इतना ही नदों फल पर अगर किसी 
किसान के पास एक दी बैल या भैशा होता, तो उसपा जोड सरीद देने के 
लिए; उनका किसान सहायक कोप हमेशा सुला रहता था। अपने सारे 
गाँवों में उन्होंने पचायतें तथा सहयोग उमितियाँ कायम कर दी थीं। 
किसान लोगों के यहाँ जब फोई यज्ञोग्वीत भ्रथवा विवाद्दादि धस्कार होता, 
तो उनकी गोशाला से दूध दही की पूरी सहायता उन्हें प्राप्त होती थी । 

इस तरह अंकुर साहब दुध में सुव मे अपनी प्रजा के पूरे सहायक रहते 
थे) सभी लोग उन्हें झाना राजा सम्मते थ और पिता की वरद उन पर 
भक्ति रखते ये। सोचता हूँ. क्‍या कभी कोई ऐसा दिन होगा, जब हमारे 
देश के अन्य जमीदार मी एसे द्वी प्रजापालक, ऐसे दी सद्दय, डदार और 
धर्मात्मा होंगे ! 

भावमम मोइन बोल उठा -मुफ्े तो धाशा है, जरूर होंगे । 


पचपनवाँ अध्याय 
सूद का सिद्धान्त 
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पाबूजी, श्राज हमको रुपए की सख्त जरूरत हे। चाहे जो कीजिये, 
पर मुके इतमे रुपये दे जरूर दीनिये।” रामदा8 ने उिहारी से पहुब 
बिनम्रता से कद्दा | 

पिद्वारी ने जवाय दिया--मैं कोई मद्गानन हूँ, जो मेरे पास करत देने के 
लिए रुपये उदा यने रहते हों । पदली तारौग को दी श्र ता ध्रमका झयवा 
मिलेगा | थ्ांज वी त्तारीस को में रूपया ज्दाँ से दे सकता हूँ। मरी 
समभ म नहीं आता कि रिना महीना पूरा हुए तुम छाया कैसे माँगने 
लगे। फिर हम मेरे निजी नौकर भी नहीं हो। दक्तर से हीश्तुमकों रुपया 
लेना चादिए | 

रामदास बोला-नाबूजी, मेरा इज्जत चली जायगी, श्रगर आज 
झपये न मिले । पहली तारीख़ जो जय त्तनख़्वाइ मिले, ख़जाची से कहकर 
आप दी ले तें, मैं सिक्र दस्तख़त कर दूँगा। यायूजी आप दसारे माई बाप 
हूं, और ज्यादा क्या कहू ! 

ब्रिद्दारी बाबू ओर रामदास म ये बातें दो दी रती थीं कि उसी समय 

इन वद्दाँ आं पहुँचा । उसने पूछा--ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी रामदास, 

जो तुम ऐसी बातें कर रदे हो ! 

रामदास ने जवाब दिया--लडफ़ी के ब्याह के व गये साल महाजन से 
पचास रुपये क़्न लिये थे, थोडा योड करक ब्याज का पचास रुपया वो 
चुका दिया, अब मूल भर रह गया है। राजाना दिन में दोयार वकाना 
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आता दे । घर पर बैठना मुश्किल है। बाबूजी, में श्रगर घर मे श्रेला 
रहूँ, दो कोई बात नहीं, कोई आयः करे। १२ पर के बान बच्चों को सद्दाजन 
का वगादगीर जो उल्ली सीधो सुना जाता है, पह सदन नहीं होता | आज 
सवेरे वह मेरे लड़के से कह गया था ऊफ्रि रामदास को घर में छिपा रक्‍्खा 
है, और कहता है- घर में सहीं हे ! जब दरवाले पर कृूफा आयेगी, तय 
आए ही आय दात का भाव मालूम हो जायग । 

रामदां की इतनी ब्रात का सुनकर जढारी बाबू ने कह्ठ दिया--श्रच्छा, 
दफ़र मे श्रजा देना। में सिफारिश कर झुपया।दलया दुँगा। पर देसो, 
आइन्दा से और चांदे जिस तरह काम निकालना, पर कमी उससे कूर्जा 
मत लेना । 

तब एम्रदाए 'बहुह भ्रच्छा छक्ार, आपने भके जिला |दया। भगवान 
आपको यरकत दे! कदकर, उनके पैर छूकर, चला गया। किन्दु उत्ती क्षण 
मोइन ने पछा-- 

चाचाजी, क्‍या ५०) छपए पर साल भर का ब्याज ४.०) रूपया भी 
दोसंकता है १ , 

बिद्वारी- क्यों, इसम आश्चय की कौन सी ब(त दे ! हमारे देश मे तो 
इससे भी भ्रधिक ब्याज लिया जाता है। बर्नियाँ महाजन इसी प्रकार सूद 
लेकर ब्रेचारे गरीब किसानों तथा मजदूरों को स्ताते हैं | एक एक फे दो दो 
तौन-तीन बल करते हैं । 

मोदइन--क्या ऐसा आर्थिक दृष्टि से ठोक कहा जा सत्ता है [ 

बिद्वारी--ठोक तो नहीं कद्दा जा सकता, परन्तु जब किसे वा इस ओर 
ध्यान द्वी नहीं जाता, तो किया क्‍या जाय * 

सोहन--ध्यान क्‍यों नहीं जाता ? कई आन्‍्तो से इस आशय ४ कई 
कानून जो बने हें, क्या उनसे कुछ भी सुधार नरी दो सऊता ? 

बिद्दरी--केवल कानूत बनाने मात्र से न कभी छामाजिक सुधार 
हुआ है और न दो सकता है | चूद की समस्या एक साम्राजिऊ समस्या है | 
ज्षय तक लोगों के हृदय शुद्ध न द्वोंगे, कानून कुछ नहीं कर॑ सकते | जब एक 
ध्यक्ति को कोई दूसरा आदमी १ ००) रुपया सकड़ा या इससे भी अधिक यूद की दर 


घर अथशासत्र की रूप रेखा 


देता है तो वह क्‍यों न लेना स्वीकार ररेगा। महाजन स्वतम्पता पूर्वक 
अधिक से अधिक यूद की दर माँगते हैं। वेचारे गरीय जिनकों रुपये की 
आवश्यकता द्ोती दे विबश होकर उठी दर पर रुपया लेना स्वीकार कर 
लेते हं। अब्र अगर चंद उस दर पर रुषया न ले तो क्‍या करे) इतके 
अ्रतिरिक्त मह्दाजनों तथा बनियों को मी वो झुपये के दम जाने हा [भय बना 
रहता है । उन्हें क्या पता कि अमुक किसान या कोई अन्य व्यक्ति द्ग्या लेकर 
भाग जायगा और रुरया फिर न बसूल दो सकेगा | 

मोहन --शैकिन फिर भी सूद को दर तो किन्दीं निश्चित विद्धान्तों 


के शगुसार होनी चाहिए | 
दिद्वारी -श्रच्छा तो सुनो प्पूड क उपयोग में लाने 3 उदले 


में उसके मालिक को जो कुछ दर्जाना दिया जाता है, बह | 
में सूद कहलाता दे ॥ैक़ पर रुपया देना कुछ लोग घामिक हृप्ठि 
अच्छा न समझेंगे, परन्तु जमीन में याड्ुकर रखा जाय अथवा लेगी 
आदि में खर्च क्या जाय इसकी श्रपेक्षा तौयद कहीं अच्छा है कि धन ब्याज पर 
उधार दे दिया जाय। क्योंकि जमीन में गाडने से अथवा जपरों पर सर्च ऊरन 
से वह व्यर्थ पडा रहता है। उससे न तो घनोतरादन ह्वी हो सकता दै 
ने भावी आवश्यस्ताओं को पू।त । झपया उधार देने पर धन देनेवाले आदमी 
को अपनी आवश्यरुताओं की तक्कालन पूर्त से मलनेवाले उतोष वा 
त्याग करना पडता है। और इसी के फ्ल-स्वक्लव उप्र पूँजी का बूंद 
मिलता है | सूद्ध पर रुपया देनेगाला औरों की धन सम्बन्धी राव 
श्यकताओं की पूर्ति करता है। उससे उसका घन बंढता दे! उधर रुपया 
उधार लेनंवाला भी अपनी आयश्यकताओं की पूि करता है। 

मोहइन-तव तो कहा जा सकता है कि छद्ध की दर समर्थ लोगों को 
धन बचय के अतमर्थ लोगों को उधा: दे के लिए ओला 
कस है. 

ब्रिहारी-कर्यों नहीं? अर्थशासतियों ने छंद के दिये जाने के कारण 
बतलाने में कई ठिद्धान्तरा का प्रतिग्रादन किया है । जैसे उत्पादकता 


का ठिद्धान्त । इसके अनुसार पूँजी की उत्पादकता के लिए: उत्पादकता के लिए दी सूद 
3 नद टप्नन-++7 >> 


सूद का [रुद्धान्त ड१४, 


दिया जाता है । पल इस एिद्धान्द में कमी यह दे कि इसमें केबल 
एूँजी की मांग की दृष्टि सेड्ी विचार किया गया हें। पूँजी की पूर्व 
कौ ओर इसमें ब्रिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। साय दी ऐसे लोगों को 
माँग पर भी विचार नहीं किया गया, जो उपभोग के लिये रुपया लेते हैं| 

सोहन--अच्छा, हाँ और ? 

बिद्यारी--दूररा सिद्धास्द है धयम:का । इस उिद्धान्य वे चणुगर 
मनुध्य यूँजी के बचाने में अपने उपभोगों की जो उप्रेक्षा कर देता है, 
यह घूद उसी का पुरस्फार दे । पर पहले सिद्धान्त के समान इस 
फिद्धान्त में भी एक कमी है। यह मिद्धान्त केवल पूर्ति को शोर से 
विचार करता है | पूँजी की भाँग की ओर इसमें पिल्कुल ध्यान 
नहों दिया गया है। थत यह भी पहले सिद्धान्त की वरद अवैज्ञानिक्त 
ही कष्टा जा सकता है । समाजवादियों ने 'डपमोग को उपेक्षा! के 
प्रयोग की कडी आलोचना को है | इसीलिए अब्र इस शब्द का 
उपयोग नहीं होता _॥ इछे स्थान पर अत उपभोग से रुके १5 ने का 
व्यवहार होता है । एक तीसरा जिद्धास्त है--माँग भर पू्ि.,क,।..हस 
बटीयतीत0_7 ि 
विद्वान्त में पूँजी की माँव तथा पूर्ति दोनों ओर से विचार किया गया 
है। फ़िसी कारग़ाने का ब्यवस्थापक तभी एूँनी मॉँगेगा जब उसकी अस्तिम 
इकाइयों की सौमान्त उत्पादकता उल्त्ति के अन्य साधनों को सौमान्‍्त 
अल्यादक्ता से कम नद्दो | यदि कम द्ोगी, तो ऊम माँगेगा । यदि 
अधिक द्योगी तो अधिक माँग्रेगा । पूँजी की पूर्ति करनेयाले उसका 
सचय करते समय संद की दर पर अयश्य विचार करते हैं। दर जितनी श्धिक' 
होती हे उतना द्वी अधिक वे साथारणत. बचाने का प्रयत्त करते हैं। | 
इस माँग और पूर्ति के साम्य का निर्धास्य सूद की दर से दोता दे। यदि 
दूद को दर औधक होती है ते लोग अ्रषक बचाते हैं और मोग 
कम होतो है। यदि दृद की दर कम द्ोती है गो लोग कम बचाते हैं 
और पूर्जी की माँग अधिक होती हे । 

. मोहन--पर युद्ध की दर कैसे निश्चित दोती है ! उतका एक दोना तो 
अत्यन्त कठिन मालूम द्वोता है । 





४१६ अर्थशास्र की रूप रेखा 


विद्वारा--अथंशासत्र की दृष्टि से खूद के दो भेद हैं) १--ऊुल एुद 
था २- वास्तविक तु । कुल दूद में श्रूसली यू वे श्र सूद में झसली पु ३ अरतिसिकि निम्नलिखित 
बातें और सम्मिलित रहती हैं | 
ही ) पूँजी वे रोसिम उठाने का प्रतिपल । 
४८९ २) ऋण की व्ययस्या करने का मच | 
५/ ३ ) पूँजीपति वी विशेष सुविधाओं का प्रतिफल | 
|| वाघ्तविक सूद की दर सछार भर में प्राय एक सी रहती है। ऊपर जो 
सिद्धात बतलाये गय हैं वे वास्तत्रिक छृद की दर के सप्न्व में हं। कुल पद 
को व्यावद्वारिक भाषा में सूद कृत हैं। इसक्री दर उद्योग थ थों के भेद पे 
अनुछार घटती-बढती रहती है। तितना द्वी श्रधिक जो खिम श्रीर असुविधा श्ररल 
पूँजी भ्रौर सूद ऐे पुन प्राप्त इने में होगी, उतनी ही अधिक सूद की दर होगी। 
इसी कारण एक समय से दूसरे समय म और एक स्थान से दूसरे स्थान में 
सूद की दर में प्रायः अन्तर पाया जाता है | एक ही समय में दो स्थानों 
पर छूद की दरों में थन्तर होने का भी यही कारण है | 
मोहइन- तो क्या वास्तरिक सूद की दर पर पूँजी की उत्पादकता वा भी 
प्रभाव पढताहै?... 
बिद्री--अवश्य । यदि एूँजी की माँग उपभोग वे लिए,नददीं _दोती .ती 
उसकी दर का निभय्‌ उसकी उत्पादकता पर_निर्भूर रहता है | भितनी ही 
| अधिक उसकी उत्पादकता द्ोगी उतनी हीं अधिक उसकी माँग और सूद की 
(हर बढ़ेगी । विपरीत द्वोने से विपरीत परिणाम होगा। ससार में उससे अधिक 
'पूँजी अमेरिका के पास है। इसी से वहाँ सूद की दर भी कम है। अमेरिका 
की सरकार को आवश्यफ््ता पढने पर एक प्रतिशत से भी कम दर पर इच्छित 
पारमाण म॑ रुपया क़ज मिल जाता है। 
मोइन- लोग इगलेद्ड को मी कापी घनवान मानत हैं । 
बिद्वारी- इंग्लैंड श्रमेरिका सदश धनवान न द्वोते हुए मी मारत की 
अपेक्षा वहुत घनवान देश है। वहाँ भी ठूद की दर वहुत कम है । लन्दन 
की तो सखार की आशिक राजधानी क्या गया है। भारतवर्ष में पूँजी कम 
दोने के कारण दी असली सूद को दर अधिक हे। एक या दो वैसा प्रति रुपया 


सूद का सिद्धान्त हि 


प्रति मास यूद लेना तो साधारण सी बात है । लखनऊ के रघ्तोगी महाजन 
दस रुपया उधार देकर साल भर तक एक रुपया प्रतिमास लेते रहते हैं। जो 
गद्दाजन चक्रइडि ब्याज लेते हँ उनका मूलघन तो चार पाँच साल में ही दूना 
हो जाता है । 

मोहन --क्सा ऐसी प्रथा भारत में प्राचीन काल में न थी 

बिददरी--क्यों नहीं, अवश्य रही होगी । तमी तो शास्त्रकारों ने दाम- 
दुपठट का नियम बना रक्सां था | इसके अनुमार महाजन अधिऊ से अधिक 
मृलघन के द्वी बरावर सूद के सकता था। 

इसी ग्रकार सूद की दर पर जोखिम का भी प्रभाव पड़ता _दै। यदि कर्ज 
लेनेवाला किसी की ज़मानत दे सकता है या स्वय ज़ेयर, मकान या ज़मीन 
रेहम रख सता है, तो उसे कम सूद पर रुपया मिल सकता है। क्योंकि 
मूलधन न मिलने पर इछ ग्रकार रक्‍्ली हुई बस्तर को बेचकर रुपया बढूल 
किया जा सकता है। 

तीसरा कारण, जिसका धृद की दर पर प्रभाव पडता हे,_पूजी की गति: 
शौलता दे । पूजी गतिशील होती है| यदि कसी स्थान पर शान्ति 
जोर व्यवस्था शत है जी उत्त मिस स्थान होती दे तो उसे जिस स्थान में विशेष लाभ की आशा द्ोती दे 
बह उत शोर हो गतिशील द्वोती है। इगलैंडवालों की पूँञी प्राय/ ससार 
के सत्र देशों में लगी हुई है। पूँजी को स्थान-परिवर्तत के लिए भी सुविधाएँ 
रहती हैं) मनौआर्डर, पोस्टल आर्डर, चेक, हुएडी, अन्तरोष्ट्रीय बैंक आदि 
के कारण पूँजी की गतिशीलता में विशेष बृद्धि थागई है । परन्तु 
ऐसी वात अचल-पूँजी के विषय में नद्दीं कह्दी जा सक़ती। रेल, नहर, बड़े- 
बड़े कारख़ानों का स्थान परिवर्तन साधारण काय्य॑ नहीं है। यदि ऐसा किया 
भी जाये तो उत्तर द्िशेण्त हानि छी राम्भावना हे ) 

बह वार्तालाप यही समाप्त होगया । 

विद्वारी ने दूसरे दिन रामदास को दक्कर से रुपया दिला दिया था। तो 
भी ठायंकाल बह धुना आ पहुँचा! उसे देखते ही मोइन ने पूछा-बढ़ों ' 
रामदास, तुम्दारी परेशानी दूर हुई या नहीं १ 

भरे 


भ्श्८ श्र्थशाद्न की रूप-रेखा 


रामदास--दाँ उरकार, बाबू जी को झृपा से दूर दो गयी | मद्दाजन को 
तो विश्वास नहीं द्वोता था। रूपया पाकर बह बिल्कुल पानी हो गया। 
बोला-मेरा मतलब तुमको तंग करना कभी नहीं हो उकता। तगादगीर 
लोगों की बातों का तुमको कुछ ख़याल नहीं करना चाहिये । ज़रूरत पढने 
पर तुम फ़िर रुपया ले जा सकते द्ो। किया क्या जाय, अगर समझती न 
करूँ, तो काम ह्वीव चले। इसके बाद उसने प्रन खिलाकर मुे विदा 
किया | यही समाचार देने के लिये में आपके पास आया था| 


उप्पनवाँ अध्याय 


जन-साधारण का ऋण 
ण्अ्क्ल्य्क्ा 

"चाचा, कल एक नया अनुभव मुके हुआ । मेरी कक्षा में एक छात्र 
रामरिंद माम का पढ़ता है। कल वह बहुत ढुल्ी था। गुरिकिल से उसने 
अपने हुःख की शत सुझमे कही। बात यद हुईं कि बढ विरिचत समय 
पर स्कूल की फोस अदा नहीं कर पाया या। इस कारण उस पर .शुर्माना 
दो गया था। धझन्‍्त में उसे माँ का एक ज़ेवर लाकर शराफ के यहाँ 
गिरवी रफना पड़ा था | उसने मुझसे बतलाया कि जब मैं व जेवर लेकर 
चला आया, तो ये बढ़ी देर तक रोती रहीं, यद्ध बात उसे बाद में श्रयनी 
बहिन से मालूम हुई।” 

मोइन जब अपनी बात कद्द चुका, तो बिद्वारी ने पूछा--पर इस सम्बन्ध 
में तम्हें नया अनुमव क्या हुआ ! 

मोहन से ऋद्टा -यददी कि उसकी माँ का वही रुपया सेविंग बैंक में जमा 
रद्दता, तो पीस भर के छपये उससे निकालते समय उन्हें इतना दुःख कदापि 
न शेता। क्रितमी बड्ढी सादानी दे कि ज़ेवर के रूप में जिसे ससत्ति का 
निरन्तर क्षय हो रहा है, उसका उचित उपयोग करते सम्रय इन लोग्रों को 
दुश्प द्वीता! दै। जो घन उत्पादन में न कग्कण निस्‍ल्तर कब दोता रहे, 
उसकी झोर लोगों की यह आरसक्ति कैसी भ्रमाताक और कैसी लिन हे ! 


बिद्वारी- 2 कारन एक लपलक भी _ है, _जिषका कोई _ 
355/ कर कालक उस्त्ति के लिए नहीं...दोदा-है | लोग अपता घन गाड़ देते दे 


जिएहे बदद ज्यों का सो बना रहता दे, न घय्ता देन बढ़ता ह--यां उसके 


४२० अर्थशास्त्र वी रूप रेखा 


थराभूषण आदि बता लेते हैं। इस प्रकार के आमभूषणों का सह प्रचीन 
काल में मन्दिरों म बहुत दोता था। कहा जाता दे फ्रि सोमनाथ के मन्दिर 
में पम्मे तक शुद्ध खर्ण के बने हुए ये | मूर्ति में बड़े क्रीमदी हरे मोती, 
श्रादि जवादिरात लगे थे। इस कारण विदेशी लोग विशेष रूप से इस 
देश बी ओर आइृष्ट हुए । मद्दमूद ग़्जनवी ने सत्र बार इस देश पर चढाई 
की। इन चढाइयों में श्रधिकाश लागों का ध्येय केबल प्रतिद्ध मन्दियों का 
लूटनां था। इस देश में बहुत कम लोग स्पष्टरूर से इस बात को 
समभते हैं कि यूरोपवालों के आ्राने का मुझ्य कारण यहाँ का रचित स्वर्ण 
ही था। वे लोग इस देश का पता लगाने के लिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, 
परिचम चारों दिशाओं थे खोजने को जद्धत मेजा करते ये। यग्र्जी का 
प्रभुत्व इस देश पर स्थापित हो जाने के पश्चात्‌ नेपोलियन ने भी अग्रजों 
से इसे जीत लेने की चेष्य की थी । 

मोदम--मगर चावाजी आजकल तो वेचारे कृषकों की बहुत बुर 
दशा है। 

परिद्वती-झृपक दी नहीं, बरव्‌ कम आय वाले सभी व्यक्ति जैसे मनदूए 
तथा स्वतत्रतापूर्वक जीविकोपाजन करनेवाले छोटे छाटे कारीगर, ऋण के भार 
से दवे हुए; हैं। किसानों की इस प्रज़र अ्रत्यचित ऋण ग्रस्तता वे मुख्य 
क्रारण है कृषप योग्य भूमि का छाटे छाटे खेत म बेँटा हुआ होना। ये 
छुटे-छाटे खेत एक स्थान पर न दोकर सारे गाँव में छिंतराये रददते ई। 
इस एक कारण से खेती करने के लागठ खर्च म शृद्धि हो जाती है 
और कृपक का लाम कम हो जाता है। वह अपनी मूमि में स्थायी सुधार 
करके इसकी उत्पादकता भी नहीं बढा पाता है। क्र के अत्यधिक मार से 
जद जाने से किसानों की उसके चुका सबने की द्ेशिित भी कम होती 
जा रही है। इससा प्रभाव उनकी सास पर बड़ा ख़राय पड रद्दा हे। महाजन 
अब दस रुपये का क्र्जा देते उमय १५) का कांग्रज पहले द्वी लिखा लेते 
हैं। ।जससे सप्रुचित अवधि के हो जाने पर भी रुपया चुकाना उ0के लिए 
और मी कठिन दो जाता दै। 

मोहन--कपि-सुधार के लिए. ता धरकार को रुपया उधार देना चादिये 


जन सापारण का छझयोु घर१ 


पिहारी--शरकार ने पचार वर्ष पहले से दी तक़ादी कानून बनाया था 
लेकिन छोटे छोटे उरकारी नौकरों के वीच म पडने क कारण घूस अधिक ली 
जाती दे । इससे इस ब्रानून का लाम दृषत नहीं उठा पाते हैं। और जय 
कृपयों को बुर्सी देंशा हो जाता हे, तो बढ़ उयभाग के लए भा रुपया उधार 
लेने लग जाते है।यह ऋण अनुलादर कांस्य कु चिये हाता हे। परन्तु 
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विसान कर्ज लेने के लिए विवश हा जाता है । 

इसके अतिरिक्त क्सिन लोग विवाह आद स्कारों क अवसर पर इतना 
अधिक अपव्यय करते हैं जो उनका ह।ठयत से कहीं आधऊ होता है । 

मोहन--तो इसमें बेचारे इघक का क्या दोप़ है ? ये रीतियाँ तो समाज की 
दी बनाई हुई हूँ | बहुधा देसा जाता दे कि अगर लाय इन उामाजिक रीतियों 
का पालन नहीं करते, तो उनको दड तक दिया नाता है| 

बिदारी--फन्तु फिर भी हम विवश होऋर कहना पड़ेगा कि लोग ऐसे 
अबउरों पर झत्यधिक पं करते हं और इस'लये उन्ह श्रत्याघक सूद भी 
देना पडता है। ऐसी घटनाएँ व्यक्तिगत द्वोतो हैं न |क सामूददक, ओर उसी 
रूप में बढ स्वीश्त वी जा सकती हैं । 

मोहन--किसानों को मद्गातनों को चंगुल से बचने का क्‍या काई 
तरीक्षा हे १ 

ब्रह्यरौ--तरीक्ा अवश्य है । प्रत्येक ।बल्े में सदफारों बेक्र खुल गये ई 
जो सूद की साधारण दर पर सदकास रु मातयों को झग्ये जथार देते 
हैं। यदि प्रत्येक आम में और नगर क प्रत्येक मुदल्ते में सदकारा साख 
समितियों स्थादित हो जायें तो जन-राधारण को - विशेषकर गरीय लोगों को-- 
बहुत लाभ हो। 

मोइन--पर्तु कृपक़ गय कया इस हद तक कभा ऋण मस्त 
नये! 

विद्वारी-- दाँ, इतना अधिक खण भार उन पर उन्नासर्वी शवाब्दी 
में नया। परेलू उद्योग घन्धों के नध्ट हो जाने तथा जनसंख्या की 
अत्यधिक इदि दोने वे. कारण इषियाख भूमि.सयतर काम-में ले-आयी. गयी हे 
और उठके लिए प्ारत्ररिक स्पर्दा म भो अत्यधिक ज़ाद्ध द्वो गयी है। 


डर२ अर्थशास्र कौ रूप रेखा 


किसानों की एक बहुत बडी उख्या अपने सेतों से लागत-पर्च भी नहीं 
निकाल पाती है। ऐसी भ्रवस्था में एक बडी रुख्या भें उनका मद्माजन के 
चंगुल में फेंस जाना अनिवाय्य द्वो जाता है | फिर मालगुलारी की 
नीति भी इस सिद्धाल्त पर ध्थिर की गयी दे कि वह भूमि का लगान 
है नकि उससे हुई आमदनी पर लगनेवाला कर | इस हछिद्धान्त के 
अनुसार ऐसे क्सानों से भी लगान वसूल कर लिया जाता है, जिन्हे भूमि 
से लागत फ़्च भी नहीं मिल्तता है। यदि यह लगान भूमि की उपज पर कर 
मान लिया जाप्र.और,उसे कै.विदालंओे श्रदसार , बदल ,किया,जाव, .तो 
उसका भार इतना अधिक, पढ़े)। इसी के शाय-साथ यदि पुरानी पचा 
यते फिर से पुर्ममीचित करने का उद्योग किया जाय तो श्रदालतों में 
ते फिरसे पुनममित करन ही ला कया जाब या अवालत 
जाकर मुकदमा लड़ने मे लड़ने में दोनेवाले बहुत से श्रपव्यय से कृपक बच 
सकते हैं । 

मोहन--परम्तु सबसे श्रधिक घातक प्रथा है भ्रधिक यूद लेने की । 

बिद्ारी-- हमारे देश में क़ाहुली लोगों का व्यवद्वार उन लोगों के साथ जो 
बहुत दी गरीब ई उदय अस्म्य और निर्दय दो असम्य और निर्दय दो ही। प्राय देखा जाता देकि वे 
केवल एक ही तरह से व्यवद्वार करते हैं और वद् है डड्रे का। इन लोगों ते एक 
बार थोडा सा भी कर्ण ले लेना मार्नों सदा के लिए अपने को इनका क॒र्तदार बना 
लेना है। वहुधा लोग इनसे अपना पिड छुद्यना चाहते हैं, किन्तु फिर भी वे 
लोग पृद्द का दिखंत्र ऐशा रफते हैं कि उनका पिड छूटने ही नहीं पाता है। इस 
प्रकार की स्थिति अवश्य ही लञ्ञा जनक है | लोगों को इसका सामूद्दिक रूप से 
विरोध करना चादिए | 





मोइन--अब क्या जाने कब तक रामहिंद को माँ का बढ लेबर शक 
के यहाँ से छुडाने का अवसर मिले [ 


विद्वरी--कर्मी नहीं मिलेगा । साघारण जनता की ऐसी न जाने क्रितनी 
सर्वात्त मद्दाजनों के पेट में सदा के लिए सुमा गई और मालूम नहीं कय 
तक स्मावी बायगी ! वास्तविक यूद के सिद्धान्तों का शान न होने के कारण 
ये बेचारे अबोध व्यक्ति उदां यही सोचते रहते दहँ कि अब यह चीज़ मंद्ाजन 


जन साधारण का ऋण श्ररे 


के यहाँ से छुडाते हैं--अब छुडाते हैं | पर आय की कमी के कारण कमो छुटा 
नहीं पाते इससे तो कहीं अच्छा यह है कि जेपर के मूल्य को छुल रकम डूबने 
से पूर्व वे महाजन के गास जाकर कद दें कि आप उसे देंच डालें और अपना 
रुपया लैकर शेष हमे दे दे। इस तरह सूद के रूप _मे-सर्वस्व-शोपण से तो 
चे.जच-दी सकते हैं। 

उस दिन की ये बातें यही उम्राप्त हो गयीं। कई मद्दीने के बाद एक 
दिन रामरिह् ने रोते हुए मोइन से कद्ा--शभर्थिक स्थिति की हौनता के 
कारण श्रप्यधिक चिन्ता रहने से माँ को ज्वर रहने लगा है। उसकी 
चिकित्सा के लिए, जय रुपये का कुछ प्रबन्ध न दो सका, तो में उसी महाजन 
के पास गया था, जिसके प्रात ज़ेवर रस आया था। तुम्दारी सम्मति फे 
अबुसार मैंने सोचा क्रि जो भी मिले, उसी से काम निकाला जाय। पर 
मद्दाजन ने सूद का ऐसा द्वितात्र कैलाया कि अन्त में कह दिया--शअ्रब तो 
तुग्दारा कुछ निकलता नहीं हे | 


+ 
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सत्तावनवाँ अध्याय 
हुए महाजन 





रात अधिक नहीं गई है| अभी फेवल ९ बजे होंगे । छत पर पलैग डाले 
मोहन और उसके चाजा लेटे लेटे प्रार्तें कर रहे हैं'। आज श्राकश 
स्वच्छ है । तारागण फ़िने हुये ई और पचन सन्द मन्द बह रहा है। 
मोहन अभी-द्रभी कई रहा था--मुदह्ले का यद गौरीशकर बनियाँ वो 
बडा दुष्ट है। एक दिन में चुउचात उसकी दूकान से चला श्रा रहा 
था ऊफ्रि देखता क्या हूँ, बह एवं गरीय लटके के द्वाथ की 4टोरी 
फेंक्कर कद्द रहा है--जा, जा, चला है एक पैसे का घी लेने | मिट्टी का 
तेल क्यों नहीं ले लेता! उच जानिये, उसकी इस बात को सुनकर 
मेरे बदन में जैसे आग लग गयी | 

बिहारी उठ बैठे | बोले--गौरी तो फ़िर भी कुछ मला है। परिचित 
लोगों के साथ उसका व्यवहार घुर् नहीं रद्दता। पर मैंने तो एक ऐसे 
महाजन को देखा है, जो आदमी नहीं था, पश्ु था। मनुष्यवा वो उसको 
छू भी नहीं गयी थी । 

आश्चर्य के साथ मोहन ने बह[--अच्छा | 

विद्वारी--हाँ, उघर वहादुरगज में रहता था । नाम या उत्का लोक- 
नाप, एकदप काला उसका धर्ण शा ऋम्दा कद था $ आँखें छोटी 
छोटी थीं। श्रमी गत वर्ष तो उप्तका देहान्त ही हुआ है । लेन देन, 
किश्तवन्दी और आ्रामूषण गरिरवी रखने का व्यवसाय करता था। 


दुष्ट मद्ाजन शा 


मोदम--आप को भी क्‍या कभी उस्से व्यवहार करने का अवसर 
मिला या 

विद्वारी--हाँ, ऐसा एक अवसर झा गया था | उस सगय नौकरी 
लगी नहीं थी श्रौर घर से रुपया मेंगाना मैं चाहता नहीं या | रुपये चुक गये ये | 
और तो सभी आवश्यकताएँ टाली जा सकती हैं, पर खाना तो झुक नहीं 
सकता | अतएव में अपने सोने के बटन वेच डालने पर तुल गया। 
किन्तु जय तक उसकी दूफान तक पहुँचे, दब तऊ मेरा विचार बदल गया। 
मेंने सोचा--प्रिताजी की यनवाई हुई चौज है, बेचना दौक नहीं है। 
इसलिए गिरबी रख दो । बाद में छुट्या लूँगा | श्रत यद्दी प्रश्ताय मेने लोक- 
नाथ से किया | 

उस समय तक लोकनाश का नामन्हीन्‍माम मेंने सुना था। जानता 
न था कि यद्दी लोकमाय है। पूछते पूछते दूकान तक पहुँचा था। ्योंहदी 
मैं दूकान पर चंढकर अन्दर जाने लगा, त्योंद्ी इधर उधर बैठे दो 
तगड़े दरवानों ने पूछा--किससे मिलना है १ 

मैंने उत्तर दिया--लोझताथ मद्ाजन की दूकान यद्दी तो है १ 

उत्तर मिला--हाँ, यहो है । लेकिन काम क्या है १ 

बटन दिफलाते हुए मैंने कद्ा-इसे रपने आया हैं । 

रब मुझे इजाजय मिली--अन्दर चले जाओ । 

मैं अन्दर चला गया । दूकान का बाहरी इिस्सा बिल्कुल पाली 
था। बैठक मीवर थी। लेकिन इतनी भीतर नहीं फ्ि बोल ने सुनाई 
पड़े ) यह इन्तजञाम शायद इसलिए रक्‍खा गया था कि अगर कोई 
श्ादमी धोखा देकर जल्दी से चलता बने, तो इतमा मौका प्र भी रहे 
कि भीतर से आवाज़ पाकर बाहर पकइ लिया जाय | ऐसा न हो कि 
भागनेबाला कूद से सडक पर आकर भौंड में मिल जाय | 

प्राण पहुँचा, तो मैंने देखा, बाज्यर गे दे । कई आदमी बेवे हुए हैं। 
सब के चेहरों पर उदासीनता की छाप है | कोई नेवर लेकर जब आया था, 
सोचता था--चालिस रुपये मिल जायेंगे, तो काम निकल जायगा। किन्तु 


ऊसे मिले हैं फेबल पंचौस रूपये | दृदय में द्वाह्कार मचा हुआ है, पैर 
भर 


्रश६ अप॑शात्न की रूएन्‍्रेसा 


ऐसे पड़ रहे हैं, मानो उनमें आगे वंढने का दम द्वी न रहा दो। कोई 
रुपये लेकर स््री का लेवर छुडाने श्राया हे, आज दो उसे श्रपनी 
रिश्तेदारी में जाना है। बिना गये गति नहीं है| |कन्तु रूपये लाने पर मी 
उस्ते उत्तर यही मिल रहा देकि रुपये आज जमा दोगे, लेकिन ज़ेवर 
कल्त मिलेगा । कारण पूछने पर उत्तर मिलता है-हमारे यहाँ वा 
यही दस्तूर है। किसी पर डाँट पड रहो है ।--छपये नहीं दे सकते, तो 
खाना क्‍यों खाते हो, भीख क्यों नहीं माँगते ? क्रिसी के रुपये दूर 
फेंक दिये गये हूँ! कद्दा गया हे कि बीस रुपये और तौन श्ाने से एक 
पाई कम नहीं ले सकते | सूद में रियायत हमारे यहाँ नहीं होती। कोई 
लूट वा माल थोड़े ही है, पैसा लगाते हैं, तव चार पैसे देख पड़ते हैं। 
किसी की गिरफ्तारी निऊलवाने के लिए मुनीम को खर्च देकर भ्रदा 
लत भेजा जा रहा है। सेठ जी कद्द रहे ह--वहना, बारट श्राज ही 
निकल जाय, नहीं तो अरसमी के भाग जाने की सम्भावना पायी जाती है | 
इलफ्नामा देने की जरूरत हो, तो दे देना । 

म्रैर, मैं ज्योंदी पहुँचा, तो मुझसे कहा गया, उधर रैठो | लाचार मैं मी 
उसी जगइ बैठा दिया गया, जहाँ बध करने के लिए मेरे ही जैसे और भी कई 
प्करे उपस्थित थे । 

मोहन बोला--अल्दो बतला दौजिये चाचा जी | अप मभ्यादा सुनने की 
उहन शक्ति नहीं रह गयी है । 

विहारी-कोई आध घण्टे वाद जग्र मेरा नम्पर थ्राया तो मुझको 
लोकनाथ महाजन ने पहले पिर से बेर तक देखा। फ़िर मुँइ टेढा करके 
मेरे प्रति तुच्छ॒ग का सा माव प्रदर्शित करते हुए वद्द भोला--आप तो अग्रेजी 
पढ़े लिखे वावू जान पते है | ज्ञान पड़ता हे, नौकरी छूट गयी है | 
बस, क्या बतलाऊँ मोहन, मेरी इच्छा हुई कि झा से म्रिककर 
कह देँ--घरा ठीक से बात करो सेठजी, मैं कोई दूोऊे, दमसे 
भीख माँगने नहीं आया हूँ। किन्तु फ्रि यह सोचकर चुप रद्द गया कि 
बेकार बात बढाने वसे क्‍या फायदा | रुपया पास न रहने पर दीनता 
का भाव भी अपने ऊपर सवार दो ही जाता है | श्रवएव मैंने इस 
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ऐरह को कोई बात अपना माव बदलकर नहीं की। वरन्‌ मैंने और 
भी दौनता से कह दिया--हवां, यद्दी बात दे । 

तब तो सिर द्विलाकर वह अपनी तजरबेकारी की डींग हाँकते हुए. 
कहे लगा-बढ़ी तो, वहाँ तो, ऐसे लोगों को मैं सूरत देखकर दी 
पदच्ान जाता हूँ | कितने रुपये चाहिये? मैने कद्दा--एक तोले की 
हैं। आजकल तीस का भाव है| आप मुक्े पचीस रुपये दे दीजिये। 

पर उसी समय उसने बटने काटे पर रखरूर तौलते हुए, कद्दा--ये 
देखो, तोले मर कहाँ है। मुश्किल से पन्द्रह आने भर निकलेगी। सोना भी 
श्रयली नहीं है ! इसके सिवा यह तो बतलाइये कि इसको छुड्शाइएगा 
कब तक है 

मैने फह्टा--बस अगठो मद्दीने । 

बह बोला--तो बीस रुपये आपको इस शर्त पर मिल सकते है कि अगर 
दो महीने के भीतर आपने इसे न छुड्ाया, वो माल हमारा हो जायगा । 

मेरा झ़ून जैसे सूख गया दो। विश्वास नहीं होता था इस अवधि में मै 
इन बटनों को छुड्ढा लूँगा, वो भी जब शर्त श्रा पड़ी, तो मैंने उसे स्वोकार 
दो कर लिया। रुपये मुझे मिल गये । 

इसी क्षण मोहन बोल उठा--दूफ़रे महीने झिर बटव छुड़ा लिये थे १ 

बिद्दारी ने उसर दिया--कहाँ, जय एक महोना बीत गया और फिर भी 
नौकरी मिलने की फोई आशा न रही, तो मैं उसके पात गया। मैंने कहा 
कि शव मैं उसे बेचने के लिए तैयार हूँ। जो कुछ मेरा निकले पुके दे 
दौजिये | इसपर उसने जवाब दिया--पहले रुपये ब्याज-सद्दित अदा कर दौ जिये, 
तय नहाँ जी चादे बेच लौजिएगा । 

मैंने कद्दा--यही समझ लीजिए कि मैं उसे आपदी के यहाँ वेच 
रहा हूँ । हि 

उसने जवाब दिया--तो लाइये, चीज निकालिये, मैं ख़रीदने को 
तैयार हूँ । 

मैं चुय रद्द गया ! रुपये के लिए. आदमी को ऐसा अपमान सदना पता 
है, बद अऋठुमव करने का वद पहला अवसर या | 


भ्र्दे अधशासत्र की रूपनैसा 


मोइन--सचमुच चाचाजी, वास्तव में बह पशु था | 

विद्यारी--जयब कभी उसकी याद आ नाती है, मेरा ख़ून श्र भी खौल् 
उत्ता है, यद्यपि वह अब मर छुका है। 

मोइन--बाल-बच्चे होंगे ? 

ब्रिहारी--यहीं तो मैं ईश्वर कौ एक विलक्षण ईश्वरता समझता हैँ। 
सवान उसके कोई नहीं हुई | एक लड़का गोद ले लिया था | पर उसने लोक 
नाथ के बुढापे में, उसफ्री उपस्थिति में हो, बहुत कुछ उडा दिया था। 
अब तो सुनता हूँ, पद कोठी भो बिक गयी हे ! 

मोहइन--तो यहद्द कहो कि श्रपना पतन उसने अपने जीवन-काल ही में 
देख लिया। 

विद्यरौ-छै महीने तो बीमार रद्दा था। चारपाई से लग गया थां। 
उठने बैठने की शक्ति नहीं रद गयी थी । बदन पर मक्सियाँ भनभनाया करती 
थीं। दूर ही से बदवू भ्राती यी। रास्ते चलते हुए लोग कद्दा करते ये-- 
भगवाद, तुम्दारा न्याय बद्य रुच्चा है। जनता का ख़ून चूसने का श्च्छा 
दड बुमने उसे दिया है ! 

मोशन--लोगों ने उसके मरने पर बडी ग़ुशियाँ मनाई होंगा। 

बरिहरी-- सभी कहते थे, चलो एक प्रापी तो दुनिरयाँ से कम हुआ | बात 
यह थी कि कोई भी तो उससे सुश नहीं था। नौकर तक उसे कोसते 
ये। कहते थे--यह सेठ नहीं है, पूरा राक्षत दे। हितात्र लिखने में भी 
गोलमाल करता है। देता इछ है, लिखता कुछ । दो दो चार चार मद्दीने 
में भी सृद-दर यूद लगाता हे। औरत को एक एक पैप्ते के लिए. तरस तरषा- 
कर मार डाला | मिद्दी का तेल ऊपर डालफर मरी थी। सो भी सि 
इस बात पर क्रि गुडियाँ का दिन था और उसने नयी साडी पहनने की 
इच्छा की थी | इस पर उसने जवाब दिया था कि ऐसा ही शौक करना 
द्ो;तो ना, कित्ती से मौस माँग ले। आमिर स्री ढहरी, सहम ने कर 
सकी | पुलिस को सात सी रुपये घूस देनो पड्ी थी, तब कहीं बर्च 


पाया था। 
मोइन-ऐसे लोगों पर तो सरकार को नियनय रफना चाहिए | 
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ब्रिद्ागी--ऐसे ही लोगों का साइस बढाकर, उन्हें दम्र-दिलासा देते रहने 
की नौति पर तो यह सरकार स्थिर है | प्रजा का चाहे जितना रक्त-थोषण 
यह पूँजीप्रति वर्ग करता जाय, सप्कार कमी ह्तक्षेप्र नहीं करती | अगर 
सरकार का इृब्टिकोय वास्तव मे न्याय पूर्ण होता, दो इमारे देश की झरार्थिक 
"गुलामी द्वी न दूर द्वो गयी द्ोती । 


( 


अटावनवाँ अध्याय 
मजदूरी 
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चाचा के साथ इकक्े पर बैठा हुश्ला मोदन यक्रायक पूछ बैठा-क्यों 
भाई इक्केवाले, तुम अपने इस पेशे में कितना पैदा कर लेते दोग ! 

इक्केवाला बोल उठा--पैदा क्या करता हूँ बावूजी, दम तोड़ रहा हूँ। 
और लोगों को वीमारी तो रुतावी हे, पर यहाँ तो कभी बुल्लार भी नहीं , 
आता | मुनता हूँ, फ़्लाँ श्रादमी को हैजा हो गया, ता जी में थ्राता है-> 
चलो, वेचारे को इस नरक से कुछ दिनों के लिए छुट्टी वो मित्री | यहाँ तो 
फाई रोटी नहीं पचती दै | श्राप सोचते दोंगे, यह इक्केबाज्ञा कोई 
जगली आदमी दोगा। लेकिन मैं आपको बैसे बतलाऊँ क्रि दिन थे, जब मैं 
कानपुर के एक मिल म॑ रुपये-रोन का वारीगर था। अप त्रक तो 
डेढ रुपया रोत पाता होता । पर ये मिल्लों के मालिक--माक़ करना बायूजी, 
अगर कुछ भ्रलिफ से वे कटे डालूँ--एक नम्बर के बेईमान दोते हैं। 
इम लोगों को इर घाल बोनस मिलता था। लेम्न मालूम नहीं क्‍या बात॑ 
हुई, इन लोगों ने आपस में सलाइ कर ली और नाटिस बोर्ड पर हुकुम 
नामा लगा दिया गया कि इस साल नक्ना कम हुथा है, इसलिए पोनठ 
नहीं दिया जायगा | अगर अगले साल मुनाफा काफी हुआ, तो इस साल हि 
का भी स़याल उस वक्त कर लिया जायगा। बस किर कया या, द्वो गई 
इडताल | और बद मी कमय्स्नी की मारी चली दुछु कस मदहानेमर( 
वायूज़ी हम लोग टहरे मजदूर | कहाँ दक डिक्वे। लाचार होमर भाग 
खड़े हुए । वय से यहाँ यह कर्मनरोग कर रहे हैं! दो एक बार जी ऊ्रा तो 
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गया भी, पर पिर मे किसी ने पूछा नहीं। आदमी सब भर झुके ये। 
माना कि ज़्यादा काम करना पड़ता था, पर खाने भर को किसी तरद मिल ही 
जाता था | यहाँ आऊर जर से इक्ा जोतमे लगा हूँ, कभी तबीयत नहीं भरी 
इस पेशे में इप्जत कुछ नहीं दे बावूज़ी । और पुलिस के ठिपाही तो चल 
नाक में दम ऊ्िये रद्दते हैं। धर मे चार श्रौर खानेवात्ते दो गये हें। 
नतीजा यह हुथा है कि दूध घो की शक्ल-्सूरत ओर असलियत भूल गया हूँ। 
अगर मिल के मालिक इम लोगों के साथ ज्यादती न करते, तो काहे 
को में इस तरह तवाह होता । अ्रत्र यहाँ बेवल पाँच आने रोज़ पर इक 
हाँकता हूँ ) जैसे एक जानवर दूसरे को ख़्राक द्ोता है उसी तरह श्राज़_ का 
गरीब मोहताज इन्सान अमीर को स्राक हो रहा है। 
गम इस पर ऐर ऊक्रिछी ने कुछ नहीं क्या । अन्त में रिदारी बोले -बात यह 
है कि हमारे देश के मालिक लोग मजदूरी देने के छिद्धातों को समभाते मह्दी 
हैं। वे मज़दूरों को नीची निगाह से देखते हैं और उनका मुख्य उद्देश्य 
रदता है कम रो कम वेतन देकर अधिऊ-से झधिक काम लेगा । बेतन तो वे 
उतना ही देते हैं जिससे मजदूर केवल चलता फ्रिता रहे और काम कर सके । 

मोहन--आप्रिर बेठन किन सिद्धान्तों के अलुगार दिया जाना चाहिये १ 
कया सरकार इस स्थिति को नहीं सुधार सकती है ! 

विद्री--यट्ट प्रश्व तो मुणने अच्छा किया है। परन्तु इसके प्रदले 
तुमको कुछ भोर भी बातें जान लेने की आवश्यकता है। 

हुम जानते दो कि मेहनत करने के एबेज में उसके करनेवाले 
को जो रुपया दिया जाता है वह उस मज़दूर की मजदूरी कही 
जाती दे । यदद मज़दूरी दो, चादे दैनिक जो रोच दी जाय या 
साप्तादिक जो प्रति उत्ताद दी जाय, या है ४०728 जो,प्ति पन्द्रहवे दिन दी 
ज़ाय या माठेक, जो ग्राते माद दा जाय “हटि छोटे मज़दूरों को जो! 
रुपया दिया ज्ञाता दे यह मज़दूरी कलाता और अषिकाश रूप रे दैनिक, 
साप्ताहिक अथवा पाछ्धिक होता है। और जो पढ़े-लिखे बड़े बाबू लोगों 
तथा अफ़्वरों को दिया नाता हे वह ब्रेन कहलाता है। वेतन अधिकांश 
माइवारी होता है | 


न््ज्जाजखएफ 
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मोहन--$छ मच्दूरों ँ्लौर अधिकाश परेलू दौकरों को रुपया देने के 
अलावा अन्य बह्तुएँ, नैसे--कपड़ा, ,खूसर या दूसरी चीज़ें भी तो, जो प्रति 
दिन के काम में थाती हैं दी जाती हैं | 

>हिशरी-पर अर्थशासतत्र के अनुसार मक़्दूरो दो प्रऊजार की होती है । 
प्रथम 'नक़द! | श्र्थात्‌ जर मजदूरी रुपयान्प्रानाथाई में दी जाय। दूसरौ 
'कुल?!। कुल मजदूरी वह मजदूरी द्योती है जो नकद मजदूरी में श्रावश्यक 
वल्तुओ्ों, जैसे “कपड़ा, ख़ुराक, रहने का स्थान आदि का भी मूल्य जोह़ने के 
बाद हो ( नक्षद मजदूरी से केवल घन्र का द्वी अमिप्राय लिया जाता है| लेकिन 
कुल था असल मजदूरी में मजदूरी की भ्रन्य सुविधाएँ भी शामिल रहती हैं। 


मोदन-तो क्या यह स्वामादिक है कि नक्षद और श्र मज़दूरी में 
अन्तर पाया जाय ! #! 


बिदरी- बिलकुल स्वामारिक नहीं कहा जा सकता; परन्तु फिरि भी 
कई कारणों से नर 4 और नकद मज़दूरी में भेद पाया जाता है। जैसे--मुद्रा 
॥ क्रय शक्ति में मेद का होना। छायपदाय ग्रा्मों में सस्ते, वर शहरों में 
मैँहगे मिलते हैं, इससे शहर की अधिक नकद मज़दूरी से कोई विशेष लाभ 
नहीं द्ोता। इसके अल्ञावा यद भी सम्मव है कि नौकरी वारहों महीने 
ने रदे। जैछे शक्षर को भिललें केवल जाड़ों में दी चतती हू। गर्मियों में 
इमके मज़दूर वेकार ही रहते हैं। ऐसी दशा में नक़द मजदूरी था अधिक 
दोना स्वामाविक ही कहा जा सकता है। इुछ काम ऐसे मी हैं_हिन्हे 
लोग अधिक वेतन पाने पर मी कम पसन्द करते हैं) खान-में-कोयला या 
लीहा खोीदने से स्वास्थ्य शीघ्र ख़राब दो जाता है.। कम मज़दूरी. पर 
मी मत्दूर खेत में काम करना अधिक पसन्द खेत में काम करना अधिक पसन्द करते हैं । इसी प्रकार पुतलीघर 
में काम करमेवाले के लिए काम पाने के पहले यद आवश्यक दे कि बह कपड़ा 
बुनना जानता दो । यद्द सीखने के लिए उसके पास झर्च करने का रुपया 
भी दोना चाहिए। यही ब्रिस्खा रेल में मी है, परन्तु यहाँ के नौकरों को धर 
जाने के लिए किराया नहीं देना पडता है। कुछ काम ऐसे होने हैं ज्मिमें. 
आगे की तरकी की थाशा दोवी है, अतः लोग कम वेतन_पर मी-काम करना 
पसल्द करते है ॥ 
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मौइन-पर्तु कुछ लोगों को तो अपने काम करने के अनुसार मज्नदुरी 
मिलती है । 
दिद्वारा--यद सब धन्दे और कारपाने के प्रमार के ऊपर निर्भर हैं 
अन्यथा मजदूरी दो प्रकार से दी जा सकती हे--या तो निश्चित समय तक 
कारखाने में काम करने के उपलक्ष में मज़दूरी मिलती हे या काव्य का कुछ 
परिमाण पूरा करने पर । पहला तरीका सप्रय के अनुसार मज़दूरी तथा दूसरा । 
काम के अनुसार मज़दूरी देने फी पद्धति कद्दलाती है। समय के श्रनुसार 
मजदूरी देने में मज़दूरों के कार्य्य को देख भाल करने की विशेष ब्रावश्यकता 
पढ़ती है, ताकि मज़दूर निश्चित समय में साली न बैठे पाये और 
किया गया कार्य्य अच्छा हो । मैशीनों के उपयोग से कास अधिक 
परिमाण में शीम दो जाता है। कासतागों मे, गज्नदूरी भी काया के झतुरार 
दी अधियाश दी जाती है । पढ़े लिसे लोगों को वेतन विशेष कर 
मगयानुप्तार द्वी दिया जाता है। दूसरी पद्धति के अनुसार मितना कार्स्ये 
मज़दूर करता है-उप्तजा परिमाण देलक़र उसको मजदूरी दी जाती हे। 
यदि एक मछदूर ने दूसरे से अधिक काम किया तो उसको दूमरे से अधिक 
मज़दूरी मिलेगी । इससे जो मजदूर अधिक काय्य॑ कुशल होते है उम्टे अधिक 
मजबूरी मिच्र जाती दे और इसों से इसे कुशलता को मजदूरी भी 
कहते हैं। 5 
मोदहन--तो अब यहद्द बताइये कि मज़दूरी की दर किस प्रकार निश्चित 
दोती है! 
बिहारी--इस विषय में अ्र्थशात्रियों ने अनेक सिद्धातों का प्रतिपादन 
किया है) जैसे--प्रथम जौवन-निर्वाद का सिद्धान्त हे) इसके अनुसार 
मँदूरी, मज़दुर और उसके कुठुम्बनयालन के सर्च से विशेष अधिऊुया 
रे नहीं रद्द परुती हैं | यदि अधिक होगी, तो जन-संख्या की इद्धि दोगी | 
से आपस में स्पर्द्ध बढ़ेगी और मजदूरी फिर कम हो जायगी। और 
यदि कम द्ोगी तो मज़दूर भूखों मरने लगेंगे, जिससे उनकी जन-सझया 
कम द्वोगी | मजदूरों को कमो होने के कारण अ्रज़दूरी फिर बढ़ जायगी 


और पुरानी सीमा” तक पहुँच जायगी। पर यह सिद्धान्त आजकल 
भप | 


४१४ अर्थशास्त्र कौ रूप रेखा 


पाश्चात्य देशों में नहीं लागू हो रहा है | इसके सिवा यह सिद्धान्त 
अ्पूर्ण भी दै। इसके निर्णय में मजदूरों की माँग की उपेक्षा की गई है और 
उनकी कार्य कुशलता या उद्मादकता पर दिलउुल ध्यान नहीं दिया 
गया है । 

मोइन--अच्छा, हाँ, और दूसरा ! * 

विद्वारी--दूपतरा सिद्धान्त है मजदूरी कोप का ठिद्वात्त / यह पहले 
रिद्धाक.े-बच्चा“मी-दै । इसमें यह. मान लिया गया है कि. व्यवसायी 
लोग मजदूरी देने के लिए पूँजी में से एक कोप अलग कर देते हैं। 
मजदूरी, इस कोप श्ौर मजदूरों को उस सझया से, जो व्यवसाय में 
अपनी जीबिका सोजती है, निर्धारित दोती हे । यदि कीप में श॒द्धि 
या मज़दूरों की उख्या में कप्ती हो तो मजयूरो बढ सकती है। 
बोप की दृद्धि बचत से हो सकती हे । हिन्‍्तु यह यात मजदूरों वे बह के 
बाहर है। अत, यदि ये अपनी परिस्थिति में सुधार चाहते हैं तो 
उन्हें अपनी ज्या पधनी पड़ेगी, करोड़ इसी से उनबी मजदूरी में 
बढती होगी | 7 

मऑह्न--म॒के तो ऐसा जान पडता दै हि यद्यवि इस ढिद्वान्व में मजदूरों 
की माँग और पूर्ति का ध्यान रक्‍्प्ा यया है परन्तु फिर भी इसमें कमी है| 
मजदुरी का कोप कभी नहीं द्वोता ईै--और ने इसकी रकुस द्वी परिमित 
होती है। उसमें माँग के अनुसार कमी-वेशी हुआ द्वी करती है। दूसरे 
मबदूरों की कार्य कुशलता और उत्पादकता में वृद्धि द्वोने से जो बढती 
द्वोती है उसे भी स्थान नहीं दिया गया है। 

रिह्वारी--तभी तो इस सिद्धान्त का तीत्र विशेध हुआ है। इसके बाद 
तीकषय रिद्धान्त है 'सीमान्त उदादुकता का. छिद्मान्त::-इससे बढ प्रयोगन है 
कवि व्यवस्थापक सदा इस बात की ठोह में रहता है कि उतत्ति के 
जिस किसी साधन को सौमान्त उपयोगिवा उसे किसी दूसरे साथन से 
। भ्रथ्िक से अधिक जान पड़े उसे वद्द कम वाले साधन के स्थान पर 
| उपयोग करने का प्रयल्ल वरता है | इससे यह निष्कर्प निकलता है हरि 
अधिक से अधिक सजदूसी जो व्यवस्थापक देगा वह उसकी सौमान्त उसादकता 
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दोगी |. इससे अधिक बह न दे सफ्रेगा। पसल्तु यदि मजदूर क्री उत्मादऊता 
बढ जाय तो व्यवस्थापक्र उसे अधिक मजदूरी देने में द्विचक्रेश नी; 
क्योंकि इससे उसफ्रा लाम अधिक ही रहेगा | 
मोदन--पर इस सिद्धान्त मे कमी यह दे कि इसमें ऊेपल मजदूरों की माँग 
पर द्वी विचार किया गया हे, उनकी पूति की ओर ब्रिलउुल ध्यान नहा 
दिया गया। यदि यह मात्र लिया जाय क्रि व्यरस्थाएफ़ क्रिस्ती मजदूर की 
सौमान्त उत्पादकता ३ ०) रुपये के बरायर समभता है तो वद्ध उसे ३ ०) ब० 
के रथाये पर ३२०) रे० या २५) ए० भो दे पता है) पर मजदूर को इस्ता 
क्या शान कि उसकी उत्पादकता क्‍या है ! 
पिद्ारी--मजदूर इरो जागकर भी क्‍या कर सकते हैँ! फिर व्यतस्था- 
प्र को भी आजकल बढ़ेबबढ़े फारतानों में यह पता लगाना कि अगर मजदूर 
2 उत्पादजता क्‍या है, सरल काम नहीं है। इसके बाद चीथा 
रिद्वान्त दे--कारलेमार्क्स का । साक्स के विचार से ऊक्रिसी वस्त 
के उसादन मे अम का एक ,बहुत_बढ़ा स्थान दै। परन्तु श्रमी के पास 
कार्य-फुशलता के अ्रतित्कि और कुछ नहीं द्वोता हे, कार्य के लिए तिवश 
दोकर उसे पूंजीपति के पास्त थाना पड़ता दे | पूजीपति इस भ्रम का ग्रादक 
होता है; परन्तु श्रम फा पूरा मूल्य कमी नहीं देता है। सा्क्स का 
कहना है कि बस्वु के निर्माण में समत्ते श्रधिक श्रेय भन्दुर को दी हे, इससे 
वितरण के उम्रय उठी को अधिकाश मिलना चाहिये | पर इ6 परिद्धाल की 
अयंशास्रियों ने बढ़ी कड़ी श्राज्षोचना की हे । 
मोहन--परस्तु फिर भी इसका प्रभाव सारे एसार पर बहुत ही व्यापक 
रूप में पड़ा है| 
विद्दरौ-हाँ, यद बात तो है। पर इस पर आगे विचार डिया जायगा। 
पौँचवाँ छिद्धान्‍्त है माग और पूदिं का सिडान्त ! इस सिद्धान्त 
के ऋतर मज्ेता का विर्गस्ण मजदूरों और, ओर पूँजीपति के झापत 
के भावन्ताव से द्वोता दे। पूँजीपति यद् जानता है कि एक मजदूर को 
पीमान्त उद्युदुकता“कितनी-है,अतः वह श्रम का मूल्य उससे कमी थो 
अधिक न लगाएगा । दूसरी ओर मद्नदूरों के रइन-सइन का भी एक दर्जा 
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होता है-यह दर्जा मजदूर को आवश्यक्ताओं के अनुसार होता है। वह 
इन झरावश्यतताओं के मूल्य से कम कमी भी मजदूरी स्वीफझार न करेगा। 
इस प्रसार से दो सीमाएँ.वन जाती हैं ) एक मनदूरों वे रहन सदन की आवश्यक 
वस्तुओं के मूल्य को, कम से कम मजदुरी की सौमा त्या दूसरी पूँतीपति 
दायरा निश्चित छामान्त उत्मादकवा की अधिक से अधिक मजदुरी की सीमा। 
मलदूरी इन्हीं दो सीमाओं के आदर रहती दै। मान लो, एक मज़दूर यह 
समभता हे कि उसको अपना रहन सहन बनाये रखने के लिए चार 
आने प्रति दिन आवश्यक होंगे, तो चार श्राना उसकी मजदूरी को न्यूनव्म 
ठामा द्वोगी | यदि उसके काम का मूल्य |:) हो तो उसी 
मजदूरी की अधिकतम सीमा |“) दोगी । परन्दु काम करानेवाले उसे |) दी 
देना चाहंगे। 
वत॑मान समय में पूजीवादी राष्ट्रों में यद्दी सिद्धान्त लागू है। इसमें 
दोनों ही बातों माय तथा पूति- का विचार किया गया हे | इसके अनुसार 
यदि मचदूयरों की माँग यढ जाय तो कुछ काल मे लिए उनके वेतन में इृद्धि हो 
जायगी | और उस समय अन्य व्यवसायां में कम पानेवाले मजदूर भी इस 
ओर थ्रादृष्ठ होंगे, [जससे निश्चत माँग को पूति द्वो जाने पर मजदूरी 
फिर उसी स्थल पर आ जायगी। दूसरी बात यद दे कि भ्रम उप्रयोग.ज 
होते समय परात्र नष्ट हांठा रदता है| अत मजदुर वार्य के लिए सदैव 
बहुत उत्सुक रदता है। हंस कारण भी उसी मद्दुरी में कमी दोती हे । 
मोहन ने देखा, मान तो आ गया ) तथ्र उसने इक्केवाले से पूछा- 
मजदूरी तो तुमको पाँच आने रोत मिलती दे, पर तुम महाजन का इनका 
भा्टा के रुप में क्तिना पैदा करते देते हो! 
इक्क्रावाला--दो रुपये से कम बद कभी नहीं लेता । 
प्रिद्दरा--तव तो तुमको थ्राठ दस आने रोज मिल एकता हे | तुम 
उससे लोर देकर क्या फइ नहीं सकते कि श्राठ आने से कम में भेरी गुजर 
नहीं द्वोगी ! 
इक्क्रेवाला--तब बह इमें निकाल बादर करेगा और दूसरा आदमी 
रख लेगा। 
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विद्ारी--तमकी आफ में मिलतर ऐसा साठन करना भाहिए कि 
कोई भी इक्करेवाला किछी महाजन के यहाँ आठ आते रोज से कप्त पर 
यह काम करना स्वीकार ही मे करे ) 

इक्फेबाला--प्तरकार, इस लोग इस बातों को न तो समभते हैं, न दममें 
इसना दम है ) डर 

बिद्वारी--वत्र बिना खगठन किये तुम्दारी हालत भें सुधार द्वोना 
असम्भष है। 


उंसठवाँ अध्याय 
न्यूनतम मज़दूरी 
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मोदन आज अपने चाचा के साथ शिवकोटी के मेले में गया हुआ था। 
वह उसने देखा कि इस मेले में अधिकतर ग्रामीण पुरुष भर स्त्रियाँ आयी 
हुई हैं | विद्वारी की दृष्टि भी अधिकाश रूप में निम्नभणी के दौन हीन पुरुषों 
की द्वालत देखने की श्रोर थी | दोपहर के वीन बज के बाद ये लोग इक्के 
पर गये थे और लौटते लौटते पध्याकाल द्वो गया था। लौरते समय मोहन से 
उसके बाच! ने पूछा--उस मंदिर में जहाँ भगवान शकर की अगणित 
मूर्तियाँ हैं, जा आदमी तुमसे बातें कर रद्द था, वह कौन था ! 

मोहल ने उत्तर दिया- वह अपने गाँव का सगल लोध था। कानपुर 
के एक मिल में नौकर है। यहाँ उसको ससुराल है, मीएपुर में एक हक्केः 
वाले के यहाँ। अपनो स्त्री को लेने के लिए आया हुआ ह। अरब वहीं 
रक्खेगा। कहता था--मालिक, अ्रत्र के महीने से बारह रुपये मिलने लगेंगे । 
आश्चर्य्य के साथ मैने पूछा--श्तने में गुजर दो जायगी ? 

वह बोला--क्यों नहीं ही जावगी ! गुचर तो मालिक करने से द्ोती 
ह। जो लोग छिप दब रुपय पाते हैं, उनकी भी तो गुणर-व॒धर आख़िर किसी 
मे किसी तरद द्वोती ही है | अच्छा चाचा, आश्विर जब ये मधदूर कासाने में 
काम करना सौख जाते देँ और एक तरद्द से कारताने के अग बन जाते हैं, 
तत्र भी मिल मालिक इनको उचित वेवन क्यों नहीं देते १ 

इक अपनी सति से चला जा रहा या | दायें-बायें इक्कों पर सवार बच्चे 
वाड़ के पत्तों के बने बाजे वजाते और ररर के रज्ञीन मुन्दारे उडाते हुए कमी- 
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कभी श्रागे निकल जाते ये । जो इक्के पीछे से आते जान पढ़ते, उनमें भी 
बाजों से बढ़ा कोलाइल मचता या । 

बिहारी ने उत्तर दिया-मज़दूरी देने का सिद्धान्त में पहिले हो बता 
जुका हूँ। यद्द दम जानते दो हो कि मज़दूरी प्रायः दो सीमाओं के अन्दर रहती 
दैजमूनीम गीमा मज़दूर के रदन-सदन द्वारा निश्चित की जाती है और 
अधिकतम सीमा उसके सीमात उत्पादन के बराबर होती दै। उत्पादक लोग 
साधारणुत; मज़दूरी न्यूनतम ठीमा के आस पास 'ही किसी दर पर देते हैं। 
यदि मज़दूर लोग सह्ठित दो जायें और मज़दूर सभा स्थापित कर लें तो 
उनकी मज़दूरी अधिकतम ठीमा तक बढ़ सकती है। परन्तु अभी तो भन्ञादुरों 
में सज्ञठन नहीं हो। पाया है । दूसरा कारण यह दे कि जन सख्या वृद्धि तथा 
दुर्भिक्ष के कारण कृपि-जीवी लोग वेकार होरर शहरों कौ ओर भागते हैं। 
इस प्रकार जब मज्नदूरों की संखया बदने लगती दे, तय मज़दूरी को दर श्रौर 
भी कम द्वोने लगती है ] इससे मज़पूरों के रहन-सहन का दर्जा गिर जाता 
है भ्रीर उनकी काये कुशलता घट जाती है। मज़दूरों की कार्य-रुशलना घद 
जाने वा प्रभाव पुनः मजदूरों की संख्या वृद्धि पर पड़ता दे। और इप प्रकार 
मज़दूरी और भी अधिक न्यूनतम दो जाती है| सम्य देशों मे मजदूरी की 
दर जो अधिकतम सीमा के आउपारा द्ोती है, उसका प्रधान कारण उनरा 
सद्ठठन और कार्य-कुशलता है । इमारे देश मे मजदूरी कौ दर जो बहुत कम है, 
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उसका एकआउ कारण यद है कि देश मे उद्योग-परधों की, अत्यधिक कमी 
है और कृति-जीयी समुदाय जब अत्यधिक ऋद् ग्रस्त, दौन-दौन तथा वस्ते 
हो जाता है, तथ वह मिलों गे नौफरी करने की ओर भुक पढ़ता है । 

मोदन--क्ष्या ऐसा नहीं दो सकता कि मजदूरी की ऐसी न्यूनतम दर 
सरकार निर्धारित कर दिया करे, जिससे मजदूरों के परिवार को सब 
आवर्यक्ष बस्द॒र्णे आस हो सफ़ें और मिल मालिक उसके कस मजदूरी दे दी 
न सकें ? 

विद्ारी-द्दो क्यों नदीं सफता ! सम्य सरकारे' ऐसी द्थिति में प्रायः 
न्यूनतम मज़दूरी की दर निर्धारित कर देती हैं | इसके सिब्रा मजदुर-समाओं 
के आन्दोलन करा भी प्रभाव पड़ता है | इड़तालें होते हैं. श्रौ८ फ्लत मजदूरी 
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की दर बढती, काम करने के घटे कम किये जाते तथा सजदूरों को अन्य 
प्रकार की सुविधाएँ मिलमे में उफलता भी मिलदी है | 

मोहन--पर-हु हमारे देश में तो ऐसी सभाएँ बहुत ही कम देखने में 
आती हैं| 

बिह्री--नहीं, यह वात नहीं है । इसारे देश में कमी इस बात की है कि 
मनदूर-सभाओं वो मालिक लाग साध!रणतया मानते नहीं हैँ--उनका प्रतिनिधि 
होना सौर नहीं करते ! जातोय पचायते तो इमारे देश में बहुत कॉल से 
चली शती हैं, परन्तु बढ़े पड़े कारखानों फे मजदूरों का सट्ठठन सबसे पहले 
पिछले महाययुद्ध के समय में ही हुआ था। उस समय सब चौजों का मूल्य 
अधिक वढ गया था। मजदूरी इतनी नहीं बढी थी। शत, मजदूरों को 
विवश द्वोकर अपने आपको सट्ठठित करना पडा। इन सद्नठनों में उनको सफलता 
मिली, क्योंकि ऐसे उम्थ पर मालिक लोग अपना व्यवसाय तो बन्द बर 
नहीं सकते थे, साथ ही मत्रदूरों की मारे भी वेजा न थीं! 

मोदन--मुझे तो ऐसा प्रतीत होता हे कि मन्नदुरों का कृषि के व्यवह्ाय 
दे छाथ सप्पन्ध होने वे कारण ही कदाचित टन सभाओं के प्रभाव का विस्तार 
नहीं दो रह दे । मजदूर भ्रशिक्धित द्वीते हैं | वे सोचते है कि उन्हें केवल 
कुछ दिन काम करके यद्ां से चला जाना है। 

विद्दारी--दाँ, यह भी एक कारण है| 

मोहन--अ्रच्छा तो न्यूनतम वेतन निर्धारित बराते समय किन बातों 
का ध्यान रक्‍्खा जाता है ? 

विद्वरी--न्यूनतम चेतन निर्धारण करने के लिए यह आवश्यक है कि 
मजदूरों और उनऊ परिवार रे मनुष्यों की आवरयकताशों का ध्यान रखा 
जाय | हमको यह स्व्रीकार करना पंडेगा कि मजदूरों को अरना ही नहीं, किन्तु 
अपने परिवार का मी वेट पालना आवश्यक है।इस परिवार में बराधास्यव्रय एक 
स्त्री और दो बचे शामिल दोवे हैं | साय द्वी यह मी मान लेना चाहिये कि 
भर का कार्य्य विशेष होने वे कारण सजदूर की स्त्री अन्य कार्य नहीं वर 
सकती । साप ही बच्चों का स्कूल में पढना श्रावश्यक है, वे भी काम में 
नहीं लगाये जा सकते । 
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मोदन--तो क्या यद्र उचित नहीं है कि मजदरों ये रहये का भी 
प्रबन्ध किया जाय ! शहरों में तो बहुत ही अधिक किराया देना पच्ता हे 0 
मालिकों वो दी उनके लिए. मएान बनेबाने चादिये। 

बिहारी--यदह हमारे देश के लिए तो और भी बरूरी दै। यहाँ के 
मजदूरों की बरितियों की दशा तो और भी शोचनौय है। मारत में 
न्यूनतम वेतन निश्चित करना अत्यन्त आवश्यक दै। कानयुरूमलदूर- 
जाँचकमेटी ने तो इस विषय पर बहुत हो अधिक जोर दिया था; 
और १५४] द० माततिक स्यूनतम बतन सी निर्धारित किया था। 
इगर्लड में हिटले क्मीशने ने मी इसी प्रकार न्यूनतम वेतन निश्चित करे 
की स्िल्लरिश की थी | न्यूनतम येतस निश्चित ऊरते समय यह ध्याम रसना 
चादिए वी गनूरों के_श्रस्य आवश्यक्षीय सर्चों की अपहेशना ने 
द्ोने पाये | _ 

मोदन--३४ प्रकार क्या एक दो वेतन रब कारगरतरों तगा शहरों 
के लिए निर्धारित होता दोगा ? 

दिद्धरौ-नहों, ऐसा मम्पय्र नहीं दो सड़ता । देश मे विभिन्न 
हिस्तों में-जैसे ३१३६ और कापपुर- रदत पदन का दर्जा भिन्न द्वोता है | 
अतएव्‌ _.विभिश्न-हिस्तों के आलए-विभिन्न-बतत ही निश्चय करता चित 
दोगा | इसके अतिरिक्त यद आवश्यक नहीं है फ्रि अमेत्र प्रकार ये कार 
प्रान्नों के लिए भी एक द्वी प्रफार का वेतन निर्धारित क्रिया जाय! 
[सामयिक परिवतंन, उच्तादन एथं उसको श्थिति के अनुशार मी वेतन 
निर्धारित किया जागा चाहिये | 

मोहइन-पर अगर इस प्रकार निर्धारिय वेतन कोई कारख़ाया ने 





दे सबे मो |... ञ 
विश्वरी--तो उसके लिए आवरयक यह है कि कारावाबा_ बन्द 
कर दिया जाय, क्‍योंकि बह कारप्रावा इस योग्य नहीं है कि अत्य 
बाएज़ानों के मुकाबले में योग्यता के छाथ काम वर रुफे। अगर ऐसा 
नहीं दोता, वो उसके लिए यद आवश्यक द्वो जायगा हि वह अपने अन्य 
ग़्ों को किसी प्रकार कम करे शरीर अस्यान्य साथनों को सुधारे। क्योंकि 
श्र 


डरे अर्थशात्र की स्प रेखा 


न्यूनतम वेवन निर्धारित करते समय न केयल मज़दूरों की आवश्यस्ताश्रों 
की भ्रोर ही ध्यान दिया जायगा, क्खि यह भी देखा जायगा कि श्रमुक 
कारप़्ाना या उद्योग कहाँ तर अधिक बेतन दे सकता हे जिससे उसको 
किसी प्रकार क्षति न उठानी पडे ) 

मोहन--परल्तु घरेलू काम करनेवाले मजदूएों के साथ यह क्से हो 
सकता है? उनकी दशा भी तो शोचनीय है । 

बिद्याय--उनकी दशा में सुधार करना बहुत कुछ समाज पर निभभर 
है। श्रगर समाज चाहे तो बहुत कुछ सुवार कर सकता है, क्योंकि 
इस तरह काम करनेवालों की दशा उसी के घर में घुसकर सरकार 
देखने तो श्येगी नहीं, जैठा कि कारसानों में द्ोता है। श्रत अगर साधा 
रण जनता उनत्रा मुधार करना चाहे, तो वह 'अपने अपने नौफरों का 
सुधार करके सारे देश की ऐसी दीन जनता का उद्घार कर सकती है ! 

मोइन--अच्छा, सरकारी नौकरों के विषय में क्‍या ऐसा नियम लागू 
दो सकता है ! 

विद्वारी-क्यों नहीं ! छोटी छोटी वन्रयाद पानेवाले क्मंचारियों फे 
लिये भी ये नियम लागू होने चीडिये। क्योंकि एक भर तो ठ॒म' देखते 
हो, चाइसराय को लाखों रुपया सालाना मिलता है। दूधरी ओर इमारे यहाँ 
१००) वापिक वेतन से भी कम पातेवाले आदमी थाये जाते हैँ, जो बहुत दी 
कविनता से अपने कुटुम्च छा एलन पोपण कर पाते हूं। ऐशी अतमानता 
निस्सनन्देद चिन्ताजनक है | 

मजदूरी का आदर्श यह दोना चाहिये ति एस निश्चित समय के 
लिये लिये प्तक ्ि को आय में बहुत अधिक अत न हो। उन मतदूरों वो, जो 
अपनी मज़दूरी का विशेष मांग मदिरा पान म व्यय करते है मलदूरी नकद न 
देकर साध फारयों में देना जाहिये। पाम करने चाहिये। काम करने के लिए इच्छुक प्रयेत 
ब्योक्त क्ष कम मिलना चाहिये थौर क्‍मसे कम इतना वेवन दिया 
जाना चाहिये, जिससे उसका और उसके आशितों का निर्वाह मली 
प्रवार हो सपे | समाज को जितने प्रत्तर के भ्रमों को आवश्यकता दे उनसे 
अमिकों के वर्ग बना दिखे जाने आदिये_ और उनकी-न्यूनहम-मचदूरी भी 





न्यूनतम मजदूरी हररे 


स्थिर कर देनी चाहिये। सदा इस यरात का प्रयत्न द्वोना चाहिये 
के मजइूरी को दर अपिरुतम सीमा के आर पाठ हो । 
- येह वार्तालाप मोइन के घए आतेआाते यहां समाप्त हो ग्रया 
था। जय ये लोग उतरने लगे, ता इक्तरेबाले ने कद्ा-मालिक, 
मगल मेरा ही दामाद है। आप फ्री कृपा हो जावगी, तो उसको मी तन- 
झुपाद बढ सऊती है | ये छत ते आप उछको भी समा दीजिये। 
मैं कल दिन में उसे लेकर द्वामिर होऊँगा । 

मोहन बोल उठा--अच्छा तो चाचा, कल इम लोग उससे हडताल 
के विपय भे सत भीतरी तातें पूछेंगे। ( इकरेबान से ) अच्छा, कल तुम उसे 
ले आना | 


ध्ब 


साठवाँ अध्याय 
हड़ताल ओर मजूदूर-सभा 


४ 3७--५७७००७--+--८ 

दूसरे दिन वह इक्क्ेवाला मंगल को साथ लेकर पिद्वारी के यहां 
आ पहुँचा । मोहन उस समय बैठक में था। दोनों को देखते ही बोला-- 
आ गये | चलो, यह बहुत अच्छा हुआ | में भी अभी स्वूल से आ रद्द हूँ । 
चाचा भी आते ही होंगे। इक्केवान से कह्वा--दुमको तो पुरसत होगी नहीं। 
ये भी थोदी देर वार्ते करके चले आयेंगे। |क्सी तरह क्री बिन्ता करने की 
ज़रूरत नहीं है । 

तब “बहुत अच्छा, बहुत भ्रच्छा, यही में चाइता था” कहता हुआ 
इकक्रेबान उठकर चला गया। 

फिर माल से कह्ा-यहीं बेच पर बेढो । पानी वरतनेबाला है। यह 
अच्छा हुआ कि कुछ पहले आ गये | 

इधर ये बातें हो रहीं थीं कि दिद्वारी भी आ गये। नौकर ने साइकिल 
मौतर रस ली। थोड़ी ही देर में अन्दर जल-पान करने के अनन्तर दोनों 
बैठक में आकर बैठ गये ) 

मोहन ने पूछा--तुम्दारे सामने कभी कोई इड़ताल मिल में हुई 
है मगल £$ 

मंगल ने जवाब दिया--टैसा कोई वर्ष नई जाता, जब किसी व किसी 
मिल में इइताल न द्वो। कभी कमी वो एक मिल की इड्ताल का प्रभाव 
दुहरे मिलों पर भी इतनी जल्दी और इतना गइश पढ़ता है ऊ्ि वर्हां भी 
बात-की-लात में इड़ताल दो जाती है| 


इंड्ताल और मज़दूर-सभा ५3. 


मोहन ने पूछा--कुछ उमर मे आया हि ये इटताले क्‍यों होती हैं ! 
मगल ने उतर दिया--दो द्वी आते मेरी सम» में ऐसी हैं, जिनके 
कारण हड़ताल द्वाती हे। एक तो जैश कठक़र काम लिया जाता है, 
बैसी अच्छी मज़दूरी नहीं मिलती । दूसरे दग लोगा के साथ सज्ती भी य्यादा 
द्वीती है | 
मोहन--ठ डरती किस तरह को द्वोती है ९ 
मंगल--आने मे देर हो जाने पर आधा दिन कट जाता है! पेक्‍्टरी 
के भीतर जिछ वक्त हम काम उरते हैं, उस वक्त ऊिसी स मिलने के लिए 
/बादर नहीं आ सकते | छुट्टी के घठे मे दी मिलया होता हे। बीमार दो जाने 
[पर अगर काम पर नहीं जा सकते, तो डाक्टर या वैद्य का सािफिवेट 
(दागिल करना पड़ता दे, नहीं तो फाइन हो जाता है। 
श्र पिद्वारी ने पूछा--अच्छा, ठुम लोगों की जो एक मज़दूर सभा हे, 
बह क्या काम करती है ! 
मगल--बवह न हो तो कोई हृढ़ताल कभी १री ने उतरे। उसके गेता 
गूर्र पढ़े लिखे और क्ायदा क्रानून से वाक़िफ दोते हैं। वे दृड़ताल कराना 
' ही मह्दी जानते, उच्ते अन्त तक पूरापूरा निभाकर श्रन्त में मिल-गालिको 
से भज़दूरों फे दक मे समझौता करा देना भी जानते हैं | 
विद्यरी--परन्तु मज़दुर-सभा का एक मात्र उद्देश्य हड़ताल कराना नहीं, 
बरन्‌ मजदूरों को हर तरइ की सुवधाएँ देना है। बीमार पड़ने पर उनकी 
चिकित्सा का प्रअन्ध करना, शिक्षा के लिए पुस्तकालय, बाचनालय और 
विद्यालय सोलना भी उनका कर्तन्य होता हे। मिल के मजदूर उतत सभा 
के सदस्य द्वोते है और नियमित चन्दा देते हैं । चन्दे से सभा का ख़्च 
चलता और मज़्बूरो को आवश्यकतानुसार रह्ययता दी जाती 
“दूर सभाओं का सुख्य उद्देश्य मजदूरों को दा में सुधार कराना हे 
सजदूर सभाझों के स्थापित दो जाने से मजदूरों को सामूदिक रूप से अपनी 
मजुदूरी बढ़ जाने या अन्य सुविधाएँ प्रात करने का अवसर र६ता है। ये 
सभाएँ मालिकों के सामने मजदूरों को शित्रावत्त रसती तथा उन शिकायतों 


अ४६ अर््रैशास्र सी रूप रैखा 


को दूर कराने का प्रयन्व कराती हैं। यदि ये शिज्ायतें दूर नहीं हती और 
मालिक लोग मजदूर सभाओं द्वारा पेश की गई शिकायतों को नक्ी सुनते, तो 
उप्तका परिणाम हृडताल ही द्वोता है | समाएँ मचदूरों गे ट्विताहित की उत्तर 
दाया तथा उनकी प्रतिनिधि होती ६ । उनको मजदूरों की ओर से बोलने तथा 
लडने का इक् रहता है 

मोहन-अ्रच्छा चाचा, मजदूर सभाओं के मुए्य उददृश्य क्‍या कह 
जा खते हैं ? ७७% ८४% 

/र-(0) मजदूरों की मजदूरी म हद्धि उ्राना-क्योक मनदूर 
अररेल्ले पूँचीयात से श्रपत्री उचित मनदूरी नहीं प्र सकता । इसी कारण उसको 
एसी समाओं की शरण लेनी प्रत्ती दै। सभाएँ मजदूरों क रददन सहन में 
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भी बेद्रि कया पउती है" "थीर उनके रदन सहन क्‌ दर्चेक अनुसार न्यूनतम 
बेतन भी दिलाती है। 

0 मतदूर समाए मतदूरा २ काम करने के घरों पर नियशण रखता 
हई-.धर्ण्डा के घटाने की काशश करती वीर. 
दा] गजदूर पमाएँ मनदुरों को आप मतदरों को भय सुविधाएं भी दिलाती ह--जैस 
कारखाने व अंदर हवा आदि का प्रयन्‍्ध, पानी का प्रव थ, शिक्षा का प्रवाध। 


हल्ला. अ> कक 


मजदूर समाओं क स्थापित है जाने स मचदुरा में आतुमाव पैदा हम 
जाता और उनका सावजनिक च्रीवन बिर सत दोता है। इंतस मतदूर्र वी 
कार्य्य-क्षमता यढ सकती है । न्यूनवम मनदूरी निधारत द्वो जाने पर उनका 
रदम सइन का दर्जा मी वढ जाता है । 

मोहन--अच्छा चाचा, हडताल को चलाने म मजदूर सभा क्‍या 
कया कर्ती है १ 

विह्दरी--म॑ चाहता हूं कि इस बात को तुम बतलाभ्रा मंगल । हे 

मगल--भब इद्टताल दौने को द्वाठी है, वो पहले दिन कुद्ध लोग आपके 
म कामा फूरप्ती करते हैं। दो-एक दन में मा होता है और वहाँ 
सपत्रको यह समकराया जाता हे कि यद दृश्ताल इसलिये व! जाती है। 
इसके बाद दूसरे दिन लाग काम पर नहीं जाते | जो जाता भी 


इंड्डटाल और मजदूर सभा चर 


चाहते हैं, पिड्ेटिंग करके उनको जाने से मना किया जाता ढें। और 
इस तरह हडताल पूरे मिल मर में द्वो जाती है। 

+ बिहारी--यद आवश्यक नहीं हे कि दृश्ताल होने में हमेशा अनेक दिन 
दी लाने हों। बात यह है कि शिकायतें कुछ गिने-चुने व्यक्तियों को तो 
रहती नहीं । वे ग्रायः सामूदिक दोती हैं । यदि फ्रभी व्यक्तिगत भी हुई, 
तो यह समझ लिया जाता दै कि यह जो कुछ भी दो रहा है, वह 
मिलमालिकों की कठोर और अमातुपरिफ नीति के कारण हो रहा है । 
अतएव यद्द मानी हुई वात है कि आज जो व्यवह्दार एक रामाघौन के 
साथे हा, वही कल सैकड़ों रामाधीनों के साथ होगा। इसलिये उत्तेजना 
फैलते देर नहीं लगती श्रौर तय एक-आ्राध दिन में ही इश्ताल हो 
जाती है। 

मोहन-- लेकिन क्फिटिग करने में तो कभी-यभी कठिनाई पड़ती 
होगी । 

बिद्वारा-- कठिनाई द्वोती ज़रूर है किस्त और उपाय क्‍या दै! सभी 
मनुष्य एक से नहीं होते | कुछ व्यक्ति ध्यभावत्र: बहुत दब्यू होते हैं । 
घाहे जितने प्रध्याचार उन पर होते रहें, वे कभी सूँ नहीं करते, और 
उन्हें बरायर सदन करते रइते हैं। उनमे जौवन नहीं रहता। थे पल्व 
दिम्मत, उत्लाद-द्दीन और निष्माण दोते दें | इड्ताल जैसी त्ञिम्मेदारी 
के काम में इस तरह के लो। ही अधिकराश रूप से बाघक दूोते हैं; 
क्योकि उनका यद्द विश्वास होता है कि हमारे भाग्य में यही बदा 
है। हसज़िये हमें यह डुख भोगना ही पड़ेगा। अगर हमारा भाग्य-- 
इमारे ग्रद नक्षय थोग--प्रतिकुन से दोते, तो हमारी यद्ध दुर्गति दी क्यों 
होती । ऐसी दशा में मजदूर-दल के नेता ऐसे गजंदूरों को सममाते 
हैं कि अगर दूसरों की तकलीफ को दम अपनी तकलीफ मानकर, 
संगठित रुप झे, नहीं चलते तो हमारे हक फमी मुरक्धित नहीं रद 
सकते | उन्हें मद बतलाने की भी आवश्यक्ष्ता होती है कि हपने अधि- 
फारों के लिये लड़ना_इमारा कर्तव्य है। यह सोचना सरासर ग़लत द्देकि 
हमारे भाग्य में यहो वद्या है | मेहदत हम करते हैं, एड्री-चोगी का 


भध्द अर्थशात्न की रूप रेखा 


पसीना एक हम करते हैं, हमारे द्वी परिश्रम से लाम उठाकर 
रोठियाँ उनतीं और मोटरकारें आती हैं । ऐसी दशा में हमारी सुविधाओं की 
श्रोर ध्यान देना मिलमालिक़ों का क्ंन्य दे। नो व्यक्ति अपने अधि 
कारों के लिए लड़ना न्ाँ जानता, वह जानदार प्राणी नहीं है।_नव तक 
हमारे शरीर म॑ ताकत रगों में सून और दिल में घट्यन मौबूद हैं, तर तक 
किदगो के ज्िए, न्याय के लिए शरीर थंगे वो के लिए दर्गे लड़ने को 
रद तैयार रन पह़ेग ! 

मोइन-लेडित जो लोग बहुत गयीर हैँ और दस दिन आगे वे लिए भी 
जिनके पास खाने को _वद्वी...है काम छोड देने पर उनकी गुमर वैसे 
द्ोवी द्ोगा ९ 

मगल-- उनमे लिए मजदूर दल फे नेता श्रौर मजदूर उभा के अधिकारी 
लोग साने का प्र +रते हैं। इस काम के लिये मजबूर सभा से पूरी 
गद्ायता मिलती है । 26457 2702: 

“मिदवरी--और इस तरह के दान में कमी उभी तो वे लोग भी_भाग लेते 

है, जो उरी पिला ते शेयर दोल्टर दोते हैं जिनमें दृत्ताल हुआ बरती दे | 
प्रात यह है हि मलुध्य का छृदय समवेदनाशील होता है। पूँजीपतियों के 
वा मे ऐसे लोग भी तो हैं दी, चादे वे थोडी हण्या में ही क्‍यों न हों, 
जो सुय श्रौर याय की शोर हाप्ट रखरर चलते हँ--भ्रोर जिन पर धम 
का काम नही प्रभाव डालता है । 

मोहन--जय हडताल सफ्लता पूवक चलती हे तब मिल मालिकों, से 
समभौता ररने के लिए शर्तें कौन पेश करता है? 

मगल--मजदुर सभा क नेता |, 

माइन--अच्छा उस दिन आपने बतलाया था हि न्यूनतम मजदूरी 
निधारित द्वो नाने से यद समस्या बहुत अश्ों म इल दो जाती है। 

विद्ारी--कि हु इस कार्य को वही सरकार सुचाढ ल्‍थ से कर सकती है, 
जो उत्तरदायि+पूण द्वोती दे । 

मोहन--अ्रच्छा मगल, क्या तुमने भी कभी दृडवाल में मतदूर समा को 
रह्ययता पहुँचाई है १ 


इड्ठताल भोर मजदूर-उमा ड४९ 


मगल--मैने पिक्ेव्ग की दे ओर इडे खाये हैं | मेरे मत्तक पर यद् जो 
दाग देस पच्या दे पुलिस के डडे का दी हे | 

विद्वरी--मुमे यह जानरर यडी प्रसजता हुईं। श्गर तुम्दारे काम का 
यद्दी ढग रह, तो ठम बहुत उन्रति करोगे | 


प्छ 


इकसठवाँ अध्याय 
लाभ 


बी देर से मोहन अपने चाचा वा प्रतीक्षा कर रद्दा था। चाय मे 
क्द्वा-ठुके भूप लगी होगी, साना सा क्‍यों नहीं लेता ! उनकी प्रतीक्षा 
में आर बैठा रदेगा, तो भू मारी जायगी और फ़िर तेरा ऐिर दर्द बरने 
लगेगा। मैं जानती हूँ कि जब कमी वे क्रिसी काम से अठक जाते हैं, तो ' 
उनको श्राने में बड़ी देर हे जाती दै। पहले में मी उन प्रतीदा में 
घंटों बैठी रहती थी। पर इधर कई वर्षों से मेरी इच्छा पर उन्हीं का 
अनुशासन चलता है । उनका यह हृढ श्रदेश है ि साने के लिए अगर 
कोई मेरी प्रतीक्षा में वैंठेगा तो वह मेरी श्रात्मा वो कष्ट पहुँचाएगा | 

मोदन ने कद्ा--पाँच बजे उनके आने का समग्र है। इस समय है दी 
तो बना है। और आधा घटा देस लेते हैं । 

बिल्लू और मुनियाँ दौडते हुए था पहुँचे | दोनों हाथ भोदन के कनन्‍्धों पर 
रफपकर मुनिर्याँ बोली--ददा, याधू को कहाँ छोड श्राये ! वताओ्ो बताओ ! 

रिल्लू को धाहर से कुछ आइट मिला, इसलिए वह दौडकर बाहर जा 
पहुँचा। उसे दौडता हुआ देखकर मुनि्याँ मी समझ गयी कि वावू श्रा 
गये | अतएव वह भी दरवाने की ओर दौड गयी । 

तदनन्तर विह्यरीग़बू ज्यांडी अन्दर आये, पथयों डी मोइन ने कहा“ 
चाचा जी, आज आपने बहुत देर कर दी, कद्दाँ चले मये थे १ मैं तो बहुत 
देर से आपकी अतीक्षा कर रहा हूँ । 

विद्वारी--आज मैं स्थानीय काठन मिल के कार्यालय में चला गया था | 


खाम $ 4 


वहाँ थाज वापिंक अ्रधिवेशन था। दुष्टों ने बडा अ्रम्धेर मचा रक्‍्या हे। 
इतना लाम होते हुए भो द्विस्सेदारों को केवल २६ प्रति सेऊड़ा दिया ? 

तदनन्तर याना साने के बाद दोनों छुत पर बैठऊर यार्तालाप करने लगे । 

मोदन--तो आप हिस्सों को बेच क्‍यों नहीं देते ! जो मिले उसे बेंक 
में जमा करो या किसी अन्य रोज़गार में लगा दो । आपिर मिल में कुल लाभ 
कितना हुआ होगा ? 

बिहारी-जगभग एक लास के हुआ दोगा। 

गोइन ने पूछा--यद लाम गली है, अथवा इसमे कोई भ्रस्य आमदनी 
भी शामिल है ! 

बिद्वरा--भर्थशासत्र की इष्टि रो लाभ के दो भेद दीते _है--वास्तविक 
लाम और कुल लाभ । कुल लाम में बहुधा वास्तविक लाभ के अतिरिक्त 
हट लल++-++> 
कुछ अन्‍य आमदनी भी सम्मिलित रहती दें । जैमे--रादसी को निमी पूँजी वा 
सूद, उस़की अपनी जमीन का किराया तथा उसकी विशेष सुविधाओं 
से होनेवाला लाभ। साधारण भाषा में लाभ और कुललाम में श्स्वर 
नहीं जान पड़ता और लोग कुललाम फो ही लाम कद्दते ६५ं। यइ लाभ 
जो मैने अभी यतलाया, भसली दे, कुल नहीं। 

मोइन--साइसी को विशेष सुविधाओं से कौन ठा लाभ द्वो सकता हे ? 

रिद्ारी--इन सुविधाओं का बहुत अतर पडता है। मान लो, एक ऐसा 
व्यपस्थापक है, जो अपने कार्य भे विशेष कुशल नहीं है। व अपना 
चौनी का कारपाना सोलने का स्थान चुनने में भूल कर सकता है। 
बह गोरफपुर, बस्ती आदि के स्थान पर बाँदा या हमीरपुर के ज्िलो मे कार 
ख़बा लोल सकृद्ा हे। इससे उसे प्रतिवर्ष ईस मेंगाने के लिए रेल- 
कियये में श्रधिक व्यय करना पड़ेगा। सम्भप दे कि इन जिलों के अधिक 
पन्ने न पसे हुए झेने के कारय उसे मजदूयें को मी अधिक मजदूरी देना 
पड़े । त्रिजली न द्ोने ये! कारण सचालनशक्ति के लिए, उसे भाष के 
एजिय का आयोग करना ह्ोगा। इससे व्यय ओर भी अधिक शो जायगा। 
सम्मव्र है, इतना झर्च बढ़ जाने से उसे अधिक योग्य व्यवस्थापफों की 
सर्द के कारय बाजार से इअ जाना पड़े। शस्से इस मिल के चलाने का 


घपर अयंशास््र वा रूप रेपा 


साइस करने के परिणाम स्वरूप एक भारी क्षति उठानी पड़ेगी। इसके 
विपरीत दूसरा साइसी व्यक्ति यदि ऐसे स्थान पर मिल बनाता दै जद 
उपरोक्त अमुविधाएं नहीं हैं तो उसको आशातीत लाम मित्र जाने को 
आशा द्वो ठकती है। 


मोहन--मार ऐसा तो बहुत कम द्वोता होगा । 


बिद्वारी--नहीं, यह कोई कल्दना की पात नहीं है | सावजानक जीवन में 
निव्यप्रति सिसी घटनाएँ हुआ करती हैं| क्रिछी भी बातार में देखो 
कितमे नये दुकानदार अपने काय म॑ सफ्ल होते हैं और कितना को श्रपना 
स्टाक स्वह्य मूल्य में द्वी वेंचकर पिदा द्ोता पद्ता है | 

मोहन--मंगर फिर भी हम यह तो देखते दी हैं क्रि कहीं कम और कहीं 
अधिक लाभ होता है । 


विद्री--लाभ के विभिन्न मात्रा के होने म श्रीर मी अनेक कारण हैं। 
जैते--यदि किसी च्षेत्र में एक ही बयतायी का एडाधिए प्रात है, तो उप्र 
लाभ विशेष होगा! इस अवस्था में लाभ भ्रधिक हो उड़ता है) भश्राप्स मं 
प्रतिधर्धां द्वोने से लाभ की दर गिरने लगती दै॥ यहद्द प्रतिखदा जितनी 
ही अ्रधिक होगी--लाम उतना द्वी ्म दोगा। यदि किसी व्यवसाय में 
लाभ अधिक दाने लगता ६, तो आय उद्यागों के व्ययप्यी भाने कम 
लाम से सस्तुष्ट न रहकर उधर द्वी भुलने लगते हैं। वे बहुधा अप्निक पूँजी 
लापर बढ़े बढ़े कारसानों का निर्माण करते हैं । श्रधिक कार्य कुशल 
होने के कारण उन्हें लाभ भी अधिक होने लगता दे) वे कम दाम पर 
अपनी वस्तु वेचरर अयोग्य व्यवश्वयियों को ज्षेत्र से बादर कर देते हैं। 
ताथ ही इस काय कुशलता के कारण वे पहले से ही अपना काय च्षेत्र झेस 
ध्यान पर बनाते हैं, जहाँ आवश्यक सुत्रिधाएँ सरनता से प्राप्त द्वती हैं, भूमि 
श्रच्छी होती है, क्चा माल कम दामों पर मिलता है और पूँजा 
जहाँ क्रम खुद पर मिल सकती दे, रेल तथा सड़कों की जहाँ सुविधा 
होती है। 

मोइन--इसके ठिंवा यह भी आवश्यक द्वोता द्वोगा कि वहाँ जन तंहया 


लाभ हक 


ययेष्ट हो, वाकि मजदूर सरलता से ओर सस्ते मिल सफें, साथ ही वह वच्छु 
की पिक्री के लिए केन्द्र भो दो । 
बिद्ग्गी--६ा, ठ॒ुग्दारा कहना ठीक है । 

_«इसी प्रकार व्ययस्थापक की प्रयन्ध करने को योग्यता का मी लाभ के 
दाव पतिष्ठ ससन्‍्ध दै। हिक्षा वे विफल से हमे व्यवस्थापकों की सख्या 
श्र योग्यता दोनों बढ रही हूँ | इससे लाभ को दर स्प्रमावत गिर रही है । 
पर-तु इससे देश की औ्रौद्यागिक उन्नति बढती धथा पूँजी की इद्धि हाती है । 

इसके बाद याद किसी देश म शिक्षा क श्रमाव दे कारण मजदूर 
समाओ्रों वा विकास नहीं हुआ है ता वहाँ सनदूरी कम होती है । ऐसी अवस्था 
मे लाभ आधक होता है । टी 

परन्तु यद्दां पर यह बात ध्यान मे रफने की ६ कि उसादन व्यय 
की ग्रन्य मर्दों में जितना द्वी श्रधक सच द्ोगा, उतना द्वी लाभ कम 
होगा । इसके अतिरिक्त कुछ लोग यदद समभने लगत हैं कि वच्यु के दास 
बढाने से लाभ बढ जाता दे--यद्ट उनकी एरासर मूल दे। दाम बढाने से लाभ 
बठता नद्दी दे, क्योंकि जब दाम बढ़ जात हैं तो वस्तु की माग भी तो कम 
हो जाती है । वस्तु की माग प्राय दामा के कमर हाने स दी बढती हैं ॥ 
क्योंकि दाम यढ जाने से किया वस्ठु के बदल अन्प सती बस्तुर्ए उपयोग म लाइ। 
जाने लगती हैं | उदाहरणाथ--लडाई शुरू हुई, विदेशी औपाधयों वे दाम! 
बढ गये। लोगों ने सूत्र लाभ उठाने की बात सोची थी। परव्ु इसके 
बिपरीत परिणाम यह हुआ कि लोगो ने डावटरों के यहाँ जाता द्वो बन्द कर 
दिया और बे वैद्यां तथा दकोमो की दवा लेने लगे। 

इसी प्रकार लाम का समय से भी घनिष्ट सम्बन्ध है। तयार की गई 
ब॒स्तुएँ, जितनी जो बिकगा उततना दी आधक लाभ होगा । 

मोहन --तो क्या इन बातों को ध्यान रखत हुए भारत म ऐसे व्यवखय 
नहीं चालू किय जा सकते जिनम सूप लाभ द्वो! नित्य दम देखते हैँ. कि 
छोटी छोयी तमाम चीजे ऐचो हैं जो अन्य देशों से आतो हैं। 

ब्िद्दारी-क्यों न हों ! ऐसे अनेक व्यवसाय है ज्िनम लोभ दो खबता 
इ्ढ। परन्‍्त हमारे यहाँ को मुख्य समस्या साइसियों का श्रभाव ह। 
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भारतीयों को जब तक सोलइ आने लाभ की आशा नहीं द्यो जाती, तम्र तक 
व रुपया लगाते द्वी नहीं | व रुपया या तो गाड रखते हैं अथवा जेवर 
आदि में पर्च कर डालत हैं। उदाइरण के लिए दृपि के ही ले लो | हमारे 
देश म वेज्ञानक खादों तथा औजारों की कमी दे। अगर रपया लगाकर वे, 
असुविधाए दूर बर दी जायें, तो सैकों नहीं हजारों का लाभ हो उकता है 
परन्तु काई ऐसा करना दी नहीं चाहता । हे 

इसी प्रखर दूसरी असुविधा बीज की है। अमर परौज का सुचारु रूप से 
प्रबन्ध किया जायें ते थिकश मनो को उत्ाच बढाइ जा सकती है| बहुत 
री कृषि याग्य भूम अर भी यहाँ ऐसी पडी है जितका पूँजी लगाने के लिये 
साहसियों के अभाव के कारण, समुचित उपयोग नहीं हो रहा हे | अगर 
इस ओर पूजीपात तथा साइसी लाग ध्यान दें तो बशेप लाभ की बाशा है। 

यहाँ प्रश्न यह उठता है घरेलू उद्यागधन्धों की उनति कैसे दवा १ सरकार 
दा इस ब्रार विलउल ध्यान नदी हे । घरेलू उद्योगधन्धे उप्तत करने से भारत 
को श्ाधथक समस्या पहुत छुछ सतह झकवी है ओर इतती तथा 
शदरा दोनों को बहुत कुछ दारद्रता दूर की जा सऊती दे। 

मोइन--यदी स्थित हे अन्य राजगारों मी। जेंसे खिलौने तथा प्रति 
[दन के उपयोग मे आनेयाली अन्य वस्तुएँ--जेसे शीरों वा, सामान, 
दवाइयां, स्टेशनुरी,...गाइडिलें भर कपड़ा । इनमे भी तो लाफों रुपया प्रति 
वर्ष विदेश भेजा जाता है | 

बिद्वारी -हाँ, यद्‌ यही धन्ध भारत म शुरू बर 'दिये जायें तो यह 
झपया भारत से याहर जाने से रोका जा समता है | इसस्ते ववल 
लाभ द्वीन द्वोगा, वल्क देश की श्र्थितत स्थिति बहुत कुछ सुधर 
सतगी | इस काय्य में सरकार को सहयोग देना चादिये। व्िना सरकारी 
सहयोग के देशी न्यवसाय पनप न सकेंगे | 

मोहन ने तय मुसकराते हुए कह्या--और सब तो श्पने बतला दिया, 
पसन्द कम बातु,-रह ही गया [कलाम का छिद्धान्त क्या हैं! 
बिद्वारो-टलाम सदा जोसम पर निभर होता है | जिस उद्योग में 


जोखिम कम द्वोती दे, उसमें लाम भी कम होता है _। दमके-विपरीत | 


लाभ अप, 


जिसमें जोसिम ज्ष्यादा होती है, उसमे लाम भी ज्यादा होता है। ओबिम 
अधिक दोनेबाले कामों में जब कभी कोई दुर्घटना हो जाती दे, तो 
लाखों की द्वानि कुछ ही घंटों के अन्दर बात की बात ते हो जाती है। 
इसीलिए ऐसे ब्यापारों भें लाभ को माता जोखिग उद़ने की शक्ति जोड़ 
कर लगायी जाती है । 

मोदन--पर गिमिन्न व्ययसायों में दोनेवाले लाभों में प्रायः जो अधिक 
अन्तर देख पड़ता है उतका कारण क्‍या है १ 

बिद्वरी--चादे जो व्यवत्ाय दो, प्रति ब्ध लाभ एक ता नहीं होता। 
कमी कमर और कभी ज्यादा, यही क्रम रहता है। उसमें कभी 
कभी द्वानि भी हो दी जाती दे, जैसा कि म॑ने शमी बतलाया | 
अतएूव ८4278 निश्चित अवधि के अत्दर दोनेवाले लाभ और हामि का 
औरत निकाल लिया जाता है। उस भौखत से जो लाभ निकलता 
है वह्दी उठ व्यवसाय पर होनेवाले लाभ को साधारण दर मानो जाती 
हे) रद गयी व्यवस्ायों में होनेयाले लामों के विशेष अन्तर की बात | सो 
जोलिम पर विचार करके 52८ यू, त। अन्त में सारे व्यवसायों का औदत-लाभ 
प्रायः समान द्वी होगा । जिसमें जिस अनुपात से जोखिम अधिक दोगी, उसमें 
उसी अनुपात से लाभ भी अधिक होगा। इस प्रकार दरबार वर्षों के औसत! 
लगाने से अली लाभ की दर प्रायः प्रत्येक व्यवताय में एक-सो रहती 3] 

यह वार्तालाप अभी चल द्वी रहा था कि किसी ने दरवाजा सथ्ख 
यया । मोइन तुरन्त उठकर बाहर चला गया। परल्वु फिर तुरन्त दी लौट 
बर बोला--शानचरद बाबू आये हैं । 

तब्र विहारी बाबू बाहरी बैठक में शा गये और शानचन्द को देखते ही 
बोले--कदिये, आज की सभा के सम्बन्ध मे आपका क्या वच्य हे 

शानचन्द--वकब्य की न पूछो | 5क्ते तो प्ता चला है कि सास मिवना 
अधिक हुआ हे, उतना बठल्यय! नहीं गया। सारा दिसाब जाली हे ) 

बिद्यरी--किसने तुमसे कद्दा हे ! 

ज्ञानचन्द--बहुत ख़ास आदमी नें। नाम जानकर क्‍या कीौजिएगा? 
आपएरिस का आदमो है| 
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विद्रो--तब क्या राय है | 

जशञानचन्द--इस साल तो जो हुआ से हुआ । अब दस लोग कुछ वर 
भी नही सक्ते। पर अगले चप हम लांगों का इठी काम फे लिए कुछ आदा 
लगन करना पड़ेगा । द्िस्सेदारों की सभा में अपना बहुमत करके डायरेक्टरों 
भर आउठीटर को बदन देंग । जेंसे मी होगा, घपलेराजी इम एक नहीं 
चलने देंगे। जब तक धोखेय़ाता और जालसाजी में कुछ लोगों वो हम 
नेल की हवा न सिला देंग, तब तक इमें ततोप न होगा । एक चिंद्ठी तो हम 
आज दी एक देनिर पत्र में दे थाये हैं, कल सवेरे पढियेगा | 

बिहारी--आपने इस समय मरे छृदय की स्थिति के अनुसारदी बातें वी 
हैं | हसफे [लए धयवाद । इसके सिवा मैं सत्र तरह से आपके साथ हूँ। तेसा 
जैसा श्राप कहेंगे उयइर करूँगा। 
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बिद्ाये बाजार जा रहा था । श्रतएव उसने मोदन से कद्दा-- 
अपनी चाची प्ले पूछ लो, कोई चीज मेंगानी तो नहीं है । 

मोदन ने जय भीतर जाऊ९ चाची से पूछा-याजार से उुछु लाना 
तो नहीं है, तो चाची योली-सग्जवाली जड्ती भीं-शटेवेरिन की 
गोनियाँ चुक गयी हैं। कमी बोई जाय तो मेंगा लेना। सो उनके लिए 
पनद्रद गोलियाँ लेते आना । 

इतना कहकर थे उठी और सूद से पाँच झपये वा एक नोट 
लावर उन्होंने मोइन को दे दिया) नोट लेकर जय मोहन विदारी के 
ठाथ चलने लगा, तो उग्नततराली पे लिए. एवेट्रेरिन की गोलियाँ लाने 
की बात के सिलसिले में उसने कद्दा--क्यों चाचा, अगर इस समय भी 
आयात-सिर्या/ के छाधद अ्नाय्रास पूंवत्‌ सुलभ दो जायें, तो एडे- 
बेरिन को गोलियाँ बनानेवाली कसनी को काफ़ी लाभ दोगा-लेकिन 
वाक़ो द्वी क्‍यों, में तो कइना चाहता हूँ कि अत्यधिक लाभ शोगा। 

बिद्वारी ने मुस्ठुराते हुए पूदा--लेकिन पहले यद्द वो बताओ कि 
अत्यधिक लाभ अर्थशास्त्र की दृष्टि से कद्दते किसे है १ 

मोइन---मैं तो यददी समभता हूँ कि साधारण लाभ की अपेक्षा जय 
अधिक लाम होता है, तत्र उसे अयधिक लाम कट्टते हैं | 

बिद्यरी--कदना ठुग्दाया साधास्णतया झह्ये है, शिल्दु अर्थशास्त्र 
में जिसे अत्यधिक लाभ माना गया है, उसकी ग्रह परिभाषा अधूरों कइ- 
लायेगी । 

प्ृद 
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मौन हक: आएचग्य से बह्य--अच्छा । 

पिद्ारा--मूर्ति, श्रम, पूँजी और प्रवन्य, उससि के इन तभी साधनों 
का व्यय निकालने +े वाद जो यचता है, यद्र लाम द्वोता है, बद्द ती 
तुमको मालूम ही है । दुर्मिक्ष, वाढ, भूसम्स, युद अथवा अन्य मिली विशेष 
स्थिति में बस्तुओ्रों की मुल्य वृद्धि के सारण चना विशेष लाम द्वोता 
उसे श्रत्यधिक लाभ कहते हैं | यह अत्यधिक जाम थाड़े द्वी वर्षों तक # 
सकता है। यदि उसका समय यढ जाता है, तो श्रस्प छोत्रों के व्यवसायी मी 
उठी भ्रीर दूद परते हैं । तय प्रतिस्पर्दा में बछलुदा वा मूल्य गिर जाता है और 
लाम साधारण रद्द जाता है । 

इस अत्यधिक लाम के वषय में सरकार का यह कहना द्वाता है कि 
उलादकों का_एस अत्यमिर लाभ में_कोई हिस्सा, नदी है । उन्होंने” 
उतत्ति जल में इसछो थाशा नहीं री थी, न वह उनके परिश्रम ठा पल छे 
श्रीर न वे इसके अ्रवित्रारी ही हो समते हैं। 

मोहन--कइना ती उसका उचित दी है | पूरा न सह्दी, तो उपक्रा एत 
हिस्सा दी सद्दी पर प्िचना उसे जरूर चाहिए ! 

विद्वरी--पर तुमने यह मी सोचा कि जय सक़ठ साल में उद्ादकों को 
द्वानि द्वोती है, तो उसकी पूर्ति भी क्या सरकार उरती दे ! लाभ ही में बढ 
अपना दिस्ता लगाना जानती हे, और द्वानि के समय चुत रदती दे, क्या उठपे 
लिए यद्द उचित है ! 

मोइन--हाँ, यह यात आपने सूप छोची। अच्छा तो इसके लिए कर 
अर्थशास्त्र क्या व्ययस्था देता है ! 

विद्वारी--वदा पुराना उपाय, जिसकी चर्चा मैं पहले भी वर घुका हूँ। 
अर्थात्‌ भुव्यधिक लाभ की रक्रम को एफ शेष मोप में सरक्तित्‌ रपकर 
उस ग्मय उसका उपयोग करना, जय व्यायश्यप्रिक मंदी उपस्थित दाने पर 
यकाबक वछधओं का मल्य-घट-जावा है ) 

मोइन--हाँ, यही ठीज है । किल्ठु प्राचीनद्माच में इससे लिए क्‍या 
विघान यथा, चाचा | 

पिद्दरी --उस समय अयधिक लाम पर नियत्रय रसना अत्यन्त आवश्यक 
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माना जाता था अदा कोटिल्य ने अयरिमित तथा अमयादिव लाभ उठाने 
वालों को डर तथथी चोर माना था ! उनपे अनुछार लाभ नागव का केवल 
पाँच प्रतिशाव दाना चाहिये । ऊुछ दराआ म दस प्रतिशत तक हो सकता हैं! 

मोहन-परन्‍्तु आजऊल ता ऐसा कोई नयत्रण हे नहीं। 

ह्वारी--नही है । इसीलिए तो सबंधायी लोग सारे लाभ को हृंडप 

लेते हैं । वे मजदूरों को इसीलिए गुगासत्र बेतन नहीं देते | लाम बढाने मे 
लिए मनरूरों को कम से रुम मजदूरी देकर अधिर से अधित्र काम लेते हैं। 
अतएवब अप यह नियत्रण का प्रुरन अतराष्ट्रीय दो गया है। सदरार भां इसम 
हाथ बटाने लगी है “मिश्रित पूँजोवाली कम्पनियों का मुनाफा जब 
एक निश्चित परिमाय से अधिक हो जाता है तो सरकार अतिरिक्त 
कर के रूप में दिस्‍्सा बेंटने लग जाता हे ए वहुवा वढ़ेबंड व्यवतायों 
कोर्तों बंद अपने अधिकारे में दी कर छता है। मारत मे नहर के ध्यवताय 
में सरकार वा पहले से ही हाथ है। सत्र से अच्छा उदाइरण तो तुम 
आजकत ही देस रहे हो । जय से मद्यायुद्ध आरस्त हुआ है-व्यव 
साप्रियों ने अद्ुचत लाभ उठाना झुरू कर दिया, परन्तु सरकार ने 
हस्तक्षेप किया और एक दृइ बना दी कक जिसके भागे लाभ लेने 
याज्षों पर वह सरकारी कास्यंवाह्यी कर सकती है। 

भोइन--लाभ की सीमा को निर्धारित करते समय सरकार किन यातो वो 
ध्यान म रफ़्ती हे ? सम्भव दे कि यह बडेबबरड़े मालिकों तथा व्यवेसावयों 
वी बातों का ही ध्यान रखती हो । 

विद्वारी--नहीं, ऐसा नहीं द्वोता । वह६ काम का छोटे-छोटे 
मजूरों तथा आम जनता का भी ध्यान रखती है। र्य क्रौडिल्य के 
अनुसार यागार व्यवसाय का उद्देश्य घन सम्प'त्त एकनित करना नही है। 
यह तो छाबंजनिक आवरबक्वाता को प्रति हे लिए... का एवि दे लिए किया जाता है | मद 
भारत में भी ।लखा हे कि लाखों का धन सम्रद पिता दूसरों का अ्रपकार फ़िये 
नहीं होता । आजकल भी हम इसी प्रहार का श्रान्दोलन देस रहे हैं | तमाज 
बाद उठी का एक उदादरण दे। समातवाद की कनक अब हमारे देश में भी 
शाने मे लगी है | इ०क्म उद्देश्य लाभ बन्द कर देने का है। 
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रूह में भी, जद्ाँ समाजवाद का उबसे अधिक विकास हुआ है, भूमि भौर 
सम्पत्ति की मालिक सरकार हे | किसी किसी का मत दे कि सरकार को कर के 
रूप में मुनापे का अ्धिकाश भाग ले लेना चादिये,_जिससे_ व्यवसायी, वे _छ 
प्रतिशत से अधिक लाभ न हो | सरकार अयने बल किये हुए कर को जनता 
के उप क्मती में नयय कर सकती है ।,इस्से व्यवछ्ाय का विकाछ भी न 
रुक सकेगा और लाम का अधिकाश जनता को मी मिल सफेगा । 

कभी कभी ऐसा भी देखने म आता दे कि कारखाने के मालिक मजदूरों 
से इस प्रकार का समभौता कर लेते हूँ ऊन अ्मुक सीमा से ऊपर जो कुछ 
लाम द्वोगा, उसका एक नियव भाग मजदूरों को भी दिया जायगा। इससे 
मजदूर अपना कार्य सूब मन लगाकर करते हैं। इससे लाभ भी बढता है । 
मजदूरों की मजदूरी भी बढती दे तथा साथ ही उनकी काय्यक्षमता भी | 

इस तरद बार्तालाप करते हुए. दोनों उसी दूकान पर जा पहुँचे, जहाँ 
पहले उन्हेंने एटेबेरिन की गोलियाँ लो थी ! 

आदर जाते द्वौ बिद्वरी ने पूछा-एंटेवेरेन की गोलियाँ किस भाव 
देते हूं 

दूकानदार-भाद ता साढें पाँच रुपये वा है, किन्ठ आप साढ़े पाँच 
श्राने कम दे दीनिये | हमारी कम्पनी ने यह ते क्रिया है कि श्रपने स्थायी 
ग्राइकों से हम एक भाना रुपया कम लेंगे। 

मोहन बिद्दारा की ओर देसरकर बोला-में आपकी कम्पनी की 
दूर दशिता की प्रशसा करता हूँ । 


तिरसठवाँ अध्याय 
आ्िक असमानता 
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प्रात काल दावून करते हुए दिद्दारी बाबू ज्योंद्दी बैठक म॑ आये, ्योंद्री 
उन्होंने देसा -एक पुस्तक विक्ता महाशय एक मजदूर के सिर पर पुस्तकों 
से भरा बरस रणाये खडे हुए हैं और उनसे मोहन पूछ रदा है--समाजवाद 
की भी पुस्तकें रखते हो कि नहीं 

पुस्तक विक्रेता ने कद्दा, अमी दिलाया हूँ और बवण उतारकर उसने 
श्राउ-दुस पुस्तकें मोदन के सामने रस दीं। मोहन ने सबको सरसरी दृष्टि 
से देखा और कद्द दिया--ये सब तो पुरानी पुस्तकें हैँ। में इन्ह पद 
चुका हैं। और कोई नयी पुस्तक हो तो दिखलाओ । 

पुस्तक विक्रेता ने कद्दा--दो एक पुश्तओें इस विषय पर और ईं, उन्हें 
मै इसके द्वाथ आपके पास मेज दूगा। 

मोहन बोला--श्रच्छी याव दे । 

पु्तक विध्रेता चला गया। सध्या समय बह आदमी, जो सवेरे पुस्तका 
से भरा बक्स लादे हुए था, तीन पुस्तक द्वाव में लिये हुए मोहन के सामने 
था। मोदन ने इन तीन पुस्तकों को देखफर एक पसन्द की और चाचा से 
कह्ा--देखिये, यद पुस्तक मुझे '७छी जान पड़ती है| 

पुस्तक देखकर बिद्वारी ने कह्मय-हाँ, अच्छी दे। कि-ठु उसी समय बिल्लू 
और मुनिर्यां मी भरा पहुँचे और बोले-बाबू दम मी किताब ला दो, एम 
भी पढे मे । 

विद्ारी ने कद्दा--यद्द पुस्तक रस जाओ और अपने मालिक से कइना, 
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उद् पुस्तकें यच्चों के पढने लायक लेकर आयें, लत एक साथ दाम दिया 
जायगा। इस पर वह आदमी चलने लगा। मोहन ने देसा, वद चलने 
तो लगा, परन्तु उसने कोई उत्तर नहीं दिया, तब उसने पूछ लिया-- 
क्या सममे १ 

उठने जवाब दिया--बचचो के पढने लायक पुस्तकों के साथ मैया वो 
भेन देना है । 

मोहन ने कद्दा--दाँ, बछ जाओ । 

स्योंदी यह आदमी श्राँस़ों से श्रोकल हुआ, त्योंदी मोहन ने बद्धा-मैं 
तो इसे मामूली मजदूर समझता था चाचा। पर इसने तो अपने मालिक 
के लए मैया शब्द मे प्रयाग किया है। पर दोनों के रहन सदन में वितना 
अन्तर दे ! 

बिद्वारी ने उत्तर दियां-खगा भाई न द्वोया । विम्तु इससे क्‍या. श्रम 
मानता तो आज की एफ समस्या है) 

मोइन -रिन्ठु चाचा समानवादों लोग तो कहते हैं कि यह स्पाभाविक 
नहीं दे। इसे स्याथा मतुब्य ने बेदा किया है। किस्त मेरे उमम में नहीं 
श्र कि ज्मीदार और किवान, भालिक और नौरर, एूँजापति और मनेदृर 
तथा गरीय और अमीर में आज जो असमान रू हम देसते हैं, वह 
मतुष्य का पैदा झिया हुआ फ़िस प्रकार हे | उसी वील वे दो ले हैं । 
बह दोनों को उच्च शिक्षा देने की चेष्य उरता है। एक मैट्रिक में तीन 
वर्ष लगातार फेल द्वाने के शरण पढाई छाड ग्रैठवा और घर पर वेजारी 
बा जीयन व्यतीत करने लगता है। दूसरा सात वर्ष में वैरिस्टर द्ोगर 
द्वाईकोर्ट जाने लगता है । 

विहारी--जिस्तु वढाँ ठुमने जो उदाहरुय लिया है, उसमें प्रतिभा और 
गोग्यता में प्र्त भेद है । परन्दु में तो इसके बिलकुल विपोत स्थिति 
देसता हूँ। मान लो, उसी कालेज में एक अव्यापत का स्थान रिक्ति 
हुआ है । उसका नियुक्ति के लिए विश्पन दिया जाता द। उीत्तों उम्मीद- 
वार प्रार्थना पत्र भेजते हैं, जिनमे एकसे एवं अच्छे और योग्य व्यक्ति 
हैं। किन्तु नियुक्त द्ोती है एक ऐसे व्यक्ति की, ओो छोड़ दिये गये उम्मेंद- 
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वारों की अपेक्षा योग्यता में कहीं अधिक निम्नफोटि का होता है। मालिक और 
नौकर, पूँजीपति ओर मब्दूरों मे भो मुझे ऐसे ही अनेक उदाहरण मिलते हैं। 
प्राय मैंने देखा है कि जो लासो की सपत्ति का स्वामी यना यैठा ऐ, बह 
योग्यता में इतनी द्वीन भणी का हे कि उसे बीस झग्ये सीने को नौकरी 
भी मुश्किल स मिलेगी । किन्तु अवसर आने पर वद्दी आदमी, अपने उस 
मुनीम फो, जो चालीस रुपये माटिझ बेतन का व्यक्ति है, “मालायक्ृ” 
शब्द कह बैठता है। सैकड़ों व्यक्ति हम समाज मे ऐसे उित्य मिलते हैं, 
जिनके काम करने का देनिक औसत समय तीन घटा भा नहीं दे किन्तु 
आराम के सारे साधन उनके पास हैं और निरन्तर व उसका भोग करते 
हैं। इसके प्रिपरीत उन्ही मे झारयाने में यौसों ऐसे लोग क्राम करते है 
जिनते कार्य करने की सीमा दस घदे प्रतिदिन है। किन्तु बहुत कम वतन 
पाने के कारण ने तो उसके परिय्रार शर को खाने का पूरा सुभीता दो 
पाता है, न पहनने का। किसानों भर जमीदारो प्रेबरीच भी ऐसा दी 
अन्तर पाया जाता है | 

मोइन--भच्छा चाना, तो आपने इध सम्बन्ध भ क्या साया है ! 

पिहारी-इस समय में अपनी बात न कहकर अर््शालतत्र कौ गत 
कहना चाहता हूँ । थोठी बहुत अठमानवा तो प्रकृत है और सत्र है। 
उसे कोई दूर नहीं कर सता |... 

मोहन--कह्ा जाता है कि रूप में इस समय शसमानता नहीं है ! वह तो 
साम्यवाद का प्रदार हो गया है। 

बिदारी--गरलत बात है। आर्थिक स्थिति तथा सामाजिक पद मर्यादा 
में मनुष्य कभी समान दो नहीं सकवा | इस अन्तर को तो रसना ही पड़ेगा। 
यह कभी मिट नहीं सकता। 
“जल्लमे कहकर के कहा-आप कह क्या रहे हें चाचा ! क्या आपका 
मी यही विश्वास है ? मैं तो समझता था कि ** ) 

मोहन अपने वाक्य को पूरा भी नहीं कर पाया था कि उिहारी ने 
कह दिया--पहले समझ लो कि मैं कद क्या रहा हूँ। हाँ, वो में कहना 
यह चाहता हैं कि इुले|समानता तो स्वाभाविक है | 
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मोहन--कारण ! 

बिद्वारी -क्योंकि मनुप्य को उसत्ति समान गुण, अदस्था, प्रवृति, 
'और स्थिति में नहीं द्ोती | योग्यता भी सब की समान नहीं हुआ करती। 
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यहाँ तर कि रचि और प्रकृति में भी प्राय महान श्रन्तर देखा जाता है। 
अतएव यह्षउस्मानता, जो योग्यता के मेद के कारण होती है, ठललार 
क्षय है शरौर अमिट है | 

मोहन-अच्छा, हस्से बाद ९ 

विद्यरी-असमानता का दूसरा कारण है पूँलीवाद | पहले उद्षत्ति 
बहुत सीमित और निन्न क्षेत्रों में होती थी । जब तके या के विकास में... विकास में 
बर्तमान युग नहीं आया, -जिसे पूँजीबाद या वलपुर्जो का युग कहते 
हैं, तब तक अ्रप्तमानता का प्रश्वे उपस्थित द्वी नहीं हुआ था। 
लोग श्रधिकतर अपनी ,पूनोी, तीर ,भम_ लगाकर अपने उद्योग करते थे, 
इस काय, में उन्हें उनके ज्लीवर्धा से सद्यायवा मिल जाती थी। वे 
अपनी वस्तु ले जाकर स्वय वी आजार में बेंच भाते ये। जो छुद्द द्वानिलताम 
होता था उसी पर सन्वोप करते थे। इस प्रकार के व्यवसायी कहीं कर्दी 
बर्तमानकाल में भी हैं। ऐसा जान पड़ता है कि कृषि के व्यवसाय में भी 
यही अवध्या अवश्य रद्दी होगी | 

ऑगरेजों के भारतवर्ष में आने पर ज्दाँ एक ओर शान्ति को स्थापना 
हुई, वहाँ साथ-द्दी साथ परे उद्योग धन्पों का भी नाश हो, चला। इन 
घन्धों दे काम पे छूटे हुये लोग भी खेती करने लगे । जनखख्या की उचसे 
चर इंद दोने वे काप्य भभि की माँ और मी उद गई | खेतों वे लिए 
पस्सिरिक स्पर्धा बढ़ने लगी । जहाँ पहले जमीन्दार कृपकों को अपने गाँव में 
बसने के लिए आमस्त्ित किया करते थे, वहाँ श्त्र वे उनकी पररखरिक 
स्पर्धा वा लाम उठाकर मनमाना ननराना ऐेंदने और लगान बढ़ने लगे। 
ऋछ अफाए उर्लस के द्वें+ फेंपीएपरेम य& ऐ। गय। है हि 'पहे। पूछी, उत्ा- 
साधारण के अधिकार के अन्‍्वरगंत थी, श्र वह ताज ने व वर अन्तर्गत थी, श्रव_ वह समाज के वर्ग विशेष के 


हाथों जा पहुँची... घरेलू उदाग धन्धों का नाश हो गया हे और कल धन्धों का_नाश हो गया हे शरीर कल 


बारपाने बढ-ये-हैं । उस्तत्ति बहुत वडी मात्रा में द्वोवो है, जिध्तमें। लाम 





आर्थिक असमानता डदप्‌ 


अधिक होता है और मज्नदूरी >म देनी पड़ती है। इस दिपय में सपत्ते 
अधिर चिन्त्य और पिचारणौय विपय यद्द है कि इस अस्मानता में उत्तरोत्तर 
पृद्ि हो रही हैं । जय तक इस वृद्धि का कम मग नहीं दोता, तय तक यह 
बठती ही जायगी | श्र इस ब्रतमानता की इद्धि अगर तुरन्त रोकी न गयी, 
तो आइचर्य्य नहीं कि यह एफ युग के लिए स्थायी हो जाय । 

मोइन--चाचानी, इसते मल में आपको बौन सा मुख्य कारण देख 
पत्ता है ? 

विद्वरी--(१) दायु उम्ब॒स्थी विधान-- जिसके अनुसार अमीर आदमो 
का पुत्र भी उत्तराधितार म सारी सम्पत्ति का स्तरामी ह4 १7 अमीग हां यउना 
रदता है, चादे बद कैसा ही अयोग्य और निउम्मा क्यों न दो/ (३२) सामावितर 
रूढयाँ और कुप्रयाएँ--जिसके अनुसार अनमेल विवाह हाते 6 और सामाजिक 
संगठन वा स्परूप दिन पर दिन पिद्वत हाता जा रद्या हे। और इसी का यह 
दुधरियाम इस श्राज नित्य देसते है कि मलदूरों और किसानों का मीवद 
आज मनुष्यता से इत तरह गिर गया है हि जानवर वो उनकी श्रप्ेक्षा फिर 
भी अधिक सुपर हैं ।“ईश की मी ससत्ति, शक भौर सामयिक जाटति का 
सरसे भ्रधिक नाश उसो उमर दवता है, जय्र अत्यधिक अचमानता स्थायी हो 
जाती है आन जेल है || शान जो लडाइयों इमारे यद और स्मात्गत जीवन में देख 
परती हैं, असमानता दी के कारण | श्लाज जो श्रात्मघत, बेर विरोध, लूट, 
डावा, दत्याकाड, और नरसद्वार का सकआरब्ब्याप्री महावाशकारी दृश्य हमको 
[दिए पढत है, उसका सुख्य कारण यह भछ्सादता की इृद्धि दी है! 


यह वार्तादाप उत्त समय यहीं स्थगित होगया ) 

सायकाल बद्दो पुस्तक बिफेता जय बच्चा वे लिए पुस्तकें लेकर पुनः 
उपस्थित हुआ, पिल्‍लू और मुनियाँ रग गिरगी पुस्तके लेकर उछलने-वूदने 
क्षगे, तो बिद्वारी ने क्हा-मुझे यह ज्यनक्र पहुत आश्चर्य हुआ मि निसके 
ऐिर पर सुम यह दो मन का रोक लादकर मीलों घूमते दो, व तुम्दारा 
भाई दे ! 

पुस्तक विर्ता बोला--सगा भाई नहीं है | ममेए भाई है । देहात से अमी 

चर 


४३६ अथशाख्र की रूपरेखा 


बुलाया है। वहाँ पर बेकार पड़ा हुआ था | अब यहाँ इक्ष़ो इसी काम में 
डालना दै। उस समय मुके कोई कुली मिल नहीं सका शा। मैंने मना भी 
किया, किस उसने नहीं माना। श्रभी कल ही तो आया है ! कपड़े भी अमी 
छिलकर नहीं मिले दें । 


चौसठवाँ अध्याय 
असमानता को दूर करने के उपाय 


--३-कहनन%-+- 

मोहन रक्षा-बन्धन फे अवसर पर देद्ात गया हुआ था। अमी कल ही 
लौथा है | इस बार उसने देहात जाकर अनती दृष्टि को एक विशेष विषय के 
अध्ययन में लगा रक्खा यथा | प्रत्येक पुरुष को उसने जब देखा, तब उछके 
रहन सहन, शआर्थिक श्थिति, पेशा प्रौर उसके सम्बन्ध में उसका अपना प्रयस्‍्न 
भी जानने की ओर उसका विशेष ध्यान रहता था। एक दिन के लिए, बद 
अपने राज्य मामा के यहाँ मौ गया था। वहाँ उसने देखा कि श्रसली अर्य मे 
ज़प्रीदार पे जाने योग्य व्यक्ति उत्त गाँव में केबल एक-आध हैं। शेष उभी 
गाँव में थोड़ी-थोड़ी जुमीत के दिस्सेदार हैं । वे सब सबेरे से लेकर शाम तक 
लगातार खेती के काम में लगे रहते दें | उनके अतिरिक्त साधारण स्थित्िवाले 
जो हिसान हैं, उनमें से अधिक मौरूतीदार है । इन्हीं लोगो के पास बद ज़मीन 
भी रहती दे, जो मौरूठी नहीं दोतो | इन छोटे-छोटे ज़मीदारों और भौरूसी- 
दारों की स्थिति भें विशेष अन्तर नद्दीं है। इन लोगों के घरों में इतना 
सुभीता दे फि वे श्रपने बच्चों को थोड़ान्यहुत पढा स्तों | इनके यहाँ गायें, 
भेंसे हें और लगातार नहीं, तो वर्ष के कुछ मद्दीमों मे दूध अवश्य द्ोता है। 
इस तड़ह इल, परिष्षएों, के किए, मोडल, ने तै किया कि ये सत्र मध्यम छेड़ी, फे 
लोग हैं | 

सोइन ने गाँव में एक वर्ग और देखा | उसमे अधिकतर तो निम्न जाति 
के लोग हैं, छुछु थोड़े उच्च जाति के भी हैं। उनका रइन सहन बहुत दी 
गिरा हुआ है गर्मो और वर्षा ऋतठ में थे फटो चियढ़ेली, मैली पोती के 


४ईघ श्रथंशान्न की रुप रेखा 


प्रिवा बदन पर कोई कपड़ा नहीं रखते ! जाडों में झ्राधी बाँद का पुराना सलूंका 
या किसी का उतरन उनके बदन पर रहता दै। उनके भोजन का कुछ ठीक नहीं 
है । जिन लोगों के यद्दा वे काम करते हैं, उन्हीं के यद्दा जो कुछ उर्हं पाने 
को मिल गया, वही उनझा भोजन द्वोता दे | अगर मालिक के यहाँ कल को 
कुछ खाद्य घाम्रआ्नी बच रद्दा है, तो वह बायीं साना द्वी उतका उस दिन का 
भोजन द्वोगा, जो दस ग्यारह बजे भा नहा, दो बजे से पहले उन्हें नहीं मिलेगा । 
अमर किए ने बासी तिवासी खट्दा मद्दा गिलासमर या तोला भर गुड दे दिया; 
तम्र तो यह उसकी बहुत बडी सह्ृदयता द्वागी। शाम के मोजन का कुछ 
ठिकाना नहीं है | क्योंकि इस भेणी के अधिफाय लोय हायकाल वे बाद का 
समय अपने भ्रपने क्ोपडों में ही व्यतीत करते हैं | ग्रिवाह इन लोगों के 
प्राय कम होते ईं | अगर होते भी हैं, तो वह झ्री भी कहीं न-कहीं मजदूरी 
करती रहती है | दिन भर के सारे परिश्रम के बाद उसने जो कुछ भी बना 
दिया, थह्दी बहुत होता है । बेकर की रोटी और अरहर की दाल अगर बन 
गयी, तो बहुत बरी बात हुई । नहीं तो रोटी के साथ नमक के टोरे दी 
प्राय मिलते हैं। भोदन ने श्रनुप्य्र शिया कि देहात का यही वर्ग खप्ते 
अधिक शोपिद है | जमौदार और मौरूतीदार जिसान तो भाड़े से द्वी रहते 
हैं। गावों की अ्रधिक्राश जनता प्राय इसी वर्ग की है। इल येदी जोतते हैं 
और खेती सम्बन्धी सारा काम येही करते हूँ | 

मोहन ने अनुभव क्रिया कि इस ग्रदार देद्वात में जमीदार बहुत थोड़े हैं, 
अधिकाश जनता उस श्रेणी की है जिसे इम मजदूर कहते हैं | उधर शद्दरों मं 
योडे से नौकरी पेशा वाले लोगों को छोड दिया जाय, तो शेष सारी 
जनता मजदूर है। 

तय शहर आने पर मोहन ने दिद्वारी से कद्द-चाचा, देहात शरीर शहर 
दोनों की दशा देसकर मैं अक्सर यद्वी सोचता रह जाता हूँ कि देश की 
अधिकाझ ऊनता जब अध्यधिक एरीय है लव झतिशय उच्च बर्ण बा अत 
वैमब और डिलास स्थिर और स्थायी कैसे हो रहा है | कया इसे 
निराकरण का कोई उपाय नहीं दे ! 

इस पर बिद्वारी ने वहा--उपाय क्यों नहीं है! खवच्छापूर्क दाल परम” 


अक्मानता को बूर करने के उपाय 8] 


से यह असमानता दुर हो सकती है । दानों भे सब से अधिक _महत्प_वा दान 
पत्र बज मा सगक् नाता है। अगर गरीब जनता के लिए परत बस्त का 
मुप्रसन्च दो जाय, तो प्रारम्मिक शिकरापते तो तुरन्त दूर हो सकती दें । 
भोदइन--दानशीलता की इमारे देश में कमी नहीं हे | पुरातन उदाइरण 
न भी लें, तो सर गगाराम जैसे लोकतेवक लोग आज्ञ भी हमारे यहाँ उत्पन्न 
होते हैं । 
विद्वारी--किस्तु सारे देश के लिए तो ऐसे दानबीर बहुत बड़ी यख्या 
में बादिए | हमारे यहाँ दान धर्म जो थोड़ानचहुव होता भी है, वद शरशिक्षा 
के कारण अनुचित और भ्रषामयिक दद्ग से होता है । सुपत् और कुपात्र का 
ध्यान दी नहीं रक्खा जाता । पढे और महत, जिनके पास मूलतः काफी सम्पत्ति 
रहती है, प्रेतिव्' सदस्तों रूपयों का दाद पाते हैं । देश को घामिक प्रृत्तियो 
को यद कितनो बढ़ी अधामिकता हे क्रि दान उसे दिया जाय, जो उसका 
पात्र नहीं हे | देश की दानशील शक्तियों का यह कितना बडा छाय है कि 
प्रतिबर्ध. ऐसे लाखों रुपये दुब्यंसनों तथा दुस्सइ_रागा की इृद्धि भे 
गेंठ होते हैं ) ग्रीवन के लिए छत बड़ी आवश्यकता है अ्रन्न वस््र_की, पहले 
उतका दान दरिद्र जनता के लिए द्वोना चाहिए | उसके बाद उसकी नव 
सन्‍्तति के लिए राजसे आवश्यक्ष वस्तु हे विद्या जिधक्ा दान मारे 
हल्दी के बराबर होता है | कुछ ठिकाना हे, कितनी बड़ी सझ्या में हमारी 
"नबसतति, भर्थाभाव के कारण, प्रति वर्षा शिक्षा क्रम से बचित दो जाती 
है। शिक्षा-सस्थाश्रों की वृद्धि इस कमी के बहुत भशों में दूर बर सकती है। 
मोइन ््ट सके बाद १ 
अं ग पट बाद लेकि५फार के लिए वाचवाचय, चिक्ल्यालय, पक, 
धर्मशाला तथा सड़क तथा कुयों फे निर्माण को आवश्यऊता दे। यदि देश की 
इस भर आपरपफ्त' की और खाना दिया जा, ओर इजी उद्दंस्षा तथा 
क्रम से दान किया जाय, तो यह अत्मानता दूर होने भें दंर ते लग्े। हमारे 
यदाँ तो पुरातन बाल में शेसे ऐसे सप्राद.-हु९..जो-प्रति_पॉचव _बप॑ अपबा 
समस्त राज-कोप, अपनी सारी तसत्ति प्रजा के परीड़ितर्ग के कृष्टनिवारण 
में दान कर देते थे | 


४७० अयंशाश्ल की रूप रेखां 


मोहन- अ्रत्र स्वेब्छापूवंक इस शैल्ली के अनुसार दान करनेवाले लोग हैं 
कहाँ ? इस आदर्श के अनुसार दया घम का तो रुवंपा लोप दो गया है। 
कभी-कभी तो मेरे मन में श्राता हे कि सरकार इस तरह का दान धनिक वग 
से जरूर वसूल करे और लोफोपक्नार ये इन कार्यों में लगा दे, तो भी 
यह आर्थिक असमानता दूर दो उकती है । 
५“बिदारो-हाँ, सरकार ऐसा कर सकती हें कि अमीरों पर धन-हद्धि सी 
अतिरिक्त कर लगाया जाय और उसका उपयोग प्र सार्व इनिक द्वित के ञ््यों 
मे फ्िया जाय। वह सृ यु कर लगाऊर तथा दाय विभाग सम्बन्धी बर्तमाम 
जिारामकम्णात सी 3 ममकन-«म»ननअननीनन, 
विधान को उल्लटकर जब्त शुद्ा ठम्पत्ति को प्रजा जन के हिता्थ लगा सकती 
पकत हमरि दे जश्प नानक (४७७०८ 
है। केतु हमारे देश की” शासन जिस क्रम से चल रद्दा है, उससे यह सम्भव 
नहीं है । कुछ हिस्ट्रिक्ट बोढों ने इधर वुछ [दनों से देदातों मं जा हारिप 
22227 नये 
टल खोले हैं, वे स॒प्रबन्ध और उपयुक्त सहायता के श्रभाव में बहुत बुरी स्थिति 
में हैं| अकसर देखा जाता हे कि वे अधिकारियों के अशत व्यक्तिगत उपभोग 
की वस्तु बन रहे हैं | प्रजाजन के प्रति सरकार की ह्वार्दिक सद्बातुभूत के रिना 
स्थानिक स्वराज्य की ये रुस्थाएँ भी व्यर्थ हो रही हैं । 


मोइन- तब फ्रि और उपाय दी क्‍या है 
बिद्रा--उपाय क्यों नही दे पद उपाय यह है कि श्रमीरों, 
महाजनों, पूँजीपतियां तथा जमौदारों फो जो अत्ताधारण सशत्ति है, सरकार उसे 
एक साथ जत्त करे और, उसे राष्ट्रीय सम्पत्ति बना ले और पर मजदूर 
सस्वार कायम कर दे । [हस प्रकार देश भर म केबल एक वग रह जापगा 
भर वह होगा मज़दूर। 
मोहन--एक द्वुसरा वर्ग मी तो होगा सरकार का । 
ये रटाद का । 


बिद्वारी- पर सरकार भी तो मजदूर जनता क झआांगे विम्मदार होगी | 
इस तरह गरीब अमोर का भेद द्वी मिट जायगा। 

मोहन--भौर जिन लोगों के पास व्यक्तिगत सम्पत्ति है और वे उसे 
अपनी उतान के लिए छोड जाना चाहते हैं, उनके लिये क्या विधान द्वोगा ! 

विशरी-व्यक्तिगत सम्थत्ति तब रह हो ने जायगोी। दाय बिमाग का 


असमानता दो दूर करने के उपाय ७१ 


यद्द विधान ही न रहेगा जो आजकल है, तब पिता पितामद् की सम्पत्ति कौ 
अधिकारियों उसकी उन्तति मौन हो सतरेगी। 

मोहइम--यह उपाय तो मुझे सबसे अच्छा सालूम पडता है, चाचा | 

विद्दारा--इसे समाजवाद कद्दते हँं। छू देश ने इसे चरिवार्थ कर 
दिखाया है या अमी यह दूणल्य से सपल नहीं हुआ और अभी तक ससार 
इसे एक प्रयोग के रुप में ही स्वीकार कर रहा है। 

भा छा ग 

मोहन--इसका कारण, चाचा ? 

विद्दारी--बात यद्द है कि इसमें व्यक्ति स्वातत््य का अपइरण द्वोगया 
_रै। उसका उपभोग बहुत सौमित कर दिया गया है। जीवन के विवारा 
में यह सहायक नहीं, एक प्रकार की वाघा है । 





मोइन- में समझा नही, लरा इसको उदाइरण देकर समभाइये | 

बिद्ारी--मानलो, कोई व्यक्ति अपने किसी सिद्धान्त विशेष का प्रचार 
करना चाहता है ) ऐसो दशा (5724 सरकार से उत्का मत नहीं म्रिल्॒ता, 
तो बह ऐसप्ता कर नहीं सकता ।"ईष्ट्रीय भएडार मे जो बस्तुएँ खाद्य अथवा 
व्यवद्वार सम्बन्धी उपस्तित हैं, शयवा सरकार जिनको उपस्थित करने में 
सहमत है, आवश्यकता पडने पर किसी व्यक्ति को बेही वस्तु, सो..भी एप 
सीमित गाना में मिल सकती हैं| न अन्य बस्तुएँ ही उसे दी जा सकती 
है, न उन बस्वुओं को उस मात में दिया जा सकता है, गितक्री आवश्यकता 
छस ब्यक्ति विशेष को भ्रनिवाय्य है| अभी ऊुछ व वी बात है, महपि 
टाल्प्यय तक का साहित्य जनता के लिए वहाँ बजद्धित था। शमी गत वर्ष 
एक वौद्धमछु रूए गये थे। कहा ज बौद्धमिन्नु रू गये थे । कहा जाता है कि उन पर यह रुदेह 
किया गया किचे कसी धर्म का प्रचार करने के लिये वहाँ आये हैं। 
और इसका फ्ल यद्द हुआ कि उनको वापस श्आाना पडा । कहने का वासरय 
यह कि इस व्यवस्था वे अनुसार _न.केवल उपभोग मे बरन्‌ छानाजन के क्षेत्र 
से भी व्यक्ति स्वातन्दपू वा कोई महत्व नहों रद. गया है। और इसलिए दुछ 
चेल्वदर्शियों का मत हे कि यह_पण दिकास की ओर नहीं, हाए की बोर 


दै-अगति नहीं, यद तो दुर्गति है। 


डर अर्थशासत्र की रूपजेखा 


मोहन-तो आप यही कहना चाहते हैं कि यह आर्थिक अप्तमानदा 
किमी प्रकार दूर हो नहीं सड़ती ! 
दिद्ारी-नहीं, वहौं एक उपाय है, जिसका उल्मेस़ मैंने पहले क्रिया 
द्दैे। दि इप लोगों में रत्य के ग्रदथ और अ्रसुत्य के प्याय की प्रशृत्ति हो, 
यदि दम एफ रोटी को अपने सारे परिवार में याँट चूँटरर खाने का भाव रक्सें, 
यदि अएमर्थ पौडित अथवा असहाय वर्ग की दशा सुधारते के लिए, इमारे 
हृदय में दया, वाणी में स्नेह थौर हाथ में दान की मैली हो, तो मद अत्तमावता 
एक क्षण के लिए ठिक नहीं सऊती। यदि व्यक्तिगत स्तार्थों के लिए दम 
साबंजनिक दितों की दत्था करना व्याग दें, थदि न्याय दे नाम पर अधिक से 
अधिक कष्ट और याक्षपौडन को हेंती खुशी से सदन करने को भी 
दम उचित समझें, यदि असने कपाल और अद्धूठ भाश्यों वो गले से लगपर 
उसके रएथ मनुण्यत! का समवेदनाएू्ण ब्यवदर करना दप सौख जायें, अगर 
हम अयोपरर्जन में चार्मिक भावना को ही प्रधान रक्‍्से, तो इमारे देश को 
हे भार्थिक श्रममानता बहुत जल्दी दूर द्वो सकती है। | 
तब मोहन ने क्ल्य-चाचा जी, उस दिन भें एक कमरे में बैठा हुआ 
था। मैंने देखा कि वर्षा से भौगा हुआ एक मजदूर किसान जाद सा गया 
दे भर थर थर कॉप रहा है | समझे उसकी यह दशा देसी नहीं गयी और 
अपना पुराना कम्यल मैंने उसी समय उसे दे दिया | मुझसे किसी श्रधदाय 
दुली जन का दु स देखा नहीं जाता | 
मोहन--उस समय इतना दी कह पाया या हि उसकी आँसे भर आयी । 
दिद्वारी तुमे दयाधम की ज्योति जग्र रहो है। मैं चाहता हैँ कि 
आज हमरे देश जा प्रत्येक शिक्षित नवयुदक उुम्दारा ही जैसा जिशज्ञामु और 
घमे-परायय दो | मेरे जीवन का यद्दी एफ खम् है। यदि यह कमी प्राशिक 
रूपए में भी पूर्ण हुआ, तो मैं असने जीउन को घन्‍्य उमभूगा | 
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जन्माप्य्मी का दिवस था रहा दे | इस झवबसर पर मअथुरा 
जाने के लिए. राजाराम इधर कई वर्ष से उत्सुक रहे हैं | इर बार 
कोई न कोई विप्त उपस्थित हो जाता और तैयार रहने पए भी घर से निक- 
लगा न द्वोता था। परम्छु इस बार वे दो दिन गढले से ही घर से 
निकलकर प्रयाग आ गये । सोचा, बिद्वारीबायू को भी साथ लेंगे | बिल्नू और 
मुनिर्याँ उछल पडे | बोले, मामा आये, मामा आये--तरह तरद की चीजें 
लाये । 
मोइन बोला--मै रोज ठोच लैता या कि राजा मामा बहुत दिनों से 
* मह्दी आये | 
बिहारी ने कद्दा--आं गये | यद बहुत अच्छा हुआ | 
शाम को राजाराम, मोदन और दिद्दारी घूमने निकले ओर बाघ रोड 
पर देर तक दइलते रहे। रास्ते से कई मेंगते मिले । उनम दो आदेगी 
थे, एक कुबड़ी औरत और एक लडका । सामने पड़ते ही सत्र-के सर पैसे 
के लिए गिड़गिठाने लगे । मोहन ने ढुर्् एक आना पैसा देकर कहा-- 
सब लोग बाँट लेना | 
तथ वे मैंगते झामने से हद गये। घूमते-घूमते ये लोग इधर-उधर 
की बातें करते जा रहे थे | मोइन ने इसी अवसर पर कह दिया--लेकिन 
चाचा, ये मैंगते भी क्या अमुचित वितरण के शिकार हैं ! 


इ७४ श्र्शात्र को रूप-रेखा 


राजाराम बोले-मेरी राय में तो इनसे वितरण का कोई सम्स्धे 
नहीं दोना चाहिये। समाज का कौन-सा लाभ ये करते हैं, इनके द्वारा धनोतष- 
पत्ति में कौन-सी सद्धायता मिलती है ? 

यह वात विद्वारी को ज़रा खटक गयी | लेकिन उन्होंने कुछ कद्मा नहीं। 
वे कुछ दुणों तक मौन दी बने रहे । 

मोइन अपने चाचा की भाव भगिमा वाइ़ता रहा । किन्तु यह रिपिति बहुत 
थोडी ही देर क्रायम रही । क्योंकि बिद्वारी से बोले बिना नहीं रह्य गया। 
उठने कहदा--दां, इनझो तो जदर देकर मार डालना चादिये ! ससार में रहने 
और ल्िन्दगो लाभ करने का इन्हें अधिकार ही क्या है | 

राजाराम जिह्वारी के सन का भाव ताढ़ गये | श्रतएव मुसकराते हुए 
बोले --मैं क्या जानेँ, क्या करना चाहिये, क्या नहीं ) अर्थशात्न का दष्दिफोण- 
मात मैंने आपके सामने रक्‍्सा है| उसके अनुसार उन लोगों पर विचार नहीं 
किया जाता, जिनका सम्बन्ध उसत्ति से नहीं है | 

छिर थोड़ो देर चुप रहने के ग्रनन्तर विह्यरी बोले-अच्छा इरदीं से पूँछ 
लो, किसने इनकी यद्द दशा की है। मोहन, ज़रा बुलाना तो इन मेंगतों को । 

मोहन ने आगे बढ़ कर उन मेंगतों को बुलाया । उन लोगो में से एक 
आदमी बोला--कुछ काम हे का बावू ! 

मोहन ने कद्दा--६ॉ, काम द्वी वो है | तुमको और पैसे दिलवायेंगे | 

सत्र थे लोग प्रसन्नतापूर्वक्ष मोइव के साथ चल्ल दिये ॥ 

किनारे सड़क पर पत्थर को बेचें पड़ी हुई थीं। उन्हीं पर राजाराम और 
बिद्वारी बैठ गये थे | मेंगते भी पहुँच गये | बिद्वारी ने पुछा-व्॒म लोग कितने 
दिन से भीख मांगते दो ! 

एक मेँमता--हृजूर पाँच बरिस हुई गया । 

बिद्ारी--क्यों यद पेशा इक्तियार किया ? 

वही मैंगवा--जिमीदार लगान बढाइ दिद्दिन, सेतन माँ पैदावारी कुछु 
भई नाहीं। जब भूखेन मरे लागिन, और रछु नहीं दूक पढ़ा, व भोसइ मागन 
सुर के दिददिन | 


विवरण का शादर्श ७३ 


हब दूसरे भादगो से बिहारी ने पूद्या--और ठम £ 

बह प्रादमी-हमरे ऊरर सरकार मद्गाजव क रुपया बहुत हुई गया रहा । 
कौनौतना ते जब उद्धार न हुई सफेन, बैलठ दगार विकाइ गये, तब गौर का 
करतिन । कौनी तना ते पेट त पालइ क चद्दी । 

बिहारी ने तब जेब से एक आना पेसा तुरन्त निकाल कर उन्हें दे दिया 
और कद्दा-जाओ, बस इसीलिए बुलाया या । 

जप बे लोग चले गये, तब विद्यरी ने गरनते हुए कह्ाा--बोलो, में हुम्हीं 
से पूछता हैँ कि क्या यह ज़मोदारों तथा मद्दाजनों कौ शोपण नीति का फल 
भी है ? एक इन्दों लोगों का प्रश्न नदा दै। सारे देश की यद दशा इसी 
शोपण नीति ने कर रखी है श्रगर वितरण की नौति में दोष न द्वोता, तो 
कया इशको सम्भावना थी १ 

तप्र राजाग़्म बोल उठा--यह् मैं मानता हूँ । पर साधू सतों को पैसा देना 
परमार्थवाद का आदर्श दे। अर्थ यार से इसका कोई सायन्ध मेरी समझ में 
नहीं दे । 

विद्वरी-वव में कहूँगा कि जो वितरण बम्दर-बाँट की नौति के अनुसार 
होता ६, वह दिसा पूर्ण दै। ओर में तो मई मी मानता ६ कि फरमार्थ में ही 
ज्वार्य का अनुभव करना-परोसार मे ही आनन्द की उत्ता मानना--वितरण 
निरन्तर मानसिक भौर शारीरिक परिश्रम करते और स्वय बहुत दी खदा 
जीवन व्यती फरते हैँ, वे वन्दनीय है । मुक्के तो उस वर्ग से सदा पृणा रही 
है, और रहेगी, जो अपने भाई, कुदुम्यी, साथी, पड़ोसी, जातीय और तद॒न्तर 
मतुष्य मात्र के स्वार्थी को किंचित्‌ परवा ने उरके अरना ही पेट भरना जानता 
दे, भरना दी श्ाराम देखता ओर अपने ही विलास, ऐश्वयं और यश इद्ध 
की खिन्ता से निरन्तर लीन रहकर दूररों की अतुविधाओ, तकलं।फों और 
कठिनाइयों की न परवा करता द्वे--न उनके निवारण और सुधार में योग 
देता है । उसकी राम्त्ति व्यर्य हे, उसका जन्म ब्यर्थ हुआ दे और उसके 
जौयन को घिक्सार है | में जब्र किसी ग़रोद विद्यार्थी, चेकार युवक और दु.सी 
सदए॒इस्थ को देखता हूँ, भोर चादने पर भी उसकी झुछ तेवा नहों कर पाता, 
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तब उस रात को मेरी नींद उचट जाती दे । मैं ठोचता रह जाता हूँ कि आर 
में इस व्यक्ति की कुछ सद्दायता नहीं कर सकता, तो मैं जीवित क्यों हूँ ? वित 
रण वे समनन्‍्ध में भी मेरा यद्दी विश्वास है कि जो वितरण हमारी आर्थिक 
असमानता को बढ़ाने में सहायक है, बह वास्तय में लत है। उछका आधार 
त्याय-सगत नहीं हो सकता, जरूर उसमें बड़ी कमो है। “४ 

राजाराम -आप अपनी बात जाने दीजिए.। जो लोग खेती करते, 
था कल वारताने कायम उरते ओर उसमे अपनी सारी शक्तियाँ लगा देते 
हैं, वे परमा्थवाद के अनुसार अगर व्यवदह्यार करने लगे, तो उनकी 
ठारी योजना ही अ्रसफल हो जाय | बया कभी इस दिशा की ओर भी भआपका 
ध्यान गया है १ 

बिहाारी--इस दिद्या की ओर मेरा ध्यान सदा से रहा है। मैं ऐसे 
उत्पादकों को भी जानता हूँ, जिन्होंने अपने खेतों और कल कारसानों 
में वितरण के उच्च आदश का पूर्ण रूप से पालन किया है। 

राजाराम-कोई उदाइरण दीजिए । 

विहारी--अभी दस वर्ष पहले की बात है, एक छीटी सी रियात्तत 
क अधिकारी दा भाई थे। उन दिनों छोटा भाई विश्व विद्यालय में 
पढ़ता था । जब बह शिक्षा पूरी करके रियासत के क्राम में पडा, तो उसने 
देखा, बड़े भाई साहय क्सानों के अधिकारों में व्यर्थ का इस्तक्षेप कर 
रदे है | तर उन्होंने बड़े माई साइब से कहा, कि सैया आप अगर इसी 
त्तरद किसानों को सताएँगे, तो मुझ अलग द्ोना पड़ेगा | 

इस पर बड़े भाई यलवन्तरिंद ने कद्वा--यशवन्त, तुम इस सुधार नीति 
के कारय दिहुउुल इसी द्वालत को प्राप्त ह्वी जाओग, जित दशा में ये 
लोग हैं । 3 

यशवन्त बोला-- मुझे लुशो होगी | आप बटवारा कर दोजिए, | 

और बय्वास द्वो यया। 

राजासम ने मुसम्यते हुए पूछा--उसफे बाद उन जमौदार मद्माशव की 
क्या गति हुई ? 

दिद्वारी ने श्रावेश के साथ कद्दा--कोई हुम्रति नहीं हुई राजाराम | उतने 
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चे बेजा गान, जो बलवन्‍्त ने वठा रक्‍्से थे, एकदग से कमर कर दिये। 
जो लोग बराया लगान के कारण बीस-बीस वर्ष से महाजनों के क़ज़दार ये, 
डन सभी किसानों वा लगान दो-दो साल के लिए उन्होंने माफ कर दिया। 
उसके बाद उन्होंने उनके सेतों कौ चकबन्दी कर दी । अनाज का बीज 
बढ़िया से बढिया उन्होंने मेंगवाया और किसानों को दिया। जुताने, सिंचाई 
करामे और क्टाने का काम उन्होंने नयी मैशी नो के द्वारा आधुनिक रीति से 
कराया । इस नीति से पाँच वर्ष के आयोजन में उन्होंने अपनी रियासत के 
सारे किसानों को ग्ुशहाल कर दिया । वे सब्र लोग आज उन्‍हें अपना 
राजा मानते हैं। उनके गाँवों में जाकर देखो, तो तुम्हारी तबियत ख़ुश दो 
जाय ) पक्की सड़कों पर ऐसी हफाई है, सकानों की ऐसी सुन्दर बनावट है, 
शिक्षासंध्थाएँ, चिकित्सालय तथा सहयोग प्रम्रितियों का ऐसा सुन्दर श्रायोजन 
है कि आपको वहाँ दूसरा संसार नज़र आयेगा। 

इसी सम्रय राजाराम ने पूछा--ओऔर कुयर यशवस्तसिह के कोप का क्या 
दाल है १ 

विह्यरी --मान लो, कोष मे उतना नऊद छाया नहीं है, जितना बलवन्त 
भाई के यहाँ । किन्तु इस्से क्या ! वितरण के आदर्श के अनुप्तार काम करने 
पर सफलता तो उन्हें मिली है | यह ठोक है कि आजकल ऐसे उदाइरण 
बहुत कम देयने में थाते हैं। 

आजकल तो सुनता हूँ, सेठजी €ृड़ताल फे समय मिल बन्द कर देते हैं 
और कहते रैं--“मेरा क्या बिगड़ेगा, गिन्दगी भर आराम से कट जायगी, 
इतना पैदा कर लिया है। पर देखना है, ठाम्यवादी नेवाओं के बदकाने में 
आकर ये इड़ताल करनेवाले मज़दूर कितने दिन वक ढदरते हैं !? मैं तो कदता 
हूँ कि जो लोग अपने स्वार्यो--.की.,रफ्षा करने-के लिए ,पसौमा बहाने और 
प़ून भुखाने वाले किसानों और मज़दूरों की जीविका अपदरण करने में किसी 
परदई की विजय भपवा आत्म-तृस्ति का अनुभव करते हैं, वे मतुष्य..नदीं रद 
गये । वे पशु हो गये हैँ | और आज का पूँजीवाद, अगर वित- 
रण के आदर्श की रक्षा करने में समर्थ नहीं है, अगर वह अछ्मर्थों और 
अरुहायों को रद्दारा, मू्से-भट्के व्यक्तियों को रोटो और वेकारों को जीविका देने 
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में सम नहीं है, तो उसका पोपक वह पूँजीपसि पर्ग मनुष्यवा से गिर गया है, 
धर्म-कर्म से गिर गया है शौर अब वही स्थिति उसके छामने आने को वाक़ी 
रह गयी है, जब वह यह श्रतुभव करेगा कि यह कुल्द्ाडी तो मेरे दी पैरों में 
लगी है ! 

मोहन ने कद्दा--निसतन्‍्देद चाचा, यही बात है। 

राजाराम ने वह्य--अच्छा बहुत दो गया | अब चलो लौट चले । 

तब सत्र लोग लौट पड़े । 

थोरी देर मौन रहने के बाद रिद्वारी ने पृठ्ा--ठरद्वारे गाँव वे उन रीशन 
गद्दाशय का क्‍या द्वाल है, जो बहुत छाटे पैमाने पर करण चलाते थे और 
कपड़े वी धुनवाई का काम बरते ये १ 

राजाराम चुपचाप, रिना किसी प्रकार का भाव-परिब्तत प्रक्ठ सिये हुए 
बोले -अब तो में भी उनते इस घन्ये मे शामिल द्वो गया हूँ। 

आश्चर्य से रिद्वारा ने कद दिया-अच्छा [ 

ओर दीक उसी समय राजाराम बोल उठे >गत वर्ष नब्बे रुपये का लाभ 
हुध्ा था, जिसमें हम लोगों ने केबल बी रूये ले लिये, बाफ़ी ७०) सात 
कर्मचारियों में वाद दिये। 

तब ते दँसते हुए प्िद्दारी ने क्द्या-तुम बड़े वने हुए हो ! मुझको वेकार 
क्यी इतना तग क्या $ 
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+--की परिभाषा मल नढ्ड २६०२७ 
विनिमय की परिमापा ६४० २७७ २४ 
विज्ञपव ७ न... र४१ रष८ 
भ्रम बह ** ४६) ६६४ १७० 

--की कुशलता ु नग्न $4 0०] 
->विभाग ८ रू. १८९-१९७ 

तट बाजी के *०.. ३६९-३७्८ 
स्थायी व्यय दब न्ज ३०७ 

स्थान परिवर्तन किम न. १४० १४६ 


सम सीमात उपयोगिता नियम बल ४९६ ६६-४१ 


शब्दानुक्मणिका 


सम्पत्ति की परिभाषा 
राष्ट्रीय 
समय परिवर्तन 


समाजशासत्र ओर अर्थशास्त्र का सपध 


सरकार का इस्तक्षेप, 
--उपभोग मे 

--के भर्थ सयधी कार्य 
+दाण क्रीमतों का निय स्ग्ण 
--और उद्पत्ति 

साधारण लाम 

साकेदारी 

उाम्यवाद 

साइस 

सीमात उपयोगिता हा नियम 
सुज़ सतोष, भविष्य का 

सूद का सिद्धात 

शागठन 

दित-विरोध दूर करने के उपाय 
दृदताल 


हस्तक्षेप, सरवार ७य उपभोग में 


४९१ 


ह६-१८ 
१६-१७ 
श्धह २४२ 
४६ 
१०३-१०७ 
श०्८ ११३ 
शेड 

३३८ ३४० 
२५७ २६७ 
४५.० ४५६ 
२४९ 

२४ 

श्ध्८ 
६०-६५ 
श्ष्प 
डर ४९८ 
श्ष्८ 

२४१ २४६ 
अं डी४नट४ 
१९३ ११३ 


भारतवर्षीय हिन्दी-अथेशारत्र-परिपद्‌ 
( प्तन्‌ १९२३ ई० में स्थापित ) 


सभापति-- 

श्रीयुत पद्चित दयाशंकर दुबे, एम्‌० ८०, एल एल० बी० प्र्थशाख 
भ्रध्यापक, प्रयाग विश्व-विद्यालय, प्रयाग । 
मंत्री- 

(१) भ्रीयुत जयदेवप्रसादजी गुप्त, एम्‌० ए०, बी? कॉम०, एस० एम० 
कालेज, चदौपी । 

(२) पड़ित भगवती प्रसाद जी बाजपेयी, दारगज, प्रयाग । 

इस परिषद्‌ का उद्देश्य है जनता में हिन्दी द्वारा अर्थशात्र का शत 
फैलाना और उसका साहित्य बढाना ) कोई भी सज्जन धर्थशास्त्र पर 
एक पुस्तक लिखकर इस परिषद्‌ का सदस्य द्वो सकता है। प्रत्येक तद॒स्य 
को परियद्‌ द्वारा प्रकाशित या सगादिक पुस्तकें पौने मूल्य पर दी जाती हैं । 

परिषद्‌ की संपादन समिति द्वारा सम्पादित द्दोकर निम्नलिफित पुस्तक 
प्रकाशित हो चुकी हैं'-- 


(६ ) मारतीय अर्थशास्त्र ( भारतीय ग्रंथमाला, इन्दावन ) ३॥) 
(३१) मारतीय राजस्व ( भारतीय प्रषमाला, इन्दावन ) ॥|) 
(३) विदेशी विनिमय ( गंगा अथागार, लपनऊ 2» १ 
(४ ) अर्थशात्ञ शब्दादली ( भारतीय अथमाला इन्दावन ) ॥) 


(५) फौटिल्य केआयिंक विचार ( », »  )॥59 
(६६ ) छणचि का उपभोग ( साहित्य सन्दिर, दारागज, प्रयाग ) ॥) 
(७ ) भारतीय बैंसिय ( रामदयाल अग्रवाल, प्रयाग ! शा) 


(६३) 


(८) दिन्दी में अर्थशात्ष और राजनीति साद्ित्व ( भारतीय ॥) 
ग्रथमाला , इन्दावन ) 
(९ ) धन की उत्तत्ति ( लाला रामनारायब लाल, प्रयाग ) १) 
( १० ) अयंशासत्र की रूप रेया (सादित्य निकेतन, दारागज, प्रयाग) ६) 
( ११ ) सरल अ्र्यशासत्र ( लाला समनारायन लाल प्रयाग ) ३) 
( ११) ग्राम्य अर्थशास्र # 0 शु 
(१३ ) भारत का आर्थिक भूगोल कं १) 
( १४) आम मुघार ( कृषि कार्यालय, जौनपुर ) श्र 


इनके अतिरिक्त, नम्नलिसित पुस्तकों 3 लिफने का प्रयत्न द्वो रद्या दै। 

( १५ ) मुल्य विशन | 

(१६ ) अक शात्र । 

(१७ ) समाजवाद। 

हिन्दी मभ्र्यशास्र स्न्धी साहित्य की कितनी कमी है, यह हिसी 


साहिष्य प्रेमी सण्जन से छिंपा नहीं दे । देश के उत्थान के लिए. इस साहित्य 
की शीत वृद्धि होना अत्यन्त भ्रावश्यक दै | प्रत्येद्द देश प्रेमी वया हिन्दी प्रेमी 
सज्जन से दमारी प्रार्थना है कि वह अर्थशास्त्र की पुस्तकों के प्रचार करने में 
इम लोगों को सद्दायता देने की कृपा करें | जिन मद्दाशयों मे इस बिपय पर 
कोई लेस या पुस्तक लिखी हो, वे उसे सभापति के पात भेजने की क्ष्ता करें | 
लैस या पुस्तक परिषद्‌ द्वारा स्वौकृत होने पर रम्पादन समिति द्वाया बिना 
मूल्य सथादित की जाती है | आर्थिक कठिनाइयों के कारण परिषद्‌ शमी 
तक कोई पुम्तक प्रकाशित नहीं बर पाई है, परन्ठु वह अत्येक लेस था पुखक 
को सुयोग्य प्रकाशक द्वारा प्रकाशित कराने का पूर्ण प्रयल करती है। जो 
सक्जन अर्थशास्त्र सम्बन्धी दिसी भी विषय पर लेस या पुस्तक लिखने में किसी 
प्रशार की सदायता चाहते हो, वे नीचे लिखे पते से पतरव्यवह्वार बरें | 


दाणगनज, प्रयाग 


श्री दुबेनियात, मे 
| दयाशकर दुवे, एम्‌० ए० 


६३3 








९ ल्‍ 
अथ शास्त्र की पुस्तके 

2 लेपक-- 58002 खरे 

भारत में । पं० दयाशइझर दुबे ; विदेशी 

कृपि-सुधार ,......... विनिमय 

प्र 

(दूसरा संछरण )... है. दूसरा संस्करण ) 
कि के | विदेशों लेन देन, टकसाली 
हि हि किसानो की है दर, स्वर्ण आयात-निर्यात दरें, 
आर्थिक दशा के शीघ्र सुधारने $ विनिमय की दर के घट-बढू 
की एक ध्यायहारिक याजना।.. $# का विषयों के। सर्वे प्रथम 
परप्न-सख्या २३४, मूल्य 0). सर में. सममानेबाली 
हूं. पप सख्या १९६, मूल्य श0 
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; लेसक- 
पंडित दयाशड्ुर दुये 
ग्राम. | श्रोयुत शह्रसद्वाय सकसेना; 
अरगशात् ६........................: थार्यिक भूगोल 

श्र 


युत्आन्त के हाईसल युक्रप्रान्व के. द्वाईस्कूछ 
और इन्टरमीडिएट थो्ड की ड और इन्टरगीडिएड-बोर्ड की 
दाईस्कूल-परीक्षा के प्राम्य 5 हाईस्कूल परीक्षा के आर्थिक 
अर्थशाक्त के पाश्यक्रम के पु भूगोल के पाठ्यक्रम के अनुसार 
लिए स्वीकृत [ 2. लिख? 

प्रप-संख्या २१४, मूल्य १0) रू प्रपन-संख्या १८२, मूल्य १) 


गय0 नए &* ००3४ बनाए ह३० १0 ९ ना 0& मं? ज० नए १६० ०१ 8६* नें: 8० भरा8&# मए(+ दर 


साहित्य-निकरेतन, दारागंज, प्रयाग 


[४ 


| 


अर्थ शाख्र ओर राजनीति की पुरतके' 





ध >> >> 


लेपऊ 


&4००००+%»०&» 


धन की उत्पति 


यह अपने विपय की पहली |; 
पुस्तक है । इममें भारत की 
गरीबी दृर बरने के तरीके भी 
दिये गये हैं। 


प्रष् सख्या २०४, मूल्य ॥॥) 


निर्याचन-पद्धति 
( तीसरा सटकरय ) 
इसमें मताधिकार का महत्व, 
मतगणना प्रणाली, निर्याव्रों के 
कतव्य, उस्मेदवार का उत्तर 
दायित्व इत्यादि विपयों पर 
विचार फ़िया गया है। 


पृ० दयाशइर दवे 
श्री मगवानदास फेला 


श्र 





3५.»०3ल्‍.3%2 29% 


रे 


| सरल अयंशाद्र 


युक्तत्राव की इन्टरमीडिएट- 
परीक्षा ऊँ अर्थशाख्र शिपय के 
पाम्य>म के अनुसार लिखित । 


प्रष्ठ सरया ६०४, मूल्य ३| 


विटिश साम्राज्य-शासन 


इगलेंड तथा उसके साम्रा 
ज्य के स्वतम्त तवा परतस्त उप- 
निरेशों ओर अन्य भागों की 
शासन-पद्धति का सरल भाषा 
में चर्णन । 


मूल्य ॥7) 





प्रष्ठ सख्या १२७ मूल्य ॥7) 





साहित्य निकेतन, 


दारागंग, प्रयाग 


[४] 
अरथशास्र ओर राजनीति की पुस्तकें 








हिंदी में अर्भशात्रत ओर | संपत्ति का उपभोग 
राजनीति-साहित्य 


लेसक 
लेसक पड़ित दयाशंकर दुबे 
श्री दयाशडूर दुबे 


श श्री मुरलीधर जोशी 
श्री भगवानदास केला 


इसमें उपभोग के विषय पर 

इसमें अर्थशाख्र और राजनीति | भारतीय दृष्टि कोण से विचार 

में गत व तऊ जो पुस्तकें हिंदी 
में प्रकाशित हुई हैं. उनका संक्षेप 
में परिचय दिया गया है योर 
अभाव भी दर्शाया गया है। मूल्य १॥) 


मूल्य ॥) 


किया गया है। हिंदी मे अपने 
बिपय की पहली पुस्तक है। 








अथ शाखर शब्दावली 
ज्ैसऊ 
पंडित दयाशंकर दुबे 
श्री गद।धरप्रसाद' अम्बष्ट 
श्री भगवानदास केला 


हिंदी में अर्थशास्त्र के विषय पर लेज़ और पुस्तक लिखनेवालो 
के लिए यह पुस्तक बहुत उपयोगी है। इसमें अप्रेजी परिभाषिक शब्दो 
के हिंदी पर्याययाची शब्द रिये गये हैं। 
पृष्ठ सरया १४८, मूल्य ॥) 


साहित्य-निर्तेतन, दारागंज, प्रयाग 


(६) 
श्री दुवेजी की अंग्रेज़ी पुस्तके' 





पृष्ठ 9७४ ० 880०प्रारों 
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838. 5एवंद्राड ण॑ क्‍धाव 
फएुब्वे एक कडा।ए. पिंडर्थाण (06 
$0परवेला(&..ग वगल्ायासवाबाल 
उि०कवे बॉड० 


66 7० 72/ कहाए 
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55 


२6!पछा! 02४6 5+9४॥/६७४२ 70085 
#फ0 
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शत्ल्र 8 6/- तगांए 


पिला 


साहित्य-निरेतन, दारागज, प्रयाग 


। 
धर्मग्रन्थावली, दारागंज की पुस्तकें 


9३9१९ १७ ७४ कहकर सकफन 
लेखफ-- 
पड़ित दयाशकर दुवे 


3 भर 999 $ कक केक दे कद फुल सढ 





( 
हि] 
ट्र 
ड़ 


नमेदा रहस्य ६ नमंदा रहस्य 


रा दोनों भाग ) है ( केवल प्रथम भाग ) 
इसमें थी नमेदा जी के अमरकटक से. लकर 
फिलारे क प्रत्येक स्थान के सचिय् 


बर्णन के अतिरिक्त, ओ नर्मदा 
जी के सम्बस्ध में स्तोफ ओर 
कबिताथों रा अबूठा सगह है, 
साथ ही क़िकरे पर मिवाम 
करने वाल महात्मायं का परिचय 
भीहूँ। दि सख्या लगभग १५०, 
नक्शे १३, कन्याएु साइज की 
४४ संख्या २२८ मूह्य ३) 





भर्मदा-सहरी 
श्री कविराज सिदायचजी 
को कविता का टिप्पणियो 
सहित सकलन | मूल्य |) 






भूगाज्ञ का गगांक 
संपादक 
पहित दयाशइूर दे 
पहित रामनारायण मिश्र 
इसमे श्रों डड़ाडी का 
गयगोत्री से गड़ासायर तक का 
सचित वणन है| इसमें ३५ 
नक्शे भी दिये गये हैं । 
मूल्य केबल १) 





रेबास्तागर समर तक का श्री 
नर्मदा किनारे कू स्थानों का 
सचिय वर्णन । इसमें १३ 
नस्हों भी हूँ जिनम परिकगा 
का माग दिया हुआ है | 
सरख्तता साइज की प्रष्ठ सरया 
३२४ मूल्य २) 


जप लक 3 अजहर 
नर्मदा! परिक्रमा मार्ग 
इसमें केञल नकशें भाग 
सहित दिये है। मूल्य |) 


गन्गा-एत्त्प 
लेखक 

पढ़ित दयाशऊर दुबे 
नमेदा-रहस्थ के समान 
यहद्द पुस्तक वेयार हो रही है ? 
करीब पक व में प्रकाशित 

गी। 
मूल्य लगभग ४) 


साहित्य-निरेवन, दारागज, प्रयाग 


[८5] 
धर्मग्रन्थावल्ली, ठारागंज की पुस्तकें 


भक्तचरिजयाला है 7 टाटा 52 अबवारपाला 


भक्त मौय ।) का ड़ भगवान रामचद्र |) 
पे दयाशइूर डर 
मु | है प० दयाशक्षर दुबे के भगवान कृष्ण |) 
# प्रदाद ]) **दशेन्नउक्तन्टछेनन0#० २०७० शावान घुद्ध ) 
# सेंदास ।) शिव महिम्न स्तोग्र 
गद्य और पथ अछुवाद 
सह्दित मूल्य 5) , 


हिन्दृतीय-माला हिन्दूतीथ-माला 
मारत के तीथ-( पूर्वा्ध ) इसमें | विम्नलिफित प्रत्येक तोर्यस्थान 
क्त्तपुरी, चारों घाम श्र (का वर्णन सरल भाषा में डझिया 
उत्तराखड का वर्णन है. २॥) | गया है | प्रत्येक पुस्तक सचिन 
भारत के तीथे--(प्रथम सड़) इसमें | भी है । ध 
प्रयाग, चिबरबूट, अ्रयोध्या, | श्याग.._ 9 पृष्णेशबर 5) 
काशी, वैद्यनाथधाम और गया | चित्रेकृंट.. &) नाठिकल्यवकेशबर 5) 
का वर्णन है | मूल्य उजिल्द रु अयोध्या. 5) भीमाशकरयूना न 
द्वादश ज्पोतिरलिंग-इसमें बारहों |हीशी ॥) दारषापुरी |) 


है 


ज्योतिर्तियों का' सचित्र वर्शन | गया 2) सोमनाथ 5) 
है। मूल्य समिल्द | वैद्यगायधाम 5) उज्जैन बन 


सप्रपुरी--इसमे अयोध्या, मथुरा, | अैगन्नाथधाम ।) ओकारेशर. *+) 
हरिद्वार, काशी, काची, उज्जैन | रामेश्वर |) मथुरा इन्दावन 
और द्वाएका का छचित चर्णव | ऊँची विदा- 
है | मूल्य समिल्द २) # पक है) इरिदार.. &) 
आएयसइ--बाणआप, .. उामेश्वर, | लिकीशन £) केदानाथ  +) 
द्वाए्या और बद्रीनाथ वा सचित | सगनायलज- 
वर्णन । मूल्य उजिल्द ३) | गाय है) बद्दीनाध. *) 


साहित्य-निफेतन, दारागज, पयाग 


([$ ] 
बालकोपयोगी पुस्तकें 





हम के 


हलक: ७ “व पं० दयाशडू र दुबे 


---- कक 








बालबोध प्राइमर भाग १ “) नवीन प्राइमर भाग १ 5) 
बालबोघ प्राइमर भाग २ 5) | नवीन आइमर भाग ३ -)॥ 
बालबोध रीडर भाग ₹ शा समंदा रीडर साग १ हु 
बालबोध रीडर भाग २ है॥॥ नमंदा रीडर भाग २ ही) 
बाक्षबोध रीडर भाग ३ | नर्मदा रीडर भाग ३ )) 
बालबोध रीडर माग ४ 5) नमंदा रोडर भाग ४ 8] 


रे पुछ्तरे प्रारमिक पाठशालाओ के दर्भा आ, ब से दर्जा ७ व के 
लिए हैं । 








सपादक 
दर्जा ३ से दर्जा ७ | पं० दयाशइ्र दुबे दर्जा ३ से दर्जा ७ 
उऊक के लिए. | पं७ गंगानारायरा डिवेदी| _ पक के लिये 
साहित्यिक रीहरें साद्त्यिक रीररें 














साहित्य-प्रवेश मूल्य ।:) | साइत्य-शिक्षा मूल्य ।7) 
याद्वित्य सोपान भाग ₹ री सादित्य-मणि माला भाग १ ५ #) 
सादित्य-सोगन भाग २ ,,॥2) | सादित्य-्मणि साला भाग ३ ,, ॥5) 
साहित्य सोपा मांग हे ७ ॥) | सादित्य मणि माला भाग ३ ,, ॥5) 
सपादक संपादक 
पं० दयाशड्रर दुबे प्रोफ़ेसर बयाशड्डर | 
औयुत श्रीचंद्र अग्रवाल पं० भगववीपसाद वाजपेयी 
नेशलनल प्रेत अकगरणित . « प्रौद-शिक्षा को पहली पोथी मूल्य ॥) 


दर्जा १ भौर २ के लिए मूल्य ++) 
साहित्य-निकेतव, दारागंज, प्रयाग' 


[ ९० ] 
भारतीय भ्न्थमाला, वृन्दावन की एस्तके 


(इस अन्यमाला की स्थापना सन्‌ २९१५ ई० में हुईं) इसको कई 
पुस्तक राष्ट्रीय एव सरकारी शिक्षा सस्थाओं में स्रीझूत और प्रचलित हैं, तथा 
कुछ पर शिशा विभागों तथा टाहित्य टत्याओं द्वारा पुरस्कार भी ग्रिल 
चुका दे । ) 

इस अथमाला के प्रकाशक तथा अधिराश पुस्तमों वे लेसम् हे, 


श्री भगवानदास जी केला 

१--भारतीय शासन ([पवं।80 सै-वेघात(८१५४०७ )--' राजनैतिक 
ज्ञान के लिए आइने का काम देनेबाली” तथा “विद्यार्थियों, पत्र स्थादकों 
और पाठकों के बड़े काम कौ ।” छत १९३४ ई० के पिवान के शनुततार 
रुशोधित श्र परिवर्शित] आलोचना सद्दित) संघ शासन का विवेचन) 
देशी रा्यों पर यथेष्ट प्रकाश | शआाठवाँ सत्करण | मूल्य १)) 

२--भारतीय बियार्थी तिनीद--भापा, विशन, भूगोल, इतिहास, गणित, 
अर्थशात्र श्रादि दस पाव्य विषयों की आलोचना। मात्मूमि, जीवन का 
लक्ष्य, आदि ग्यारह प्रिपयों का विवेदन । “नये दड् की रचना |?” तौर 
रुस्करण | मूल्य ॥०) 

३-हमारी राष्यीय समस्याएं-राष्ट्र निर्माण के साधन, राष्ट्र बल, 
राष्ट्र भाषा, राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय पताका, साम्थदायिकता और स्वाघीनता 
आदि विषयों पर गम्भीर विचार किया गया है ! तोसरा सध्करण मूल्य ॥) 

४-हिन्दी में श्र्थशाख और राजनीति-साहित्य--अपंशासत्र पी 
१४४ और राजनीति की २११ पुस्तकों का परिचय । लेसब्रों भौर पुस्वकालयों 
वे लिए, पथ प्रदर्श। | के०-प्रोपेसर दयाशड्ूर दुबे एम ८ और शी 
फेला जी । मूल्य ॥) 

८--भारतीय सहकारिता आन्दोलन-आम सुधार और ग्राम छगठन 
की क्रियात्मक चातें | प्रान्तोय सहकारी विभाग द्वारा प्रशसित और प्रोल्ताहित | 
ले०--प्रोफेतर शक्रसद्याय जी सकसेना एम ८ | मूल्य २) 

६--भारतीय जायूति--( [040 /ण४८८एतह )-- गेंवे सौ बर्षों 
के घार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और साद्ित्यिद आदि ये इतिदवस का सुन्दर 
विवेचन | तीसरा सस्क्रण। मूल्य २) 

७-विश्व प्दना--इसमें मजदूर, किसान, लेसर, बच्चे, विधयाएँ, 
बेश्याएँ, कैदी और अनाय आदि अपनी अपनी वेदना बता रद हैं। उनकी 
ध््यया सुनि, और उसका नियारण कीजिये। मृल्य |॥7) 

नदी 


[ ₹!१ ) 


८-भारतीय चिन्तग--प्रेम का शाउन; साम्राज्यों का जीवन-मरण, 
प्यारी माँ, राजनैतिक भूल सुलैया, वीर्धो में आत्मिक पतन, राष्ट्र कौ बेदी 
पर, श्ादि। मूल्य ॥२) 

९-. भारतीय गाजम्व ( [86087 शि09॥०८ )--सरकारी आय-व्यय 
की स्पप्य और सरी झ्रालोचना । दूसरा सस्करण | मूल्य ॥#) 

१०- निर्वाचन पद्धति-मताधिकार का महत्व, मतनाणनात्यणाली, 
निर्याचक्रों के कतंव्य, उम्मेदवार का उच्चरदायित्व, आदि। ले-प्रोफेसर 
दुबे और भी० पेला जो । तीसरा रच्करण । मूल्य ॥7) 

११--नागरिक कह्दानियाँ--निर्बाचन, मताधिकार, ग्राम-सुधार, करतंव्य- 
पालन, श्रस्पृश्यता-निवारण और साक्षरता-प्रचार आदि विपय। ले०--श्री ० 
सत्येस्द्र, एम० ए.० | मूल्य |) 

१४---शजनी ति शब्दाबली ( ?०]४४००। ४७७४७ )--भप्रेज़ी-हिन्दो 
के पर्यायवार्ी शब्दों का अत्युपयोगी घम्रद | राजनीति-साहित्य के पाठकों एव 
लेक्षकों के बड़े काम फी | ले०--श्री० गदाधरप्रणाद ब्रम्ब्रष्य भोर बेलाजी | 
दूसरा वंस्करण। मूल्य ॥॥) 

१३-नागरिक शिक्षा--सरकार के कार्यो श्रयांत्‌ सेना, पुलिस, न्याय, 
जेल, कृषि, उद्योग-घन्धे, शिद्धा, स्वास्थ्य आदि का सरल भाषा में विचार। 
दूसरा सस्करण । मू० ॥#) 

१४--ब्रिटिश साम्राश्यन्शासन-इज्ञलैदड तथा असके साम्राज्य 
के स्वतन्त्र तथा परतन्त्र॒ उपनिवेशों एवं अन्य भागों की शासन-पद्धति का 
सरल सुग्रेध वर्णन । ले०-ओ्ेफ़ेवर डुबे और भ्री० केलाजी । मूल्य ॥+) 

१५. श्रद्धाजनज्ञि--पह भरद्धा के पथ में पृव श्लौर परिचस, नवीय 
और प्राचौन, त्लरी और पुदप सबकी अर्चना कर रही हे। वीर-यूजा में 
प्ररणा, उत्साह और प्राण की माग को गयी है।” इसमें २६ महापुरुषों 
के दर्शन हैं | मूल्य ॥॥२) 

१६-भारतीय नागरिक-किसानों, मजदूरों, लेखकों और मदिलाशओं 
आदि की उन्नति के उपाय | मूल्य ॥) 

(४- भव्य विभूतियाँ--महाराशा मरताप, शिवाजी, झुत्रसात्र, गुर 
गोविन्दहिंद, लक्ष्मीपर, महाराणा उमा, पत्रा घाय, हु्पेदास तथा जपमल 
पत्ता के मनोइर शिक्षाप्रद इतास्त। ले०--प्रोफ़ेयर शज्लस्सहाय सकसेना 
एम. ए. | मूल्य ॥+) 

१८--अधेशास्र - शब्दावली--( छिलणएणााए गद्शा5 )-अर्थ- 
शास्त्र ऊे लेखकों और विद्यार्थियों के लिए बड़े परिश्रम से तैयार किया 


[ ₹र ] 


हुआ श्राथिर शब्दों का अद्धरेजी हिन्दी सड्डलव। लेखक-सर्वश्री दुबे, 
अम्पए और केलाजी । मूल्य ॥॥) 

९--फटिल्य के आ्राथिऊ विचार--सुप्रस्िद प्राचीन भाचार्य 
कौटिल्य ( चाणक्य ) मे आथिक विचारी का आधुनिक पद्धति से विवेचन | 
ले०--भी जानलाल गुप्त और श्री० केताओी | मूल्य |) 

२०--अपराध चिकित्सा ( जेल, कालापानी और फाती | )--“प्रत्येक 
सचेत हिन्दी प्रमी को जिसके दूदय में अपने राष्ट्र तथा मानव समान वे 
भविष्य के निर्माण म॑ क्रियात्मज्त तथा विचारपूर्ण माग लेने की 
आकाज्षा हो, इस पुस्तक का अवश्य ध्यानपूर्वक पढना चाहिये ॥!” 
मूल्य १॥) 

४१-पृथ की राष्ट्रीय जामृति--टर्की, मिश्र, अरब, प्रारिस, और 
अक्गानिस्तान की जाइति वी शिक्षाप्रद कया। लेक्षक--भी* प्रोफेसर 
शक्गरतद्याय सक्सेना एम ए । मूल्य १॥) 

२०--भारदीय अर्थशास्र -( फठाक्ा डिएआ॥००॥०७ )--धन की 
उद्मत्ति, उपभोग, विनिमय, व्यापार और वितरण का भारतीय दृष्टि से सम्यगू 
विवेच/ । दूसरा सस्करय । मूल्य श॥|) 

२३-माँग कीं बात-अध्यापक्ों और विद्यार्थियों के लिए! बहुत 
उपयोगी । मूल्य |) 


भ्रो भगवानदास जी केला को अन्य पुस्तकों 


सरल भारतीय शासन ( दूसरा सस्करण )--मृल्य ॥) 

नागरिक शाख ( (एटटता॥फ ) >मूल्य १) 

भारतीय श-य शासन ( मच्यप्रान्त के लिए. )-मृल्य ॥) 

नागारक शान ( मध्यप्रान्त के लिए )--मूल्य १) 

एलीमण्टरी सिविक्स ( स्युछ प्रान्त के द्वाई स्वृनों के लिए )-दूसरा 
सरकरण | मूल्य ॥॥) 

सरल नागरिक ज्ञान ( दो साय )--मूल्य |) और +:) 

राजस्व -सरवारी आय भ्यय का ठिद्धान्त ) मूल्य ३) 





साहित्य-निकेतन, दारागंज, प्रयाग 


[ रे |] 
साहित्य-निकेतन, दारागंज, भ्रयाग की पुस्तकें 


$ हद ७७७ ०७३७६७७५३७३७७५ ७७७४ १४७ ३ 
कीक्ध ६ लेखक-- डे. कब 
आरती के : श्री मोहनलाल महतो : 
दीप. ३.......००२७०३००७०००७००/ तिर्चार-घारा 


परिहार रक्ष डाक्टर राजेंद्रप्रसाद इसम राजनीति और रुमाज नीति 
प० रामायतार शर्मा, रत ।नहालसिंह पर लेखक ने अपने गभीर विचार 
डॉक्टर जायप्तवाल, डाक्टर गगानाथ प्रकट किये हैं । इतम जनता शरण की 
भा, शरत्‌ बाबू और भी राहुलसाकु $ भावनाओं और समस्याओं पर प्रकाश 
त्यायन के सस्मरण | डाला गया है। 


पृष्ठ सख्या १८२, मूल्य ९) मूल्य ॥/॥ 
गहस्थ-जीवन ; घरेलू शिक्षा तथा पाकशाख 
(द्वितीय सस्करण).. ).. ( कप 2 
जैस्क | श्रीप्ती ज्योतिर्भयी ठाकुर 
श्री फेशवकुपार ठाकुर) इरगदस्थी मस्ती पुरुषों के रोज ही 


यह अपने दक्ष की एक अनूठी ) काम आनेवाली जरूरी बातों पर उत्तम 
पुस्तक है। गरहस्प-जीवन को सफल पुस्तक। इसमें स्वादिए और उत्तमभोजन 
बनाने के लिए जिन बातो की आवश्य | बनानेके तरीके भी [दये गये दें। घरेलू 
का होती है घे सब इस पुस्तक में लिखी) दवाइयों के नुसज़े भी इसमे दिये गए हैं । 


गड्े हैं। एप छख्या १९७, मूल्य!) ) पृष्ठ सख्या ४२, मूल्य १॥) 
स्वास्थ्य ओर योगासन । . घुनाई विज्ञान 
( पचम सस्फरण ) | लेखक 
लेखक ( ० 
पित विद्याधास्कर सुकुल भरी विश्वेश्वरदयाल्न पाठक 
साहित्यालकार इस विधय की हिन्दी में यट्ट पहली 


प्रस्येक न्यक्ति को अपना शारीरिक तथा. पुस्तक हे । पुस्त+ अनुगभव के आधार 
अध्याप्मिक जीवन सुखमय बनाने के लिए. पर लिखी गई है | इसे पढकर 
यह पुस्तक इर समय अपने पास अवश्य 3) बुनाइ वा काम आसानी स सीखा जा 
रखना चादिए |. मूल्य केवल १) ( सझता दे। मूल्य ॥॥) 


[ ह४] 
साहित्य निकेतन, दारोगंज (प्रयाग) की पुस्तकें 





ई >६०5०२००० मा 
महाभारत की प्राचीन | वालकोपयोगी पुस्तकें 
पद्ममय कथाएँ लेखक 


पाँच भाणो से 





पग्डित विद्याभास्कर शुह्ष 











मद्यमारत की कह्यदिया ॥) 
हि «| भारत के वीर बालक |) 
साहित्य-मूपण १० शिवराम शूमं| भारत की बीर बालाएँ प्रथम भाग [6) 
(रमेश! विशारद भाग्त की बीर बालाएँ दूसरा भाग ।£) 
खून वा तालाब, ऐतिहासिक कह्दा- 
लाक्षाणह दहन ॥) लिया (|) 
लक्ष्यवेष ॥) | नल-दमबती .( लेखक-- 
राण्यापदरण ॥) | श्रीलक्ष्मीनिधि चनुवेदी विशारद) ।०) 
सोमित्र[ लेप़कू-भरी 
ध्णा दृतदन | 
निधि गिरिजाशड्र द्विवेदी, साहित्यरत् ) (“) 
राम श्यामू ( लेखक- 
कथाएँ अत्यन्त सरस, प्रमावशालों । श्री व्ययित हृदय ) #) 
छ्दी में दी गई हि दिल्‍्दी बधर के | ,/गुरुचरणदास अप्याल लिखित 
सुकवि श्रौर सुलेणकों न इन कथाओं | उनोले शुटुकुते मूल्य &) 
की बहुत प्रशता की है ) रगीले चुटकुले मूल्य. ») 
आम समस्याएँ , उपन्यास 
लेसक मधुबन--श्रीमती ज्योतिमंयी 
ओऔीरामचल पॉडेय वी, ए, सौ.टो ढाइुर २॥) 


इसमें गामीं की समस्याओं पर गमा 
रता पूचक विचार ऊिया गया है | 


विनाश को ओर--श्रीयुत विश्व 
नायराय, एम० ए० श) 


मूल्य“) | वे चारों--१० पृद्पोत्तमदास गौड़ |) 


हि 
साहित्य-निक्रेतन, दारागंज, अयाग 


